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सप्तदश अध्याय (Fo ३१७-४०१ ) 

फर्स्ावाद--व्याख्यान--स्वामीजी के गुरुभाई परिडत उदयप्रकाश-हम अपनी 
विद्वत्ता दिखाने के लिये अन्य विद्वानों के विपरीत करते हैं-पाठशाला तोड़ दी-एक 
अंग्रेज़ पादरी से वारत्तीलाप-फरुंखाबाद- पादरी BHA से वार्ालाप--काशी- वेदभाष्य 
भूमिका-वेदभाष्य के लिये प्रस्थसंग्रह--शिष्यगुरु-सम्मिलन--जौनपुर--अयो ध्या -- 
शाञ्जार्थ के लिये विज्ञापन--राजा का परिडतों को परामश-परिडतों की कूट नीति-- 
man सरयू वाग में ही होगा-एक परिडतम्मस्य-हमने दयानन्द को हराया था-- 
पणिडतंमन्य की मनघड्न्त-लखनऊ'-स्वामीजी इंग्लैन्ड जाना चाहते थे-पहिला 
व्याख्यान- प्रश्नों के उत्तर-अशुद्धियों को सरलता से मानलो- पूर्वमीमांसा के wed 
अर्थ--उलटे अथो को उलटता हूँ ~ शाहजहाँपुर बरेली - व्याख्यान होने लगे--पौराशिक 
दल में हाहाकार-खजान्ची स्त्रियों के दबाव में आगये-व्याख्यान बन्द कर दिये-अंगद्‌ 
शारी को बुलाया गया-अंगद शास्री से शास्जार्थ-५००० पुरुषों का हुल्ड़--लक्ष्मण 
शास्त्री परास्त--एक सदाशय विद्वान्‌- मुरादाबाद व्याख्यान होने लगे- ब्राह्मण के Pg- 
वचन--यज्ञोपीत दिये-पादरी से शा्जार्थ- पादरी का असमंजस--सुसलमान डिप्टी का 
रोष-मुं०इन्द्रमशि का परिचय- इन्द्रमशि के शिष्य का बेतुकापन-जगन्नाथ के बेतुके- 
पनकी समालो चना--दुराचारी रईस का निमन्त्रण अस्वीकार--कुकमीं के घर पर भोजन 
न करेंगे--ब्राह्मण का गालीप्रदान-चक्राँ कित की धूत्तंता-सुरापायी का सुरा व्याग - 
साधन का उपदेश--छलेसर--पाठशाला का वृत्तान्त दिल्ली दरबार जाने की तैयारी 
ft दरवार--विज्ञापन-वितरण--यह मिट्टी श्री कृष्णजी ने खाई थी-चौबे का क्रोध -- 
क्रुद्ध चौबे लञ्जित--ईरानी मौलवी निरुत्तर महाराजा इन्दौर से साच्ात- महाराजा को 
परिडतों ने नहीं मिलने दिया--दयानन्द से मिलो तो पहिले देवमन्दिरोंको गिरादो - बेद 
Hat मूर्तिपूजा है नहीं-स्वामीजी की इच्छा पूरी न हो सकी -सुधारकों की सभा-- 
Sai में मांसभक्षण नहीं है-दो और विज्ञापन-वेदों में एक ही ईश्वर की पूजा है-- 
बाजीगर के करतब--मरा हुआ जलमानस- पंजाब पघारने का निमन्त्रण महाराजा 
डुमराङँ से साक्षात्‌-मेरठ-सुस्शी इस्द्रमणि का आगमन--स्वामीजी हुषा पीते थे - आक्षेप 
करने पर हुक्का तोड़ दिया-पणिडत की डींग -विचित्र मुस्कान-परिडत की fret बंध गई 
सहारनपुर--तिल धरने को जगह न थी--व्याख्यात के कारण आरती बंद्‌- दुःखी सुखी का 
रष्टान्त-धर्स का बंधन अच्छा है--पुजारी की मानरक्ता--दो पण्डित परास्त चाँदापुर|!' 
का मेला-शाब्चार्थ चाँदापुर-कबीरपस्थ के सिद्धान्त-डक्त सिद्धान्तो का खण्डन 
स्वामीजी का उपदेश-स्वामीजी का सत by जल निर्धारिणी सभा-शाब्राथ के लिये : 
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महर्षि दयानन्द का जीवन-चरित 


५ प्रश्न-मेले की अवधिपर वाद-विवाद--मेला संस्थापक का आरम्भिक कथन--शा्चार्थ 
कत्ता कौन हों-पादरी मौलवी में कपट--पहिले प्रश्न पर विचार--पाँचवें प्रश्र पर विचार-- 
मेले में गड़बड़ हो गई--मेला समाप्त हो गया--पादरियों से बातचीत--आप आयं नहीं 
हैं-- विनोद वात्ता-स्वामीजी पूर्ण योगी थे--आप-बीती-कथा-स्वामीजी के बलिदान की 
तैयारी--स्वामीजी बलिदान से कैसे बचे । 


प्रषादश अध्याय ( Fo ४०७-४२८ ) 


लुधियाना-व्याख्यानमाला-पादरी और उच्च राजकर्मचारी दर्शन करने BA 
परमेश्वर की आत्मा कबूतर के रूप में-स्वामीजी असिस्टेन्ट जुडिशल कमिश्नर के बंगले 
र--मेरा मुख न देखो मेरी बात सुनो-चिड़िया हाथ से निकल गई-पुनजेन्म की विचित्र 
सद्धि--संस्क्ृत बोल चुके अब भाषा बोलो-भूत के खण्डन में तमाशा-लाहौर- स्वा- 
मीजो को लाहोर बुलाने वालों का गुप्त अभिप्राय --त्राह्मसमाजियों का अशिष्टाचार- वेद पर 
व्याख्यान देव शब्द के अथ-अभ्निह्ोत्र करने का हेतु वेद पढ़ने का मनुष्य मात्र 
अधिकार वैदिक अलंकार-पुनः उसी विषय “पर व्याख्यान-वणां कमं पर निर्भर 
को है, न कि जन्म पर-बालविवाह-निषेध - पुनर्विवाह और नियोग--स्वामीजी के 
विरुद्ध अपबाद--पौराणिक असफलप्रयन्न--ओछे हथियारों का प्रयोग--निवासस्थान 
छोड़ दिया-एक मुसलमान की शिष्टता--मैं पाषाण के शिव की प्रतिष्ठा नहीं करता- पुष्प 
तोड़ा, बुरा किया-प्रलोभन- मैं महाराजा काश्मीर को प्रसन्न करूं वा ईश्वर को- पादरी 
हूपर से वार्त्तालाप—पादरी हूपर का असत्य विचार-लाटसाहब के मस्त्री तथा शिक्षाध्यक्ष 
से सिलन-स्वामीजी लाट साहब से मिले-वेदभाष्य की सहायता का अनुरोध- पाठः 
विधि बनाकर भेजी-पुनः अनुरोध--सरकार वेदभाष्य की सहायता नहीं कर सकती-- 
सरकारी समालोचकों का उत्तर-ग्रीफ्रिथसाहब का उत्तर-- तुम विवाह न करना--सलातन धम- 
रक्षिणी सभा-पणिडत भानुदत्त की कलाबाजी-'अह ब्रह्मास्मि'का अथ-शिवनारायण अग्निः 
होत्री का असद्‌ व्यवहार--स्वामी जी का विस्तृत साहित्य ज्ञान- सामवेद में उल्लू की कहानी -- 
मनुस्मृति में मूत्तिपूजा-योगवासिष्ठ में मूत्तिपूजा-मृतक श्राद्ध पर aquea—feal को 
उपदेश--आत्मचरित वणंन-सिह मुभे देखकर मुंह फेर कर चला गया--पण कुटी में आग 
लगादी-पान में विष-आयसमाजियों की कत्तव्यच्युति-उपदेरा का प्रभाव-आय 
समाज लाहौर की स्थापना आयसमाज के नियम -सत्‌ सभा वाले रुष्ट हो गये- रुष्ट 
होने का परिणाम-आयंसमाज की उन्नति- मैं आयंसमाज का संरक्षक नहीं बन सकता 
परम सहायक की पदवी भी अस्वीक्रत--केवल सभासदू बना लो-उपासना धम का निरा 
दर न करो-दयानन्द का वास्तविक स्वरूप--दयानन्द॒ की निलेपता-दयानन्द के कार्यं की 


आलोचना । 
एकोनविंश अध्याय ( ए० ४२६-४३३ ) 
अमृतसर-नीचे आसन पर बैठने में अपमान-हम ऐसी सभा में क्या आयें १-- 
पक नहीं घास खाओआं--ठाकुर पूजा पर eee Tees ABTA को स्थापना 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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मेनसुखेराय को गुरु मन्त्र-मिश्री और दो रुपये की भेंट--देवमूत्तियाँ फेंक दीं--विद्वान 
AEA घर छोड़ कर चला गया--मूत्तिपूजा का खण्डन न करो-स्थूलकाय सरदार-- 
कमिश्नर से बातचीत--मौलवी से शाखाथ का आयोजन - गुरुदासपुर--व्याख्यान आरम्भ 
हो गये-दो मूर्तिपूजक रईसों की घबराहट--विरक्त साधु से maa की प्राथना-- 
शाख्तार्थ के लिये दों पशिडतों का आगमन-रईसों की असभ्यता-दुजनतोष--शाख्राथ 
का आरम्भ--महीघर भाष्य की अश्छीलता--अंग्रेज़ी राज्य न होता तो सिर काट डालता 
--किये पर पश्चात्ताप--अंग्रेजी इंजीनियर चिढ़ गया --पितरों को तिल और जो अपने 
को खीर और लड॒द्ू--मूख ब्राह्मण की कहानी--मुसलमानों की मूर्ति पूजा- आर्यसमाज 
स्थापित हो गया--अमृतसर--शुरुमन्त्र दीत्ता-स्वामीजी के इसाईयों के वेतन भोगो होने 
का प्रमाण--जालंधर- सरदार विक्रमसिंह व सुचेतसिंह से परिचय-भ्रथम व्याख्यान-- 
३० व्याख्यान-वेश्यागामी कंजर है--ब्रह्मचारी का बल प्रदशेन--स्वामीजी की विनोदप्रियता 
--मूर्ख राजा की कथा-श्राद्ध पर व्याख्यान--जीवित पितरों के श्राद्ध की सिद्धि अन्त्र 
से wae नहीं डरती, भूत प्रेत क्या डरेंगे?- तिलकाकार बीठ से यम के दूत डर गये- काशी 
माहात्म्य आदि का awa fad को बुलाने का बिगुल--अथवे वेद feat का गीत दै 
मौलवी से शास्रार्थ-शास्तरार्थ का सार--लाहौर--धन की अधिकता अवनति का कारण 
होती है-वेद में ऋषियों के नाम नहीं हें-ऋषियों को इश्वर का ज्ञान न था--बाइबल का 
प्रताप--ब्राह्मसमाज का उत्सब--नियमों के प्रतिकूल कोई कथन न करे | 
विश अध्याय (Jo ४४५-४८० ) 

फीरोजपुर-बेतुका शाख्री -राजा का धूत्त कोठारी-एक झुक से प्रश्नोत्तर--विरोधी 
अनुकूल हो गया--पंजाबी तुक का अथ--पूजा का शत्रु पुजारी--भक्त से योगचचो- 
आर्यसमाज स्थापित हो गया--लाहौर-मुमे सम्मति देने का अधिकार नहीं है-- रावलपिण्डी 
—ferg दूसरे मतों की पुस्तकें नहीं देखते--मौलबी और पादरी चिढ़े--पादरी भी लज्जित 
--हमारी कोठी में न रहिये--भीड़ को आने दो-आपको बातों का केसे विश्वास हो 
स्वामीजी को आवेश आगया--जीवन की घटनाओं का वर्णन--महाराजा काश्मीर का 
निमन्त्रण अखीकृत--मारवाड़ का एकमूत्ति पूजक राजा- सम्पदू-गिरि का बृथा प्रयास 
सम्पदू-गिरि से साक्तात्‌-हम ऐसा उपदेश नहीँ कर सकते--आय समाज की स्थापना-- 
जेहलम--पाद्री शास्त्रार्थं का साहस न कर सके--आरयेसमाज की श्यापना-आयेसमाजी 
से ब्राह्मसमाजी-ज्राह्मसमाजी होकर मिथ्याभाषण-बृद्ध महात्मा -गान विद्याविशाः 
रद मेहता अमी चन्द-आर्यसमाज के प्रचार पर हष-गुजरात--सर्वत्र स्वामीजी की ही चचा 
थी -ईसाईयों का प्रचार-कार्य - हिन्दू-सभा — पहला व्याख्यान-- श्रोता का कत्तव्य - मेरी 
बात यदि सत्य हो तो मानो--राजा और बेंगन की कथा-स्वामीजी की विशाल मूत्तिं 
देख कर स्तम्भित - मनगढ्न्त श्रुतियां - दूसरा व्याख्यान-वेद्‌ में मतगढ़न्त श्रुति न दिखा 
सके --न्यायपर प्रश्नोत्तर--जीवन चरित वर्णन- सिस्टर बुचानन की डींग - मि० बुचानन 
केसे थे -मि० बुचानन से प्रशनोत्तर- हिन्दू छात्र विधर्मियों तर्क करने में समर्थ हो गये तीन 
महत्वपूर्ण व्याख्यान वेदे का ह earl का महत्व-सन्ध्या-में नमाज़ नहीं 
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पढ़गा, सन्ध्या किया करुँगा-गायन्री मन्त्र सब के सामने पढ़ा-स्वामीजी Faas ईसाई 
“जम्मू का परिडत--जम्मू के परिडत से शाख्राथ--एक ही पुस्तक में सब कुछ है--पुस्तक ५ 
कारां था-पांणडतजी पसारी भी हैं और परिडत भी--में ब्राह्मणों का शत्रु नहीं i 
परिडतजी कुछ न बोले--स्वामीजी के प्राणहरण कां षड्यन्त्र--अन्ही दा पुत्तर-स्वामी जी | 
का गालिया--मुझ पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता-माग में और व्याख्यान में इंटों की | 
वषा-इंट मारने वालों को क्षमा दान-संन्यासी-मणडली-आप ज्ञानी हें वा अज्ञानी-- 
हम चला बना जीलिये--एक St को उपदेश--विरोधी परिडत अनुकूल-स्वामी जी को वद 
कठस्थ थे--वृज़ी राबाद--मुख्य पंडित नगर छोड़कर चले गये-दक्षिणालोलुप पंडित से विचार 
SAIS कं मन्त्रोथ पर सन्तोष- MA — यह वाक्य वेद का है नहीं--उपद्रव की आशंका 
-पशिडत मन्त्र प्रस्तुत न कर सका--उपद्रव आरम्भ हो गया-महाराज के हिन्दुस्तानी 
छक को खूब पीटा गया-स्वामीजी के गजेन से भीड़ भाग गई- गुजरानवाला-व्या- 
ख्यानां का आरम्भ--पाद्रियों की हिन्द आं को स्वामीजी के विरुद्ध उत्तेजना--पंडित विद्या- 
, घर को बुद्धमत्ता--शाख्राथ को छेड्छाड़-शासख्राथ विवरण स्वामीजी का सदू-व्यवहार-- 
मध्यस्थ को सभ्मति-पादरियों का मिथ्या व्यवहार-पादरियां की धूत्तत्ता से सब रुष्ट हो 
गय--स्वामीजी का इसाई मत खंडन पर व्याख्यान-इसाइ मत की पोल खुल गई--बज़ीरा 
बादी agai को अचुरक्ति-पणिडत वासुदेव की क्षमा प्राथना--में द्वेष बुद्धि से खण्डन नहीं | 
करता- स्वामीजी ज्ञान और विद्या के अथाह समुद्र हैँ स्वामीजी का प्रभाव--विरोधां अनु fi) >, 
गामी-पुजारी अनुयायी--पुजा री की भेंट--ब्रह्मचय्य को महिमा-आय्यसमाज स्थापित पट 
हो गया-लाहौर-इसलाम पर व्याख्यान--ऐसा न हो, नवाब अप्रसन्न हो जाय॑--मुमे पर- 
मात्मा के भिन्न किसी कां भय नहीं है--खामीजी के मुलतान पधारने के लिये आयोजन 
“पहला व्याख्यान-गोकुलिये गोसाई चिढ़गये--गोपालदास गोसाई की धूत्तत्ता- धूत्तेत्ता 
की पुनराधृत्ति-- छावनी में व्याख्यान--पारसी सज्जनों की भेंट--बैदिक अलकारों का स्पष्टी 
करण--होली दीपावली का स्वरूप- स्वास्थ्यरक्षा पर व्याख्यान -साथ भोजन करने के दोष 
--शिखा कब रक्खी जाय कब नहीं-ईसाइयों से शास्त्रार्थ की शर्ते->ब्राह्मसमाजी आर्यसमाजी 
हाने से रुक गये--काबुल के ब्राह्मण का उजडु पन--वेदान्तियों के चार महावाक्य--सन्त मतकी 
ऋआलोचना-प्राचीन काल की प्राकृतिक उन्नति-मुसलमान परास्त--नास्ति क की Belt किर- 
किरी-महाराज के महामना होने का प्रमाण हिन्दू सक्सभाका नाम आयसमाज रक्खो-यह 
महात्मा होनहार हैं--मुक्ति पर बातचीत--ब्राह्मणों की वर्तमान अवस्था का दृष्टान्त-रेशमी £ 
छाता किसी नटवे को देना-गोमेध, अश्वमेध के सत्य अथ-मांस-भक्षण निषेध-विना 5 
पूछे प्रश्नों का उत्तर--मांसभक्षण पर प्रश्नोत्तर पणिडत कृष्णनारायण का अनुभव-मैक्स है. 
मूलर वेद-विद्यामें लड़का है--गायत्री का महत्व--३५ व्याख्यान दिये--एक मुसलमान की i 
सम्मति --आयसमाज स्थापित हो गया--मुहम्मद साहब की तो एक ST ही सहायक थी, 
हमारे सहायक तो सांत पुरुष हैं-मुझे काशी में विष दिया गया था-स्वामीजी की नियम 
बद्धता-आप लोगों के हित-चिन्तन ने gaat कर दिया-चिड़-चिड़ा क्लक-धर्मॉपदेशा में 
श्रोता क्यों सोजाते हैं-हम एक जगह बाध्य हो कर नहीं रह सकते--अम्ृतसर--विद्याभि- 
y 


Te 


~ 


So 
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मानी पणिडत--पोल खुल गई--पौरारिकों की लीला--शाखार्थ के लिये कोई न आया--अन्तत 


Tea लोग आय--हल्ला-गुल्ला और ईंटों को वषा-पणिडतों ने कोई उत्तर न दिया-- निर्धन 
होने की चिन्ता न करो -झुझे सत्य कहने में कोई भय नहीं है-अैगेड़ी ब्राह्मणों ने सोटा 
मारना चाहा-कवल साथ भोजन करन से प्रीति नहीं बढ़ती स्वामीजी के वध के लिये 
सिक्ख निहंगों का षड्यन्त्र देखें कोई निहंग हमारा क्या करेगा--पौराशिक भी सब के 
सामन वद्मत्र पढ़ने लगे--चालीस हिन्दू युवक इसाइ होने से बचे-विचित्र परिवत्तेन-- 
पादरी बहुत घबराये-कई इसाई वैदिक धर्मी बन गये-विश्वास पर नौकरी का बलिदान 
“सरदार साहब GS गय-निराश कयां होते हो-भक्त की भावना-भक्त को उपदेश | 

TRIAM BLATT Jo ( ४८१-५०४ ) 
रुड़की--स्वामीजी का सत्संग--निज स्थान पर उपदेश--अमेरीका की fazi 
और उसका उत्तर-स्वामीजी का AGA से प्रम--व्याख्यानों का प्रबन्ध हो गया--समय 
का मूल्य--्न ऐसी प्रबल युक्तियाँ नहीं सुनी थीं--खामीजी बड़ा वाचाल है, में उससे 

WT नहीं कर सकता--केवल वेद का पुस्तक दिखा कर मूर्त्ति-पूजा का मंडन-- 
झुसलमान उत्तजित-मुसलमानां को ओर से विन्न--इस्लाम का खण्डन न कीजिये-- 
इस्लाम पर प्रवल आच्षेप-डारविन की कल्पना का खएडन--शिक्षित समुदाय आश्चर्या- 
न्वित--मनोरंजक प्रश्नोत्तर कर्नेल और Fa से वार्तालाप-मजिस्ट्रेट ने व्याख्यान 
बन्द कर दिये-सुसलमानों से शाल्राथ का आयोजन- संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान्‌ 
आपका ग्रन्थ जैसा है वैसा ही हँ--भूलों का प्रदशेन-गव चूण हो गया-- में zara 
का मुख नहीं दख सकता--बंगाली सज्जन से प्रश्नोत्तर-तुस ब्रह्म हो तो मरी मकखी 
का जिला दा--स्वामीजी समय का व्यतिक्रम न करते थे--आयसमाज स्थापित 
गया--में सम्मति नहीं दे सकता -अलीगढ़- सर स्यद्‌ के घर भोजन करने न गय 
ऊन बुराई ह न भलाई--मुसलमान सब जज ने प्रशंसा की--मेरठ--व्याख्यान-माला 

-UF मुसलसान का पत्र--प्रश्नां क उत्तर--सनातन धमरक्तिणी सभा के प्रश्न और उनका 
उत्तर--मौलवी का पत्र--पत्र का उत्तर-सनातन धर्म-रक्षिणी सभा की शाख्राथ के लिय 
छेड़छाड़ आयसमाज स्थापित हो गया--शारोरिक बल की परीक्षा-आफक्रसण का आयो- 
जन--शुणड कुछ न कर सके आपने अच्छा न किया -परोच्त का ज्ञान--उ्योतिषीजी को 
कुछ न मिला मानस खेद--दिल्ली--जयपुर से निमन्त्रण-दानापुर से निमन्त्रण-आये 
समाज स्थापित हो गया-जयपुर | 

anaa अध्याय ( Go ४०४-४ १७ ) 
अजमंर-एक agar को लीला-पुष्कर विज्ञापन--दर्शकों की भीड़--वाममार्गी 
साधु--तुम्हारे गुरु को ही मन्त्रसिद्धि दिखावेंगे-साधुओं को हमारे पास ले आओ= 
जाओ, जाओ यहां मन्त्र कहां Tee ह~ दिनचय्या-जू दी का राज-परिडत--पुराण-- 

--एक और परिडत-- फिर एक और परिडत-पादरी ग्रे से शाख्जार्थ-प्रार्थना समाज 
अजमंर--मसूदा-नसीराबाद छावनी--प्रबन्ध में विन्न-जैतियों से प्रश्नोत्तर और तीन 
व्याख्यान--जयपुर ¬ प्रश्नोत्तर और नामात क की धूत्तेता-उपदेश पहले 
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स भिन्न क्यों है--बन्दी होने की किंवदन्ती--भक्तों की चिन्ता-रिवाड़ी-रावं साहब 
आतिथ्य--११ व्याख्यान--राव साहब की वैदिक धर्म में निष्ठा-गायत्री के जाप से पः 


होता है-पाप हमारा और पुण्य तुम्हारा--बेदान्ती स 1g निरुत्तर--चार प्रकार के मनुष्य ॐ 


अभी जाकर पढ़ो-शास्जार्थ करने कोई न आया- दिल्ली । 
चयोबिंश अध्याय (go ११६-५४१ ) 
हरिद्वार - गोभन्षक से गोरक्षक- नित्य खान करना स्वास्थ्यप्रद है--विज्ञापन-से 
में महाराज के आगमन की धूम मच गई--व्याख्यानों में भीड़ का कुछ ठिकाना न रहत 
था-निरन्तर परिश्रम का फल-कर्नल और मैडम का भारत में आगमन - मेले में जन 


संख्या कम थी - देहरादून जाने का संकल्प-- विशेष घटनायें-यह छोटा परन्तु तुम बड़े बुत | 


EN 


परास्त हो--आप मुसलमानों को भी आर्य बना लेते हैँ-झूठा खाना निषिद्ध है--एव, 
जाट की कहानी-सतुवा स्वामी शाख्रार्थ से पराङमुख -तुम लकड़-पंथी हो--अंग्रेज 
भारत में पहले आते तो क्या देखते ?--शरीर पर मिट्टी क्यों लगाते दो--वूढे ब्राह्मण का 
क्राध- दो दणडधारी साधु--निर्मले साधु की बकरवाद--विधवाओं और गोओ की हाय 
से देश नष्ट हो गया--जटाधारी नागा --बहिष्क्ृत आय-समाजी - प्रारब्ध कैसे पूरा होगा-- 
उपयुक्त की आलोचना--अचारज के पुत्र के प्रश्न--दो नागे--दो और नागे-तस्काल नागा 
वाना छोड़ दिया--निर्मले साधु को वेदों के दर्शन- निर्मले साधु से प्रश्नोत्तर देश की धार्मिक 
दशा पर खेद--ती» यात्रा की व्य्थेता--आपका पक्ष सत्य है-आश्रम में ai नहीं ठहर 
सकतीं--सत्याग्रही मुसलमान तहसीलदार--स्वामी जी बली हैं--हर की नहीं als की पैड़ी 
है--तीन जिज्ञासु विद्वान्‌-अलीक किंवदन्ती -महाराजा काशमीर का पन्न HEAT 
साधु AGM — FAT बातों से अभ्यास में विघ्र पड़ता है--बृद्ध संन्यासी का आदर-- 
नवीन वेदान्तं पर वात्तोलाप--मैंने दयानन्द का मत स्वीकार कर लिया--कुरूप और ककश 
परिडत--थ्वाडे घर दा पानी कौन पिये-मुर्दे को आश्रम के पास सत गाड़ो--कमिश्नर 
साहब आदि सन्तुष्ट होकर गये--त्तीन पौराशिक विद्वानों को पत्र -यूरोपियन डाक्टर से 
बातालाप-डाकटरों को परामर्श--मैं तो ईश्वरोक्त वेद को ही मानता हूँ--आत्मा की न्यूनतायें 
इश्वाराराधना से पूरी होती हैं--खामीजी अपने ग्रन्थों का अनुवाद कराना नहीं चाहते थे-- 
तर्क Ue छोड़ने पड़े--विचित्र वारत्तालाप-गुरुजी के आदेश से ही मैंने प्रचार-कार्य आरम्भ 


किया है-दयानन्द हमारे स्थान पर आकर शाख्नार्थ करे नहीं तो पराजित समभा जाबे-- 4 


सनातनियों का पत्र-दयानन्द यहाँ आवे तो सिर फोड़ दो -तुम दयानन्द के सामने एक 
अक्षर भी नहीं जानते-स्ामी विशुद्धानन्द का पत्र--हमारा प्रायश्चित्त कराया जावे--यह 
पं० श्रद्धाराम की बनावट थी--पं० श्रद्धाराम से घृणा--मुझे बढ़ी ast आई और भय 
लगा--श्रद्धाराम का शिष्य अनुगत--पं० श्रद्धाराम का वास्तविक खरूप--ईसाइयों से 
दक्षिणा लेकर इसा का गुणगान--पं० श्रद्धाराम नास्तिक थे--लोगों को चेतावनी--देहरां 
दून--महाराज की शारीरिक दशा--त्राह्म-समाजियों पर भरोसा न करना चाहिये--ब्या- 
ख्यानों का आरन्भ--पादरी साहब का कोप--ज्वालामुखी फट गया-पादरी अपने साथी 
से भी नाराज-आपस में ही एक दूसरे का खण्डन करने लगे -ब्राह्म-समाजी विरुद्ध होगे 
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re की चिन्ता--मुखलमान नियम बना कर लाये--बंगला खाली कर दो--भंगन का 
5 भें ` ज xa ~ e Sa x z 
दरिया हुआ भाजन न खायंगे--रइंस के पुत्र इसाई होने से बच गये- -aiana स्थापित 


+ At गया --जन्म के मुसलमान को शुद्धि | 


= चतुर्बिश अध्याय (Fo ५४१-५८२ ) 
i: Fia और मैडम--कर्नल और मैडम का वाह्य व्यवहार-मुहम्मद क्रासिम से 
HAM का छेड़ छाइ--मुसलमानां के प्रस्तावित नियम--उक्त नियमों पर स्वामीजी 
jÀ आलौचना-सुरादावाद--राजनीति पर व्याख्यान-मन्त्रोच्चारण से ही लोग 
gt हो mane मजिस्ट्रेट के द्वारा प्रशंसा-सभा में बैठ कर कैसी भाषा 
eat बाहिय-पीपल पत्ते का संस्कृतभाषण--भूल स्वीकार करली--डाक्टर ने 
Ala नहा लॉ--अभिवादन पर शब्द विचार-नमः के अर्थ-शास्रार्थी पंडित कांपने 
लगे--आयसमाज स्थापित a गया अब मैं तुम्हारे घर भोजन करूंगा-स्वामीजी 
ने मोहन भांग में थूक दिया है--बदायूं--श्रावशी का त्योहार--रक्षाबन्ध i= 
शाख्राथ--इस में भूत का आवेश है- केवल दोही यस्मान हर. न 
श्रद्धालु भक्त--बरेली--पाद्री स्काट से ३ दिन तक शाख्राथ-दोष बच्चों के बच्चों का है 
“इन को लीला देखी, अब उनकी देखो--कमिश्रर की अप्रसन्नता--कसिश्रर का सन्देश 
कान दे !--सन्देश हर की ढुदेशा--यह अवतार है--कोई अप्रसन्न हो, हम तो सत्य ही कहेंगे 
--भक्त स्काट नहीं आये--खत्री के वीर्य से वेश्यापुत्र को क्या कहेंगे--तार्किक का तक 
कुशिठत--ध्यानावस्थित देखने की घुन--खलिखित जीवन-चरित--शाहजहाँपुर-आ 
गमन की विज्ञप्ति “जिज्ञासुओं को निमन्त्रण--वेद शंखालुर ले गया--पौराशिक दल विकल 
और Ren- WAA के लिये प° अगदराम बुलाये गये--पणिडत अंगद्राम का पत्न-- 
Mae के नियम--स्वामीजी का उत्तर--शास्रार्थ के नियम--पं० अंगद्राम का प्रत्युत्तर 
--दणडीजी पर मिथ्या दोषारोपण--पंडित अङ्गदराम का ढुराप्रह--पंडित अङ्गदराम का 
साक्षी उनके विरुद्ध--स्वामीजी का पत्र--पं० अंगदराम का पत्र--समालोचना- सत्य धमे 
की कसौटी--किराये की गाड़ी क्यों लाये--मितव्ययिता--समय का मूल्य--लखनऊ-- 
फरुखाबाद--रोग को चिकित्सा--पूजकों ने मूर्त्तिपूजा छोड़ दी--गोरक्षा पर व्याख्यान-- 
गोवध से हानि--विद्वेषियों का अपवाद--कुत्ते की दौड़ की उपमा--न्यायकत्ता का कत्तव्य 


° Ms aA 
. “5आयसमाज के नियमों की व्याख्या--आर्यखमाज का फ़ण्ड--पौराणिक की Seay और 


कूटनीति - सत्य का चसत्कार-भीस नहीं भूराज--वैदिक रीत्यनुसार अन्त्येष्टि संस्कार 
: S y ब QS a > ha = 
ant नहीं सब के मोक्ष की इच्छा है--देश प्रेम--शवदाह के लिये ईधन न मिला-- 
जहा E ~ ° ~ 

SIE आनन्द्‌ --मायिक दयानन्द--कमफल--मेरा काम मन्दिर को तोड़ना नहीं 


` है--कानपुर--प्रयाग--मिर्जापुर --गाड़ी नहीं आई तो पैदल ही सही--विद्या विषय पर 


व्याख्यान --हमें चन्ति के कूप में क्यों डाल eat है--गद्दी पर बैठने में क्या दोष है-- 
OTT नहीं दानापुर जाएंगे | - 
L ~ 
पञ्चावश अध्याय (To ५८३-६११) 
४... दानापुर--हिन्दू सत्यसभा--रत्यार्थ प्रकारा का प्रभाव-सत्यसभा की जगह 
9 : : 
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महषि दयानन्द का जीवन-चरित 


अआयसमाज-स्वांगत का समारीह--हमार वचन TE के समान अन्दर JA जायग-- कैम्प 
मैजिस्टेट की आज्ञा--आगमन की सूचना--व्याख्यानमाला--पणिडत चतुभुज पौराणिक 
राज--पौराणिक राज को निकाल दिया--पोराणिक राज की नीचता--स्वामीजी को पीटने 
का षड्यन्त्र--कैम्प मैजिस्टरेट की आज्ञा--सब इन्सपैक्टर का पत्तपात--मौलवी का व्या- 
ख्यान--इस्लाम के विरुद्ध न कहो--अंग्रेजी राज्य की बड़ाई--जंगी लाट के सामने ईसाई 
मत का खण्डन--भूतों का भय कैसे जावे--एक विवाह और कर लो--नियम विरुद्ध कांय 
के हम पत्तपाती नहीं-सोमलता-चित्त भाँग पीने से एकाप्र होगा-फूल तोड़ा अच्छा न 
किया-तीन aS का दद एक क्षण में दूर--इश्वर ध्यान द्वारा प्रत्यक्ष होता है--हम पणिडत 
चतुभुज को ५००) देंगे--स्वामीजी का शिष्टाचार--योरोपियन लोगों से वात्तालाप-एक 
पादरी से बातचीत-गोरक्षा-साहब की प्रतिज्ञा--दिनचया-श्रीमुख से उपदेश सुनने की 
इच्छा अपने चरण मेरे मस्तक मूत्ति पर पदाघात -दलितों की चिन्ता ने 
विकल कर दिया-में साधारण विद्वान्‌ भी न गिना जाता--काशी — विज्ञापन पत्र--काशी की 
दशा-कनेल और मैडम -राजा शिवप्रताद--किसीको शास्त्रार्थ का साहस न हुआ-मैजि- 
स्ट्रेट के कान भरे गये व्याख्यान बन्द-मेजिस्ट्रेट को पत्र—लाट साहब को पत्र-लाट 
साहब का निणय-समाचार पत्रों में आन्दोलन--पायोनियर का लेख -थियोसोफ्रिस्ट 
का लेख-प्रतिबन्ध हटा लिया गया-आस्म-चरित-प्रमदादास की अशिष्टता--कनेल से 
स्वामीजी की प्रशंसा -वैदिक-यस्त्रालय की स्थापना-व्याख्यानमाला-आर्यसमाज की 
स्थापना-त्रह्मःभोज में सम्मिलित-मिस्टर सिनेट का पत्र-प्रयाग में सिनेट साहब से 
साक्तातृकार-बाबू सीताराम की सम्मति-यह जल स्वामीजी के पीने योग्य नहीं है - बह 
स्री St थी--तिरस्कार के पश्चात्‌ प्रीति- हमें बाबाजी न कहो-आप भी तो बच्चे के बच्चे 
है-स्वयं आटा मांड़ा -आपका छुआ भोजन न खायेंगे-पणिडतों का गुप्त रूप से व्या- 
ख्यान श्रवण-कथक्कड़ व्यासों को आलोचना--प्रेस मैनेजर की चिन्ता--आज हम गृहस्थ 
हो गये-काय॑व्यस्तता-स्वास्थ्य-चिन्ता-यज्ञोपवीत प्रदान - स्वामीजी महापुरुष थे-- 
योगाभ्यास-हम ऐसे गन्दे अर्थों को नहीँ मानते- गीता के छोक के अर्थ-मूत्ति पूजा का 
खण्डन में नहीं, तुम करते हो- हम दयानन्द का सिर काट लेंगे-जन्मगत वर्णव्यवस्था 
का खण्डन--क्या आप को गद्दी पर बैठकर अभिमान नहीं होता-मैडम की ऐन्द्रजा- 
लिक क्रियाय-भूल स्वीकार-सुक्ति से पुनराव्रत्ति-पणिडत बालशाख्री और परिडत बापू- 
देव शास्त्री की सत्यप्रियता-स्वामी विशुद्धानन्द का द्रोह-वेद ही ईश्वर की वाणी हैं-- 
में दूकानदार नहीं हँ--विभु के अथ पत्थर के महादेव के नहीं हैं अद्भत स्मृति- वैद्यजी 
को नाड़ी दिखाई -वणे Seana नहीं हैं -विषकुम्भ॑ पयोमुखम्‌ --कर्मचारियों को भर्त्सना 
-“बेर क्यों तोड़ा--कोतवाल की भक्ति--में हित के लिये खण्डन करता हूँ--उपदेश-- 
लखनऊ--अतप्ततनू का अथ--तुम से बकरी की टेत्र नहीं जाती--आयेसमाज की are 
पना--भक्त को ढाइस--देश-दशा पर खेद-फ़रुखाबाद--में किसी मत को नहीं मानता-- 
आर्यसमाज की स्थापना--योग पर व्याख्यान--भैजिस्ट्रेट से वात्तीलाप--विना सूँड़ का 


गणेश--वेद का अपॉरुषेयत्व-~बेदभाष्य की सहायता--धमाथ कोष--एक आर्यसमाजी 
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के पाटनं वाले को दणड--स्वामीजी की अग्रसन्नता--धर्म विषय पर प्रश्नोत्तर--महाराज 


का आतिथ्य--एक सदाशय fart से धर्मालाप--वात्तालाप का प्रभाव | 
षड्ावश अध्याय Fo (६१३-६५४ ) 
.मैनपुरी--ऋषि मुनियों के समागम का आनन्द आ गया--अपूर्ण व्याख्यान--धोर 
नास्तिकों स प्रभोत्तर--निष्पक्ष मुसलमान--आर्य्यंसमाज स्थापित हो गया - मेरठ--अध्या- 


पिका की आवश्यकता --पणिङता रमाबाई का आगमन --रमाबाई का प्रचार-कार्य करने से| 


नकार--रमावाई को विदा कर दिया गया--सम्मानप्रद्शन--रमावाई ईसाई--रमावाई की 
स्वामीजी पर सम्मति--ख्त्रियों को बेदाधिकार - कर्नल और मैडम का रंग बदल गया-- 
मैडम का विश्वास--वेद, इश्वर में अविश्वास--अविश्ववासियों से सम्बन्ध नहीं रक्खेंगे --योग 
की शक्ति-सन्ध्या कैसी ? उपासना क्रिस की ?--में ईश्वर को नहीं मानती-- ईश्वर विषय पर 
बिचार कर लीजिये--विचार का आरम्भ-सम्बन्ध-विच्छेद की घोषणा--पालिसी से घृणा- 
पहले सत्यार्थ प्रकाश का प्रमाण्य अस्वीकार--विज्ञापनम्‌--पालिसी का दृष्टान्त पहला 
स्वीकार पत्र--मुज़फ्फरनगर--हमारा स्वामीजी से शाखा् करा दो--मृतक श्राद्ध पर बांत- 
चीत--सख्रीशिक्ता पर आत्तेप--सुख दुःख की मीमांसा--ज्ञान और अज्ञान--ढेले आये-- 
मुसलमान नवयुवक की अशिष्टता -- सांप मरवा दिया -स्वामीजी पर कृष्ण सर्प फेंका गया 
--मेरठ--सम्बन्ध विच्छेद का सूत्रपात--जीवन की कुछ घटनाएं-क्या तुमने सपे देखा 
--छाता ले लिया होता -सहारनपुर रेलवे स्टेशन--फलित ज्योतिष ढकोंसलां है-बालक- 
जन्म पर सूतक--देहरादून--पौराणिकों की छेड़ छाड़-सुसलमान भी आये--पादरी भी 
राजी नहीं हुए--महात्मा अलखधारी पूर्व मुहम्मद उमर--मेरठ--आगरा-एक व्यक्ति पर 
आतिथ्य-भार डालना नहीं चाहते--व्याख्यानमाला-दस दिन में शङ्का मिटालो-- 
arama की स्थापना-तीन बालकों का यज्ञोपवीत गिरजा दर्शन और बिशप से वात्ता- 
लाप--गिरजा विना देखे बापस--मुसलमान कोतवाल से धर्मालाप --अभ्नि शब्द के अर्थे 
परमेश्वर-दूसरी व्याख्यानमाला--सुन्शी इन्द्रमशि से बातचीत--पूर्येपरिचित पणिडत 
से वात्तालाप--राधा स्वामी साधु--मकान से निकाल देने का जनरव--स्वामीजी को ग्रह 
से निकाल दो --स्वामीजी मथुरा चल कर शाख्राथ करे--कलकत्ते की सभा-गोकरुणा 
निधि की रचना--ख्जियों में व्याख्यान नहीं देंगे--भन्दिर के ट्ूस्टी क्यों नहीं बन जाते-- 
भविष्यं बाणी पूरी हुई--गोरक्षिणी सभा -द० शाख्जाथे में हार गया--अपनी खरी से कह 
दो दयानन्द aK गया-तुम नास्तिक से बात चीत कर रहे हों--चतुभुज पौराणिकराज-- 
चतुभुज की दो लीलाएं--जन संख्या सम्बन्धी आदेश- दिनचया-सूंशी बख्तावरसिंह 
की वैदिक यन्त्रालय के हिसाब में गड़बड़-स्वामीजी न्यायालय में जाना न चाहते थे--मैं 
चुप नहीं रह सकता--पंचायत में टालमटोल और फिर जाना- दावा दायर eg गया 
परन्तु खारिज हो गया-स्वामीजी न्यायालय को गये--स्वामीजी की दुतगति-_ 
नास्तिक- में ened नहीं करूंगा - भरतपुर--जयपुर-- FAT एक व्याख्यान--आयंसमाज 
का अंकुर-अजमेर--आगमन की सूचना-२६ व्यास्यान--खामीजी और पण्डित लेख 
राम-शांका समाधान--अपना कोई चिन्ह दीजिये-हिन्दू युवक gale न हु्ा-चलुसुज 
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पौराणिकराज--शाखा् के नियम--नियम सुन कर सब गर्गे जाता रहा-स्वामीजी की 
मितञ्ययता-- पाश्चात्य विज्ञानवेत्ता निरुत्तर--सिर कटाने के लिये गदेन भुका दी- मसूदा 
--पादरी झूलन्रेड ने शाख्राथ न किया-पाप क्यों होता है--विहारीलाल इसाई जैनियों से 
gare का प्रस्ताव -धर्मेचर्चा के लिये उद्यत हूं - स्वामीजी और जैन साधु की भेंट 
में भी धर्मचर्चा पर उद्यत हूँ-रावसाहव भी आ पहुँचे-सुख पर पट्टी क्यों बांधते हो--जैन 
साधु को MIT का आवाहन- पट़टी-तीन प्रशभ--अपनी ही ओर से उत्तर प्रत्युत्तर साघु 
प्रश्न पत्र पाकर अन्दर चले गये-साधु के उत्तरः्रस्युत्तर--हम से उत्तर नहीं वन आता-- 
किले में व्याख्यान --जैनियों का वैदिक धमे में प्रवेश--एक लज्ञास्पद प्रथा-विहारीलाल 
ईसाई फिर आये - वैदिक धर्मी शिष्य का ईसाई शिष्य से शाख्राथं--सम्मान-प्रदशेन-- 
रामपुर स्वामीजी के चोट आगई-राथपुराधीश के आदर्श नौकर--स्वामीजी और राव की 
भेंट--स्वामीजी के पीटने का षड्यन्त्र रायपुराधीश की उदासीनता -क्ाजीजी से वात्तो- 
लाप--कुरान का अपमान क्यों किया--राव साहब की रानी का gera- Ñ किसी का हषे 
शोक नहीं करता--ब्यावर--मसूदा--कवीरपन्थी साधू से बातचीत--बनेड़ा--सुपठित 
राजा-शक्ति हो तो स्वामीजी से प्रश्न किया जाय - चारों वेदों के प्रदशेन-राज गुरु से 
बात-चीत--पुस्तकालय का उपयोग--सस्वर वेदपाठी राजङुमार--किले में उपदेश-- 
पहिले प्रश्न का उत्तर-महाराणा सञ्जनसिंह का चरित्र-स्व्रामीजी के समाचार सुनने में 
महाराणा की रुचि-दर्शनों की इच्छा-महाराणा ने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा _ महाराणा और 
स्वामीजी के मिलने का सुयोग--स्वामीजी का चित्तौड़ जाने का संकल्प-तैलिंगी शास्र 
शाहपुराधीश-निभेय बाणी-महाराणा स्वामीजी के आसन पर पधारे-चित्तौड़ की 
सैर-जीवनगिरि का द्रेष- सम्मान-प्रदशन- माठृशक्ति को प्रणाम-इन्दौर । 
. सप्तविश अध्याय (Fo ६५७-_षे८दे ) 
बम्बई-ठाकुर साहब मोर्वी व्याख्यान में पधारे-वक्ता आप के राज्य का ही 
निवासी है-प्राचीन काल में दूध दही की बहुतायत - हमें व्यापार में प्रवृत्त होना चाहिये 
वेद में मूत्ति पूजा नहीं है-मन्त्र शब्द का अथे- श्राद्ध की अप्रामाशिकता है--में वेद 
से मूर्ति पूजा सिद्ध करूँगा — स्वामीजी मेरे सामने आने से डरते हैं_ दूर से ढोल पीटते रहे 
_ेद से मूर्ति पूजा सिद्ध करने वाले को ५०००) का पुरस्कार--गोरत्षा का समथेन- ठाङुर- 
दास जैन का नोटिस -प्रचार में परिवत्तन-मुसलमान वेदान्ती का वैर-त्याग-रानडेमहो- 
द्य से भी न मिले-विलक्षण धारणा शक्ति-चतुमुंख ब्रह्मा-मनोहर सामगान- स्वयमेव 
शंका समाधान हो गये-उपासना की रोति-मन की एकाग्रता का उपाय-यम-नियम 
का सेवन करो-एक BHAA में झूठी साक्षी देकर आये थे-सेठ के ISIS पुत्र को उप- 
देश....पेंशनर--ब्ाह्मण को उपदेश- १०००) में से ९००) वापस कर दिये- आयसमाज के 
नियमों में परिवत्तेन-पादरी जोजेफ कुक को ee के लिये आह्ान-पादरी साहब ने 
कोई उत्तर न दिया- विचित्र किंवदन्‍्ती--समालोचना--उपकार के बदले प्रत्युपकार करो-- 
ठाली रह कर मत खाओ--शिष्टचार की शिक्ता-श्याभजी क्ष्ण वमा-स्वामीजी का 
संस्कृत-पत्र--पत्र पर मोनियर विलियम्‌स स मृत भाषा नहीं है-मोनियर विलि” 
le} 
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यमूस द्वारा स्वामीजी को प्रशंसा-श्यामजीकृष्ण वर्मा की अकृतज्ञता--दयानन्दःभ्रकाश- 
श्रमसंशोधन--स्वामीजी और गोरत्षा-गोवध रोकने का यत्रन-मेमोरियल स्वयं लेकर 
जायेंगे-गो कृषि रक्षिणी सभायें-राष्ट्र-भाषा-प्रचार--उद्यपुर -बोझ से पालकी टूट गई 
“महाराणा का अनुराग-महाराणा का पठन- दशहरे का उत्सव--निरीह पशुओं की 
वकालंत- बृहत्‌ हबन-- राजकुमार का जन्म-महलों में वेश्या का नृत्य--कार्ण क्रम-- 
AGT का ध्यान कैसे करे आप मन्दिर के महन्त बन जावें--मैं सत्य को नहीं छोड़ सकता 
“स्वदेशी चिकित्सा और स्वदेशी वख-आपका स्मारक चिन्ह बनाना चाहिये- वीय का 
नाश आयु का नाश है-- हमें भड्वेपन की बातें नहीं रुचती--धर्म के कारण जागीर जाने 
दो--हे है यह क्या उत्तर है ?-विद्यार्थियों की परीक्षा-सरदार-पाठशाला--पाठ क्रम- 
निर्माण -नागराक्षर प्रचार -महाराणा के लिये दिन चय्या--दैनिक होम- वेश्या गमन का 
व्याग--हमें ऐसे धंदों से क्या काम-ब्राह्मणों की जागीरें जब्त करलो और जूते पहना दो 
“माला जाप व्यथ है -मूत्तिपूजा खण्डन-आप तो अवतार के भी अवतार हें- स्वामी जी 
गोरल्ञा के घोर पत्तपाती थे-अंग्रेगी पढ़ने का उद्योग - अन्धे साधु की क्रतन्नता- संन्यास 
र्थी -जल पर ध्यानावस्थित लम्बी समाधि-परोक्ष दर्शन -अनधिकारियों को उप- 
देश न दिया कर — अधिकारानघिकार का पचड़ा--जातीय उन्नति के साधन--यदि २, ४ 
दयानन्द होते-मुसलमान जज से शास्रांथ--मौलवी के ara wat के उत्तर-स्वीकार पत्र 
लिखने की चिन्ता- स्वीकार पत्र-स्वीकार पत्र के नियम- महाराणा का पुन्रजन्स पर 
दान विदा समय सम्मान-महाराणा का विद्या-प्रेम - मानपत्र | 
अष्टाविंश अध्याय ( Jo ३८७-७२६ (ग) ) 

शाहपुरा- AY कुमार को संन्यास-दान- निद्रा पर अधिकार- हमें शाख्राथे से 
क्या काम- रामसनेहियों से भेंट- बाबाजी स्वामीजी सच कहते हैं-राज-पुरो हित से 
वात्तालाप-- विद्यार्थी के प्रश्नों का उत्तर बिचित्र ज्ञानेन्द्रिय-प्रकाश नैर्यायिक से विनोद 
वात्ता-चौके-चूस्हे का पाखण्ड- स्वामीजी की सस्यप्रियता-लेटते ही सोजाते थे-शाहः 
पुराधीश की चेतावनी- चेतावनी का परिणाम - सम्मान-प्रद्शीन- मानपत्र अजमेर — 
जैन सेठ से वात्तालाप - मूलासुर के देश में न जाइये-जोधपुर के मार्ग में कष्ट - जोधपुर 
सें स्वागत- महाराज दर्शनों को आये उपदेशगङगा-व्याख्यान-माला-प मुझ से 
झूठ बुलाना चाहते हैं-वेश्या-गमन निन्दा-मिथ्या किंवदन्ती - राजाओं को फटकार 
प्रतापसिंह को पत्र--नन्‍्हीं जान शत्रु हो गई--शत्रुओं का दल बन गया- मुसलमान नव 
युवक आपेसे बाहर--मुस्लिम राज्य में जीते न बचते- मुझे मनुष्य की रक्षा की SIIT- 
कता नहीं-चक्राङ्कितों की समालोचना--चक्रांकित मत पर बातचीत--महाराज और स्वा- 
सीजी का मिलन--महाराज पर उपदेश का प्रभाव-सुझे वैदिक-धर्मी लिखाओ-- चरित्र 
पर ग्रमाव न पड़ा--स्वामीजी की द्न-चय्या-स्वामीजी सहसा घबरा उठे- सन्ध्या शब्द 
की सिद्धि--मैं स्वामीजी से शाख्जाथे करने योग्य नहीं हूँ-आपके पूर्ण पुरुष कितने वीर थे 
“नवीन वेदान्त पर वार्त्तालाप-शाक्त मत पर वात्तालाप करने में अरुचि--महाराज के 
प्राइवेट सेक्रेटरी-जैनी के प्रश्नों का उर की शंका समाधान-नवाब से बातचीत 
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>जबेड़ा कभी का इब जाता-परिहितचिन्ता- पहलवान का मद्‌ चूणे-पिता पुत्र ठाकुर 
की भक्ति-राव राजा पर प्रभाव-सर प्रतापसिह-न्याय से मोक्त-सभी आर्यसमाजी 
मेरे शिष्य हैं-जोधपुर जाने का उदेश्य स्वामीजी आम बहुत खाते थे--कहार ने चोरी 
करली- घूत्ते सेवक--रोग का आक्रमण--विष का संदेह डाक्टर अलीमरदानखां का 
परिचय--इन्हें चौगुनी मात्रा दो-डाक्टर सूरजमल का अपराध--रोग की वृद्धि स्वामीजी 
के रोगी होने की प्रथम सूचना- यह तो शरीर का धम ही है-आरयसमाज अजमेर को | 
सूचना - दो योग्य डाक्टर होते हुए अयोग्य की चिकित्सा-राव राज तेजसिंह का अपराध 
हिन्दू से मुसलमान डाक्टर के हाथों में-अलीमरदानखां का असद्भाव--जगन्नाथ रसोइया 
कौन था-मनगढ्न्त गाथा--राव राजा तेजसिंह का मिथ्या विचार-पिसेहुए काँच के 
चिन्ह न थे-मलेरिया का विष या आमों का विकार रोग ale का मुख्य कारण एक 
और सन्देह्‌--इस राक्षस भूमि में क्यों आगये--आबू भेजने को प्रस्ताव- जोधपुराधीश का 
सदू व्यवहार और सम्मान प्रदशीन-पालकी का फ़शे टूट गया-रोग का भयंकर रूप-दो 
ब्राह्मणों को दान--आबू की चढ़ाई का प्रबन्ध- विपन्न दशा- डाक्टर लछमनदास का | 
मिलना-मुझे किसी ने aga दिया है-आबू पहुँच गये- डाक्टर लछमनदास का प्रेम 
ओर परिश्रम--दशा सुधरने लगी--डाक्टर लछमनदास को छुट्टी नमिली-स्वामीजी ने 
त्यागपत्र फाड़ डाला-त्यागपत्र दिया पर अस्वीकार--डाक्टर लछमनदास-रोग का पुनः | 
आफक्रमण-भक्तों का समूह--भक्त भूपालसिंह की सेवा-रात्रि में दही खाया- सब लोग | 
घबरा गये--दशा कुछ सुधरी-स्वामीजी का अपथ्य- डाक्टर लछमनदास ने पुरस्कार न | 
लिया-डाक्टर लछमनदास के प्रति कृतज्ञता-ओषधि में विष- पशिडत गुरुदत्त का अज- | 
मेर में आगमन-महाराणा की चिन्ता-एक और किंवदन्ती -रोग फिर कम हुआ- पुनः 
कुपथ्य--मुमू षुं दशा श्रान्त सम्मति रात्रि को घबराहट--डाक्टर लछमनदास का वर्णन | 
सत्य है--अब चिकित्सा न करूंगा अंग्रेज सिविल सजेन का परामशे- डाक्टर म्यूमैन | 
का आश्चये--डाक्टरों में मत भेद-डाक्टर न्यूमैन से परार्मश- मरना जीना दोनों सम्भव | 
हैं--राई की खूब गर्म पुल्टिस--आज आराम का दिवस है--शिष्य से प्रश्न--शिष्य का | 
उत्तर-संन्यासी से भी वही प्रभ--मृत्युसानिध्य में अपूजे सावधानी--तेज और अन्धकार j 
का भाव है--वेदपाठ और इश्वर स्तुति- तेरी यही इच्छा दै-मृत्यु दृश्य ने नास्तिक को | 
आस्तिक बना दिया--हम शव को गाड़ेंगो- पणिडत सुन्दरलाल आये--नाई को 4) रुपये-- 
जो इच्छा हो वह भोजन बनाओ--दो सुधारक एक ही समय में रुग्ण-महाराणा की | 
अन्तिम द्शेन की कामना-शाव दाह की तैयारी -श्मशान यात्रा - अन्त्येष्टि क्रिया- दाह 
संस्कार की सामग्री - परिडत गट्टलाल की समवेदना--समत्र शोक की घटा- महाराणा का 
शोकोदूगार--एक ललित ममस्प्रक उद्गार | 
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A = दयानन्द का जीवन-चरित 
परिशिष्ट संख्या १ ( पृष्ठ ७२६--७४६ ) 


जन्मस्थान ऑर नाम--भगत्रान्‌ Tas के पिता कौन थ-कशनचजालालजा 

| SPRATT जमीदार-कशनजीलालजी जमदार--कशनजी घोर शिव- 
| भक्त -कशनजा क पुत्र का गुह त्याग --ऋषि का आदि नाम क्या था भगवान्‌ क पूव 
पुरुष | 


परिशिष्ट GEA २ ( पृष्ठ ७४६-७७८) 


आर्यसमाज और थियोसोंकिकल सांसाइटा-कऋचज BACKS का पत्र - महाराज 


| क सत्कृत पत्र का अनुवाद -कनल, मैडम के ऊपर सत्दह -ाथयांसाकिस्टा को गोलमाल 
| पालपाल | 


| परिशिष्ट सख्या ३ (पृष्ठ ७८१-७८५) 


A A 


मुन्शी इन्द्रमणि का मुक़ददसा । 


TRUCE सख्या ४ ( TS ७८७-98२) 
a स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश | 


३७ 

| , परिशिष्ट सख्या ५ ( पृष्ठ ७६३-७६५) 
| सह्षिं दयानन्द्‌ सरस्वती रचित ग्रन्थों का संज्षिप्त परिचय । 

| 

| 

| 

\ 

è 

| 

| 
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p महर्षि दयानन्द सरस्वती और उनका लेखक रामा नन्द ब्रह्मचारी 
4 i = ~ ot cof SA X 
| ( इस चित्र का असली फ़ोटो महर्षि के पत्रों के साथ महाशय मामराजजी रिसर्च डिपा उ॑मेंट, 
i दयानन्द कॉलेज लाहौर ने ३ फ़रवरी सन्‌ १९२७ को 
| फर्रुखाबाद से sta किया ) 
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} सप्तदश अध्याय 
n ज्येष्ठ संवत्‌ १६३३-चैत्र संवत्‌ १६३४ 


फरुखाबाद ज्यः कृष्णा १ संवत्‌ १९३३ वि० अर्थीत्‌ ९ मई सन्‌ १८७६ So 

स्वामीजी फ़रुख्ाबाद पहुँचे और लाला जगन्नाथ के विश्रान्त 
| घाट पर उतरे | ; 
ॐ. A इस वार महाराज के लाला जगन्नाथ के गृह पर धर्म्मं का वास्तविक स्वरूप, ईसाई 

मत, AAI और अवतारवाद पर चार व्याख्यान हुए । पाठशाला | 

i व्याख्यान. की अवस्था ठीक न रही थी। विद्यार्थी पुराने विचारों को न छोड़ते | 

“| थे और अध्यापक भी ऐसा ही करते थे | ot” 
a इससे पूर्वे की घटना है कि स्वामीजी ने इस पाठशाला का हेड-अध्यापक अपने | 
गुरु-भाई परिडत उदयप्रकाश को नियत किया था | वह पौराशिक | 
स्वामीजी के गुरु-भाई विचारों के थे। स्वामीजी जब उन्हें नियत करके फ़रुखाबाद 


जिसका स्वामीजी खण्डन करते थे। जब स्वामीजी को यह ब 

हुई तो स्वामीजी फर्सखाबाद आये और पणिडत उदयम्रकाशा को शैवमत का मण्डन 
निषेध कियां तो उन्होंने कहा कि हम मण्डन करना न। 

हम अपनी विद्वत्ता यह तो हमारा स्वभाव ही है कि यदि कोई किसी 
दिखाने के लिये अन्य करता है तो हम उसका मण्डन करते हैं और यदि 
विद्वानों के विपरीत का मण्डन करता है तो हम उसका खः डन कर 
करते हैं विद्या दिखाने के लिये किया करते 

2 Eeo मुख्याध्यापक के पद से अलग 
f पाठशाला तोड़ दी गई 


nee 


Si. - 
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२३ मई सन्‌ १८७६ को एक BAT पादरी दो देशी इंसाइयों के साथ स्वामीजी से 
धम्मं विषय पर वात्तालाप करने आया । जब वह निरुत्तर होगया 
एक AIA पादरी तो चला गया। चलते समय उसने कहा कि मुभे विश्वास है कि 
xaman आप बहुत शीघ्र हमारे अनुयायी हो जायँगे । स्वामीजी ने उत्तर 
दिया कि यह तो परम असम्भव है, परन्तु थोड़े दिन में देखोगे कि 
बहुत से इसाई वैदिक मत की प्रशांसा करते हुए उसे स्वीकार करेंगे | 
विदा होते समय स्वामीजी अपने भक्तों से कह गये कि यदि यहाँ आस्यसमाज 
स्थापित हुआ तो फिर मिलेंगे, नहीं तो हम कदापि न आवंगे | 
meaty ज्येष्ठ संत्‌ १९३३ में स्वामीजी फ़रुखाबांद पधारे । 
उस समय पणिडत ज्वालादत्त पाठशाला में पढ़ाते थे। उन्होंने स्वामीजी की स्तुति में 
एक कविता लिख कर उन्हें सुनाई थी | उसे सुन कर उन्होंने कहा था कि में मनुष्य हूँ, मेरी 
इस प्रकार की स्तुति करना कदापि उचित नहीं है । तुम्हारी कबिता कठिन और जटिल है । 
एक दिन पण्डित राधाचरण गोस्वामी वृन्दावन निवासी ओर afer बलदेवप्रसाद 
स्वामीजी से मिलने गये तो उन्होंने पणिडत बलदेवप्रसाद से पूछा कि मैक्समूलर भारतवष 
कब आवेंगे। इससे ज्ञात होता है कि उन दिनों मैक्समूलर के भारतवषं आने की चचा थी । 
इससे अगले दिन निजला एकादशी थी | पशिडत राधाचरण गङ्गा स्नान करने गये 
थे, स्नान करके घर लौटते समय वह स्वामीजी की सेवा में उपस्थित हुए तो उन्होंने देखा 
कि स्वामीजी से दो पादरियों की धम्मे विषय पर बात-चीत हो रही है। उनमें से एक 
पादरी का नाम BHA था। दूसरा देशी इसाइ था | 
लूकस--आप के मत में मोक्ष का क्या उपाय है ? 
दया०-हमंसे पादरी विल्सन ने भी यही प्रश्न किया था। उन्होंने कहा था कि 
मोक्ष का साधारण मनुष्यों के लिये एक प्रकार का उपाय है, अर्थीत्‌ इश्वर-प्राप्ति और sar 
इयों के लिये अन्य प्रकार का, अथात्‌ इंसा पर विश्वास लाना। हमने इस पर उनसे कहा था 
कि पहला ही उपाय ठीक है । a 
लछकस-मनुष्य ईसा पर विश्वास करने से ही मुक्ति पा सकता है, क्योंकि वह ईश्वर 
का पुत्र और मनुष्यों का परित्राता था और इसी लिये इश्वर ते उसे भेजा था | इसका प्रमाण 
यह है कि ईसा ने बहुत से मृत पुरुषों को जिलाया था | 
दया०--सत्य वेदोक्त धम्म में Sl के अवलम्बन से ही मोक्ष होती है। महाभारत 
में लिखा है कि शुक्राचाय्य ने सञ्जीविनी विद्या से मृत पुरुषों को जिलाया था । अब हम 
शुक्राचाय्य को इश्वर का अबतार मानें वा उन्हें इश्वर का भेजा हुआ मानें । यदि उत्तम 
उपदेश देने से ही इंसा को परित्राता कहते हो तो वाइबिल की अपेक्षा भगवदगीता में 
अधिक उत्तम उपदेश हैं, इसलिये भगवदगीता के वक्ता श्री कृष्ण भी परित्राता हैं। यदि 
कहते हो कि इसा इसलिये परित्राता थे कि उन्होंने उत्तम कम्मं किये थे, तो शाङ्कराचाय्ये 
अपेक्षाकृत उत्तमोत्तम कम्मं कर गये हैं, इस लिये शाङ्कराचाय्ये भी परित्राता हैं | k > 
पादरी साहब इन बातों का कुछ उत्तर न दे सके | H 
३७२ 
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खामीजी ने पादरी साहब से यह भी कहा था कि तुम्हारे देशों में बहुत बल है इस 
लिये तुम्हारी परिश्रम में अनास्था ding है। अतएव तुम्हारी मध्यस्थ अवस्था नहीं रही है 
ओर तुम क्रमशः अवनति की ओर जा रहे हो । 2 
इसके पश्चात्‌ ख्वामीजी ने शबंतादि से सत्कार करके पादरी साहब को विदा किया | 
पादरी जे० जे० gaa से देवन्द्रबाबू ने उनके स्वामीजी के संसर्ग में आने का वृत्त 
पूछा था । उनके उत्तर में जो पत्र उन्होंने लिखा उसमें उस बात-चीत का भी कुछ उल्लेख 
किया था जो उनकी स्वामीजी से धम्म विषय पर हुई थी और अन्य बातें भी लिखी थी । 
हम उनके पत्र को उपयोगो समझ कर यहाँ Sea करते हैं । इसमें स्वामीजी के आकार, 
प्रकार और एक व्याख्यान का मनोरज्क वर्णन है । अन्त में उन्होंने कुछ अपने विचार 
भी आय्येसमाज और खीस्त धर्म्म के पारस्परिक सम्बन्ध पर प्रकट किये हैं । | 
“जब में सन्‌ १८७७ ई के निकट फ़रुखाबाद में रहता था तो मैंने स्वामी दयानन्दजी 
को एक वृहत्‌ समुदाय के सामने, जिसमें प्रायः हिन्दू ही थे, व्याख्यान देते हुए सुना था। 
में परिडत मोहनलाल के साथ, जो कनौजिया ब्राह्मण थे और कुछ वर्ष पूर्व ईसाई हो चुके 
थे, उनसे मिलने भी गया था। 
पहली बात, जिससे में प्रभावित हुआ, बल था जो स्वामीजी के समस्त शरीर और 
आक्रति पर बृहदक्तरों में अङ्कित था । उनकी आकृति तपस्वियों जैसी नहीं थी। उससे पूर्व 
उन्होंने चाहे जो तपस्या की हो, परन्तु जब मैंने उन्हें देखा था उस समय उनका जीवन 
: एक तपस्त्री वां संन्यासी का नहीं था । यह सच है कि उनके aq बहुत पुष्कल नहीं थे । 
l जब मैंने उन्हें देखा था; वह केवल एक वा दो aS पहने हुए थे परन्तु वह किसी सुन्दर श्वेत 
बस्तु के बने हुए थे । उनके देह के ऊपर का भाग प्रायः नम्न था। उन्होंने मेरा और परिडत 
मोहनलाल का हृदय से स्वागत किया था ओर वह हमसे वात-चीत करने और अपने 
मन्तव्यों को स्पष्टतया वर्णन करने पर सर्वथा उद्यत-थे। वह मूत्ति-पूजा के बिरुद्ध इतने 
बल॑ और इतने स्पष्ट विश्वास के साथ: बोलते थे कि मुझे करुंखोबाद की जनता की और से 
उनका हांदिक स्वागत किये जाने पर आंश्चय्ये हुआ। सुके उनका यह कथन स्मरण है।कि 
: जब मैंने उनसे कहा कि यदि आप को तोप के मुँह पर रख कर आपसे कहा जाय कि यदि > 
ga aft को mi ह आप क्या कहेंगे | 
| स्वामीजी ने उत्तर दिया था कि में कहूँगा कि जड़ा दो | में उस समय उनके मिलने से यह. 
भाव लेकर आया कि स्वामी दयानन्द एक बलवान पुरुष हें और मूर्त्ति-पूजा से उन्हें प्रबल 
शर सच्ची घणा ै। nee x 
हिन्दुओं की बड़ी संख्या उनका व्याख्यान सुनने को आई थी ओर इसमें सन्देह 
नहीं कि उस सायङ्काल को उनकी वाग्मिता और सत्यमनस्कता ने उनके लिये बहुत से 
अनुयायी प्राप्न किये होंगे | : za ' S 
आगे चल कर पादरी साहब कहते हैं:--“* हिन्दुओं में मूर्ति-पूजा के प्रति अश्रद्धा ET 
ईसाइयों के स्कूलों और बाज़ार के व्याख्यानों और इंसाइयों की लाखों पुस्तकों के प्रचार से 
उत्पन्न होगई थी जिनमें मूत्ति-पूजा की मूखेता, उसके पाप और लज्जा को स्पष्टरूप से बर्णन 
ky mman और इस प्रकार उन्होंने सारे ipa में लोगों को मूत्ति-पूजा का परित्याग 
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करने पर उद्यत कर दिया था और जब दयानन्द ने वेदों के बल पर मूर्ति पूजा Tane 
किया तो उन्होंने लोगों को मूर्त्ति-पूजा के परित्याग पर उद्यत पाया और AM 
शिक्षा को इसलिये ग्रहण किया कि उन्होंने समझा कि वह मूत्ति-पूजा को छोड़ कर भा 
दों को रख सकते हैं । मेरी सम्मति की सत्यता इससे भी प्रकट होती है कि आय्यसमाज 
के लोग सदा उस अभियोग से अपनी रक्षा करते चले आये हे जो हिन्दू उन पर्‌ लगाते 
रहे हें अथात्‌ यह कि वास्तव में आय्येसमाजी हिन्दू मन्दिरों के विनाश के लिये इंसाइयों 
से मिल गये हैं और यही कारण है, जो आय्य-समाजी इतनी तीत्र भाषा इंसाइया के लिये 
प्रयुक्त करते हैं। आय्येसमाजी समभते हैं कि ईसाइयों के विरुद्ध रहने से ही हिन्दू उन्हें 
उस अभियोग से मुक्त कर सकते हैं |” 

अन्त में पादरी साहब ने लिखा था कि “इसमें कोई हानि नहीं है, यदि आस्येसमाजी 
यह स्वीकार करलें कि ईसाइयों ने मूर्तिपूजा के विरुद्ध प्रचार करके उनका मांगे सुगम 
कर दिया है |”? । 

हमें पादरी साहब की बातों पर हँसी आती है । यह किसी अंश में भी सत्य नहीं 
है.कि लोग ईसाई पादरियों के खण्डन करने के कांरण मूर्तिपूजा से विरक्त होगये हैं । 
बङ्गाल, मद्रास आदि जिन र प्रान्तों में ईसाइयों का प्रचार बहुत समय से और बड़े 
बल के साथ होता रहा है, उन-उन प्रान्तों में मूर्त्तिपूजा का सबसे अधिक प्राबल्य है और 
यही वह प्रान्त हैं जिनमें आस्य-समाज का बहुत कम प्रचार है। इससे स्पष्ट है कि ईसाइयों 
के प्रचार ने लोगों को मूत्ति-पूजा के त्यागने पर उद्यत नहीं किया । 

यह सत्य है कि कहीं-कहीं सनातन धर्मियों ने स्वामीजी के विषय में यह किंबदन्ती 
फैलाई थी कि उन्हें अंग्रेजों ने हिन्टुओं को ईसाई बनाने के लिये नियत किया है, परन्तु न 
किसी ने उस समय इसे सत्य-समकस्‍ा और न खामीजी के देहावसान. के पीछे ही किसी ने 
आय्य-समाजियों पर यह अभियोग लगाया और यदि, किसी ने लगाया भी हो तो न कभी 
FARA ने उसकी परवाह की और न जनसाधारण ने उसे सत्य समभा | यह 
कहना कि आय्येसमांजी केवल इस दोषारोपण से मुक्त होने के अभिप्राय से ईसाई मत 
की तीत्र आलोचना करते हे, Saar मिथ्या है। प्रथम तो यह बात है कि ईसाई जैसी तीत्र 
भाषा हिन्दुओं और areal के लिये प्रयुक्त करते हैं आय्य-समाजी वैसी ईसाइयों के लिये 
नहीं करते, दूसरे-आय्यसमाज जिस भाव से पौराणिक आदि वेद-विरुद्ध मतों का खण्डन 
करता है उसी भाव से इसाई मत का भी करता है। | 

हां, यह अवश्य किसी अंश तक ठीक है कि अंग्रेज़ी शिक्षाप्राप्त समुदाय में मूत्ति- 
पूजा के विरुद्ध कुछ भाव उत्पन्न होगया है, परन्तु यह इसाई मत कें प्रचार का नहीं, sega 
पाश्चात्य शिक्षा और सभ्यता के प्रसार का प्रभाव है । 
खामीजी २४ मई सन्‌ १८७६ ई० को फर्सखाबाद से AIRC SAB ge ४ संवत्‌ 
ae १९३३ वि० रथात्‌ २७ मंश सन्‌ १८७६ ६० को काशी पहुँचे और 

उत्तमगिरी गोसाई के बागा में sez | + 


देवेन्द्रः ञे > A Qn ee 
ॐ RATAA ने इस वागा के स्वामी का नाम शिवदत्तगिरि लिखा है । 
३७४ 
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ša वार स्वामीजी का अधिक समय वेदभाष्य के चिन्तन और उसके मुद्रित कराने 
के प्रबन्ध करने में व्यय होता था। ऋग्वेदादि-भाष्य भूमिका के 


3 S € A T 
ARAPAHA लाज़रस कम्पनी के छापेखाने में छपवाने का उन्होंने प्रबन्ध किया 


आर वेदभाष्य के सम्बन्ध में विज्ञापन छपवाये | 
3 Wez स्वामीजी ने वेदभाष्य के कार्य में योग देने के लिये फ़रुखाबाद 
वेदभाष्यक लिय से qea भीमसेन को अपने पास काशी बुलाया | एक मास तक 
ग्रन्थ-सग्रह अन्थ-संग्रह का प्रबन्ध होता रहा और फिर वेदभाष्य की रचना 
आरम्भ Fs | 
परिडत हेमचन्द्र चक्रवर्ती जो पहले कुछ दिन तक स्वामीजी के साथ* रह चुके थे 
नैपाल जारहे थे । बह्‌ स्वामीजी के दशन करने आये | खामीजी ने 
उन्हें योगदर्शन का व्यासभाष्य तथा महाभाष्य प्रदान किया | 
खामीजी भाद्रपद कृष्णा १४ संवत्‌ १९३३ वि० अर्थात्‌ १४ अगस्त सन्‌ १८७६ ३० 
तक काशी रहे । 
स्वामीजी काशी से चलकर भाद्रपद कृष्णा ११ संबत्‌ १९३३ अर्थात्‌ १५ अगस्त 
र सन्‌ १८७६ Fo को जौनपुर पहुँचे | यहाँ उनके साथ Go भीमसेन 
जोनपुर ओर एक रसोइया था | यहाँ कोई व्याख्यान नहीं हुआ | जो लोग 
| उनके पास आते रहे उन्हें ही उपदेश देते रहे | यहाँ स्वामीजी केवल 
३ दिन रहे और यहाँ से चल कर अयोध्या चले गये । 
भाद्रपद HUT १४ संवत्‌ १९३३ वि० अर्थात्‌ १८ अगस्त सन्‌ १८७६ So को स्वासीजी 
$ अयोध्या पहुँचकर सरयूबागा में चौधरी शुरुचरणलाल के मन्दिर में 
अयाध्या उतरे । अयोध्या में भाद्रपद शुक्ला प्रतिपदा संवत्‌ १९३३ वि० अथात्‌ 


Ro अगस्त.सन्‌ १८७६ Fo को ऋग्वेदादि-भाष्य-भूसिका का लिखना 

प्रारम्भ हुआ | 
स्वामीजी ने विज्ञापन छपवा कर नगर में बँटवाया और उसमें पणिडतों को शाखाथ 
' _. _ . के लिये चैलेंज दिया। विज्ञापन देते ही पोराणिक-दल में खलबली 
शास्त्राथ क लिय मच गई। aed, ठाकुरद्वारों तथा अम्य स्थानों में सभाएँ होने 
विज्ञापन लगी | परिडत और वैरागी सब के सब मिल कर अयोध्या के 
. रइस राजा त्रिलोकीलाल के पास गये और उनसे दयानन्द के विज्ञा- 
राजा का परिडतों पन देने का समाचार कहा। उन्होंने कहा-तो फिर दयानन्द से नियः 
को परामश मानसार maA क्यों नहीं कर लिया जाता। तब पणिडतों ने 
mad का आयोजन किया और स्वामीजी को एक पत्र लिखा 
पाणेडतों की कूट नीति जिसमें यह प्रतिबन्ध लगाया गया कि स्वामीजी अयोध्या नगर में 
आकर शाख््राथ करें | इस प्रतिबन्ध के लगाने से पणिडतों का विशेष 
अभिप्राय atl वैराशियों का अयोध्या में बहुत जोर है ओर वह झगड़ा बखेड़ा करने के 
लिये सदा उद्यत रहते हैं। पणिडतों ने सोच लिया था कि हम are में यदि न जीतंगे 
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महर्षि दयानन्द का जीवन-चरित 
तो mad करेंगे, हुझड़बाजी और धांगामुश्ती से जीतेंगे, galaa अकेला है, वह कर 
ही क्‍या सक्रेगा, हम जीत का ढोल पीट ही दंगे । परन्तु दयानन्द 
MAA सरयू बाग भी कच्ची गोलियों का खेला हुआ न था, वह इनकी sate SST | 
में ही होगा उसने पत्नोत्तर में कहला भेजा कि यदि शाख्ार्थ करना है तो सरयू 
बाग में ही करना होगा । पणिडत लोग इसे क्यों मानने लगे थे, 
उन्हें तो शाख्ार्थ से बचने के लिए कोई बहाना चाहिये था और वह उन्हें अनायास ही 
मिल गया। ; y CC 
इसमें कोई सन्देह ही नहीं था कि यदि स्वामीजी अयोध्या शाल्राथ करन जात ता 
बैरागी उन पर आक्रमण किये और der बखेड़ा उठाये बिना कभी न रहते। 
अयोध्या में उन दिनों एक पणिडतम्मन्य feast निवास करते थे। देवेन्द्रबाबू 
को तो यह धुन थी कि जिस व्यक्ति का भी उन्हें पता लगता था:कि 
एक पणिडतम्मन्य उसका स्वामीजी से संसर्ग रहा था चट उसी के पास पहुँच जाते 
थे । इसी प्रकार वह श्रीहर्ष के भी पास पहुँचे और उनसे पूछा कि 
महाराज स्वामीजी के बिषय में यदि कोई घटना याद हो तो कृपया बताइए | 
श्रीहषेजी हर्षित और पुलकित होकर बोले, “अजी याद क्यों नहीं है, हमने तो उन्हें 
MSNA में हराया ही था, यह बात कैसे याद न LEAT” | देवेन्द्रबाबू ने 
उनसे पूछा कि आप में और दयानन्द में क्या प्रश्नोत्तर हुए थे ? तो 
गवे से sasia होकर निम्न लिखित प्रश्नोत्तर उन्होंने वर्णन किये | 
METHA की मनघड़न्त-- 
श्रीहष--शिष्टाचार प्रमाण है वा नहीं ? 


हमने दयानन्द को 
हराया था 


दया०-है | 

श्रीहषं-तो फिर तीर्थश्रमण आदि जो शिष्ट परम्परासे चला आता है, क्यों मान्यं 
नहीं है? 

दया०--चुप | 


g A n X > ~ 
श्रीहृष--यदि व्यास, वरिष्ट सभी के शान असत्य हैं तो यह कैसे माना जाय कि 
अज आपने इतने दिनों बाद सत्यार्थ का प्रकाशा किया है ? 
दया०-चुप | 
श्रीहqष=विधवा-बिवाह्‌ विहित है वा नहीं ? 
द्या०--विहित है। 
A = Qa गे! aN . LOIREAN A 
श्रीहृर--परन्तु भारतवष में द्रोपदी के स्वयंवरप्रसङ्ग में टीकाकार नीलकण्ठ ने बेद 
का एक WA उद्धृत करके विधवा-विवाह का अनौचित्य दिखाया है? 
दया०--चुप । 
० ON कि ie NINI ` è 
` पाठकों ने देखा कि परिडत श्रीह के प्रश्न कैसे दुरूह और as È । स्वामीजी इस 
बुद्धि के हिमालय के प्रश्नों के उत्तर में चुप न होते तो .क्या करते। हमें श्रीहर्षजी . की 
A A Ss 3 ái 
ATT पर हँसी आती है, बह सबको या तो AM समभते थे जो उनके कथन को ब्राह्मण- 
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हूँ जैसे सुख दुःख का ध्यान मनमें होता है वैसे ही परमेश्वर 


सप्तदश अध्याय 


वचन प्रमाण कहकर मानलें या खयं उन्हें इतना ज्ञान नहीं है कि जो बात वह कह रहे हैं 
उस पर कोई बुद्धिमान्‌ विश्वास भी करसकता है वा नहीं । वास्तव में बात यह है कि यहः 
्श्ोत्तर खयं श्रीहपंजी के मस्तिष्क की उपज हैं। उनका कोई शास्रार्थ खामीजी से हुआ 
ही नहीं | 
अयोध्या में एक मास और नौ दिन ठहर कर महाराज लखनऊ चले गये | 
स्वामीजी २६ सितम्बर सन्‌ १८७६ इस्वी अर्थात्‌ आश्विन शुक्ला ९ संवत्‌ १९३३ 
को लखनऊ पहुँचे और हुसैनाबाद में सदोर विक्रमसिंह sem 
लखनऊ वालिया की कोठी में ठहरे। अधिकतर वह ऋग्वेदादि-भाष्य-भूमिका 
BE के रचने में व्याप्त रहते थे । स्वामीजी का विचार इंग्लैणड जाकर 
स्वामीजी TAUS प्रचार करने का भी था और इसी उद्देश्य से उन्होंने बनमाली बाबू 
जाना चाहते थे एक बङ्गाली से जिसे उन्होंने मिर्जापुर में नियत करके साथ wer 
p था, अंग्रेजी पढ़ना आरम्भ किया था | १८ अक्टूबर सन्‌ १८७६ ई० 
के “बिह्दारबन्धु' पटना में लिखा था कि पणिडत दयानन्द सरस्वती विलायत जाना चाहते हैं। en 
इसलिये आजकल लखनऊ में अंग्रेज़ी पढ़ रहे हैं। इसमें कुछ सन्देह नहीं कि उक्त महाशय 
के विलायत जाने से वहाँ के विद्वानों को बड़ा आनन्द होगा | 
३० सितम्बर सन्‌ १८७६ को खामीजी ने छोटेलाल रोटी बाले के बागा में ईश्वर की 
एकता के विषय में व्याख्यान दिया जिसमें श्रोता अत्यधिक संख्या 
पहला व्याख्यान में उपस्थित हुए और व्याख्यान का अत्युत्तम प्रभाव पड़ा । व्याख्यान 
में स्वामीजी ने ब्राह्मसमाज और उसके नेता की ध्रशंसा की थी कि 
ब्राह्म लोग जो प्रयत्न एकेश्रर पूजा के फैलाने में कर रहे हैं, वह :छञाघनीय है । 
इस वार स्वामीजी के लाला ब्रजलाल रईस लखनऊ के साथ धम्मे विषय में प्रश्नो- 
ततर हुए थे। हम स्वामीजी के दिये हुए उत्तरों को यहां उद्धृत करते हैं । उनसे ही प्रश्नों का 
पता लग जायगा कि क्या थे । 
वर्ण कर्मों के अनुसार ठीक हैं, (वर्तमान) लोक-व्यवहार के अनुसार seats! 
का AMAT का ज्ञाता ब्राह्मण, युद्ध करने वाला ज्ञत्रिय, लेन ease 
प्रश्नों के उत्तर करने वाला वैश्य, सेवा करने वाला शूद्र है। यदि ब्राह्मण वा क्षत्रिय 
YT का काम करने लगे तो वह ब्राह्मण नहीं | वण कमे से होता है, | 
कुल से नहीं | बतमान चारों वण & १२८० वर्ष के लगभग बने हैं “““-। जैसे 
सुख श्रेष्ठ है वैस ही सब auf में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, इसीलिए ऐसा कहा गया है | 
मुख से हुआ | यज्ञोपवीत्‌ केवल विद्या का चिन्ह है। उत्तम कम्मे, सत्य बोलना, प 
है, उन्हें ही करना चाहिये । वाणी से सत्य बोलना अर्थात्‌ जो मन में हो वही 
कहना वा ऐसा विचार करके कहना जो कभी झूठ न हो सत्य कहता है 


है, मूर्ति कदापि न पूजनी चाहिये, इसी मूत्ति-पूजा के कारण संसार : 


& यहाँ चारों वर्णो से अभिप्राय आज कल की जन्मगत अनेक, 
बुः ज 
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मूत्ति की कोई आवश्यकता नहीं । सन्ध्या केवल दो समय सायं व प्रातः-करनी चाहिये, तीन 
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काल नहीं। सत्य बोलना और परोपकार के उत्तम कम्म करन चाहिएँ | विना समभे वार ९ 


मन्त्र जपना वा लाख दो लाख मन्त्र जप कर पुरश्चरण करना अनावश्यक है, मनन करना 


चाहिए | परमेश्वर का कोई रङ्ग व रूप नहीं है, वह अरूप है। जो कुछ इस ससार म॑. 


दिखाई देता है वही उसका रूप है | परमेश्वर एक है और वही सब का बनाने ओर उतपनन 
करने वाला है । यदि इश्वर दिखाई देता तो स्यात्‌ सब कोई (अपनी-अपनी मनोबाङ्छा KT 
करने की प्रार्थना करता और उसे हैरान करता | दूसरे, जिन तत्वों से मनुष्य का यह शारीर 
बना है उनसे उस को देखना असम्भव है । तीसरे, जिसने जिसे उत्पन्न किया उसे वह PET 
देख सकता है । परन्तु परमेश्वर दिखाई भी देता है, यह्‌ मनुष्य, पछु, इच्च आदि सब पदार्थ 
जो इस संसार, में दिखाई देते हैं, इनका कोई एक बनाने वाला जान पड़ता है, यही उसका 
देखना है और जैसे सुख दुःख पहचाना जाता है वैसे ही परमेश्वर को पहचानो । ब्रह्म सबर्म 
है और हम में भी है और जैसे सुख दुःख की प्रतीति मन में होती है aa ही उसकी भी हो 
सकती है । ब्रह्म सब जगह एकसा है । परन्तु यह बात है कि उस चेतन का जितना जिसके 
आत्मा में प्रकाश है, अर्थात्‌ जितना जिसे ज्ञान है, उतना ही उसे त्रह्म का अनुभव होता है। जो 
मनुष्य विद्वान्‌+ बुद्धिमान्‌ और परिडत हो उसे 'देव” कहते हैं । रामलीला देखने में दोष है, 
सहस्र हत्या के बराबर दोष है और इसी प्रकार मूर्तति-पूजां सहस्र हत्या के बराबर पाप है, 
क्योंकि विना आकार के प्रतिविम्ब नहीं उतर सकता और जब कि परमेश्वर का आकार 
नहीं तो उसकी मूर्ति भूठी | यदि किसी का फ़ोटो ठीक २ प्रतिकृति उतार कर स्मरण 
करने और देखने को सामने VE जाय तो ठीक है परन्तु ब्रह्म की मूत्ति और अनुकृति 
बनाना और नक्रल करना कुछ का कुछ कर देना है और aaa मिथ्या और अवैध है । 
संस्कृत भाषा सदा से है ओर अत्यन्त शुद्ध और परिष्कृत है, यदि फ़ारसी और अंग्रेज़ी में 
“ब बोलना चाहें तो स्पष्टतया प्रकट नहीं हो सकता, फ़ारसी में 'बे? और अंग्रेज़ी में 'बी” 
कहेंगे, परन्तु किसी अत्तर को विना दूसरे अक्षर की मिलावट के प्रकट करने का गुण 
केवल dena में ही है । जैसे माता-पिता अपने पुत्र को सिखाते हैं कि मांता-पिता और 
शुरु की सेवा करो, उनका कहा मानो, ऐसे ही भगवान्‌ ने मनुष्यों को स्तुति सिखाने के लिये 
वेद में अपनी स्तुति लिखी है। भगवान्‌ का सुख तो नहीं है. उसने अग्नि, वायु, आदित्य, 
अङ्गिरा चार ऋषियों के हृदय में प्रकाशा करके वेद बनाया, परन्तु वेद उन ऋषियों के 
बनाये हुए नहीं हैं, बह भगवान्‌ के बनाये और कहे हुए हैं, वह चारों ऋषि कुछ न पढ़े थे 
ओर न BF जानते थे, भगवान्‌ ने उनके द्वारा वेद कहे हैं । जैसे कोई मनुष्य षि = 
सन्निपात में बिबश होकर बोलने लगता है वैसे ही भगवान्‌ ने उन चारों के घट-में और 
वाणी में प्रकाश करके ( वेदों को ) कहा और उन्होंने उसके बल से विवश होकर कहां, अतः 
स्पष्ट है कि बेद amar a ही कहे हैं । जीव (अपनी प्रकृति वा सरूप में) एक हैं और जाति 
से (संख्या में ) अनेक हैं | जैसे एक मनुष्य जाति है और दूसरी ag जाति है इत्यादि । जैसे 
जल में जो रङ्ग मिलादोगे बैला ही जल हो जावेगा, वैसे ही जिस देह में यह जीव जावेगा 


चिउँटी का वैसा ही हाथी का | 


वैसा ही उसका रङ्ग-रूप और छोटा-बड़ा देह होगा, परन्तु जीव सबका एकसा है, जैसा 
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सप्रेदश अध्याय 


स्वामीजी ने एक पुस्तक 'वाक्यधप्रबोध' प्रकाशित की थी। वह छपी तो उनके ही 

नाम से थी, परन्तु उसके लिखने वाले, उनके साथ काम करने वाले पणिडत थे। उसमें 

oe संस्कृत की कुछ अशुद्धियां रह गई थीं। काशी के परिडतों ने उस पर 

अशुद्धियों की आच्तेप किया तो परिडतवर्ग उन अशुद्धियों को शुद्ध सिद्ध करने लगे 

सरलता से मानलो खामीजी ने उनसे कहा कि जो अशुद्धियां हैं उन्हें सरलता से मान 

लेना चाहिए और अगले संस्करण में उन्हें शुद्ध कर देना चाहिए । 

प्रसङ्ग उठने पर एक दिन स्वामीजी ने कहा कि जो लोग पूर्वेमीमांसा के सूत्रों का 

तो आता ee में पश्ुवधपरक अर्थ करते हैं, वह भारी भूल करते हैं। बात 
[वै-मीमांसा के है कि सूत्रों में 'आलम्भन! राज्य वा हि जल ई 

आज्त अर्थ द दै कि सूत्रों में आलम्भन' शब्द आया है जिसके दो अथ हैं वध | 

करना ओर TA करना [Gal में उसका AL स्पशं करना ही है | 

एक दिन स्वामीजी ने यह भी कहा था कि मेने वेदों के एक २ मन्त्र पर पूर्ण विचार 

किया है। उनमें कोई भी युक्ति-विरुद्ध बात ह | 

एक दिन एक व्यक्ति ने महाराज सेका कि आप ग्रन्थों के शब्दों को उलट देते 

हैं । महाराज ने उत्तर दिया कि मैं तो अर्थ नहीं उलटता, अर्थ 

उलटने वाले तो और ही होंगे | हां में उनके see अथा को अवश्य 

उलटता हूँ | 

१ नवम्बर सन्‌ १८७६ ई० को स्वामीजी लखनऊ से शाहजहाँपुर पधारे और एक 

बाग में set जिसमें एक मन्दिर भी था, परन्तु पौराणिकों ने उन्हें 

शाहजहाँपुर वहाँ न रहने दिया अतः बह्‌ एक दूसरे बागा में चले गये । ५ दिन 

ठहर कर बरेली चले गये | शाहजहाँपुर में व्याख्यान का प्रबन्ध 

नहीं हुआ | स्वामीजी का अधिक समय ऋग्वेदा दिभाष्य-भूमिका के बनाने में व्यय होता था | 

शाहजहाँपुर से चल कर MATS कार्तिक शुझा १५ अथात्‌ ६ नवम्बर को बरेली 

पधारे। लाला लक्ष्मीनारायण खजास्ची को उनके आगमन की 

बरेली पहले सूचना थी | उन्होंने अपने एक प्रतिष्ठित कम्मेचारी को स्वामीजी 

के स्वागत के लिये रेल्वे स्टेशन पर भेज दिया था । खज़ान्ची 

साहब ने स्वामीजी को सस्कारपूर्वेक अपनी कोठी बेगम बागा में ठहराया । उसी कोठी में 

स्वामीजी के व्याख्यान होने लगे। मूख जन feed और बुद्धिमान 

व्याख्यान होने लगे प्रसन्न होते थे। नगर के सब महात्मा, महाजन, सेठ, साहूकार, 

कालेज के विद्यार्थी व्याख्यान सुनने जाते थे । स्वामीजी के मूत्तिपूजादि 

के खणडन से पौराणिक दल में व्याकुलता फैल गई थी | स्वामीजी के ३-४ व्याख्यान होने 

ane .. पाये थे कि परिडतों, महन्तों और मूत्तिपूजकों ने हाहाकार मचा 

पोराशिक दल में Se 

दिया और दल के दल सेठ लक्ष्मीनारायण के पास जाकर खामीजी 

EEE क व्याख्यान बन्द कराने के लिये कहने लगे । उन्होंने इन gF क a 

` ख़जान्वी Gat के वालों की तो कुछ परवाह न की, परन्तु जब परिडतों, पुरोहितों आर 

दबाव में आगये घुजारियों ने उनके T लोगों और fadi को बहकाया और घम्स- 
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नाश की दुहाई देकर भड़काया और परिवार के पुरुषों और ख़्ियों ने आप्रह किया तो उन्होंने 
o स्वामीजी से प्रार्थना की क्रि महाराज ऐसी दशा में यदि ,आप 
व्याख्यान बन्द व्याख्यान देना बन्द करदें तो बड़ी कृपा होगी | स्वामीजी ने उनकी 

कर दिये विवशता पर विचार करके व्याख्यान देने बन्द कर दिये, परन्तु ठहरे 

उसी कोठी में रहे और ऋग्वेदादि-भाष्य-भूमिका का प्रणयन करते रहे | 

पौराशिकों ने पणिडत अङ्गदराम met को पीलीभीत से स्वामीजी से शास्त्रार्थ 

अङ्गद maar करने के लिये बुलाया । उसने आकर बहुत ELTE किया, 
बुलाया गया Maa के लिये उत्सुकता प्रकट की | स्वामीजी शास्राथ से कब 

. _ हटने वाले थे, उन्होंने शाखार्थं करना प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर 

अज्ञद Weal से लिया। mend के नियम भी निश्चित होगये और meres का 


Q 
mara Raa और समय भी नियत होगया | उक्त दिवस और समय पर 
५००० पुरुषों का शास्त्रीजी ५००० पुरुषों की भीड़ लेकर जिन में प्रायः सभी sag, 
हुल्लड़ उपद्रवी लोग थे आवाजें कसते और शोर मचाते स्वामीजी के निवास- 


क स्थान पर पहुँचे | सेठ लक्ष्मीनारायण ने जो इस हुरदंगा समुदाय 
को देखा तो उन्हें निश्चय होगया कि शास्त्री का अभिप्राय Mena करना नहीं, प्रत्युत दंगा- 
बखेड़ा करना ही है, अतः उन्होंने उस भीड़ को कोठी के अहाते में घुसने से रोक दिया | 
इस पर शास्री ला दिया कि स्वामीजी शाखार्थं से हट गये और जिस 
तालाब 5 SEA A os बुद्धिमान्‌ तो समझ ही गये कि शाख्रीजी 

YALE री उड़ी 
खामीजी aise Sor दनु os a अवश्य यह कहती रही कि 
सेठ लक्ष्मीनारायण ने २००) रुपये वेदभाष्य की सहायतार्थ स्वामीजी की भेट किये। 
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लक्ष्मण शास्त्री a हाई स्कूल के पणिडत लक्ष्मण शाखी भी स्वामीजी 
परास्त से शा्राथ करने आये थे, परन्तु वह संस्कत शुद्ध न बोल सकते थे। 


Pi किक स्वामीजी ने उनकी अशुद्धियाँ पकड़ कर ही उन्हें चुप कर दिया था। 
7 1 स्मरण होगा कि स्वामीजी ने मिर्जापुर में एक बङ्गाली को अंग्रेज़ी 
e लिये wera | वह कुछ समय उनके साथ रहा, परन्तु फिर बह चला गया 
उन्‍होंने कह बनमाली बाबू एक दूसरे age को रकखा, परन्तु उससे 
eae ped । SR उपदेश, वात्तोलाप, व्याख्यान और ग्रन्थ रचने से इतना 

था, जो वह अग्रेजी पढ़ सकते | बनमाली से तो उन्होंने 
ule माला बाबू स तो उन्होंने यही 
क्राम लिया fe वह उससे Ata मूलर के वेद्‌ मन्त्रों के आंग्रे SR 

Se वेद्‌ मन्त्रों के अंग्रेज़ी 
लिला की a a अंग्रेज़ी अनुवाद का भाषानुवाद 
परिडत गङ्गाराम बरेली के प्रसिद्ध रईस दीवान हेतराम के कंम्सचारी थे, उन्हें 
~ - 22. “प 
ARTI an H UT न था। वह आरम से ही खामीजी के उपदेशो 
। maama और युक्तिसङ्गत > 
नोने खामीजी की प्रशंसा में GARR मानने लगे 

दिन उन्होंने खामीजी की प्रशंसा में कतिपय MH रचकर सभा में सुताचे ये | एक्‌ 
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API ते हैं कि स्वाभीजी ga दिनों विशेष खंग्डन मण्डन नहीं करते थे, वह अधिकतर 
लोगों के हृदयों पर वेदों का महत्व Ba करने में अपना समय व्यय करते थे और कहते 
थे कि det में _तड़ित आदि बिद्याएँ है| * 
स्वामीजी बरेली से चलकर मुरादाबाद पधारे और राजा 
जयकिशनदास की कोठी में ठहरे | 
स्वामीजी न उक्त कोठी में ५-६ व्याख्यान दिये | व्याख्यान सायङ्काल को हुआं 
करते थे | व्याख्यानो के पश्चात्‌ शङ्का-समाधान के लिए समये दिया 
ACT हान लग जाता था। लोग.रात्रि के १०-११ बजे तक अपने सन्देहों की निवृत्ति 
करते रहते थे | Weal ने शाख्राथ के कोलाहल तो बहुत मचाये, 
परन्तु सामने कोई न आया । 
एक दिन व्याख्यान होरहा था कि एक ब्राह्मण ने महाराज को कटु वचन कहने आरम्भ” 
बाह्मण के कट वचन (थे कि यह दुष्ट हमारे देवताओं की निन्दा करता है, इसको मुँह नहीं 
_ देखना चाहिए । परन्तु महाराज ने अपनी नैसर्गिक्र सहिष्णुता से. 
उसकी असभ्योक्तियों पर कुछ ध्यान नहीं दिया और शान्तिपूर्वक व्याख्यान देते रहे । 
RR इस वार स्वामीजी ने कई पुरुषों को यज्ञोपवीत भी दिया था, ! 
यज्ञापवात दिये... और किसी के शङ्का करने पर कहा था कि संन्यासी से यज्ञो- 
पवीत WaT MEN है | 
इस वार को सबसे अधिक उल्लख्य घटना स्वामीजी और पादरी डब्ल्यु. पाकर का 
शास्तराथ है । पादरी साहब के साथ उनके सहयोगी मिस्टर . बेली 
पादरी से शास्त्रार्थ और रामचन्द्र बोस और थे । यह mend १५ दिन तक प्रतिदिन 
२, ३ घंटे तक होता था और दोनों पक्षों के प्रश्नोत्तर लिखे जाते थे। 
दुःख है कि शास्रार्थ की रिपोर्ट सुरक्षित नहीं रक्खी गई | स्वामीजी ने ae. में पादरी 
साहब को निरुत्तर कर दियांथा | उन्होंने यह सिद्ध ac दिया था कि किसी मनुष्य को 
इश्वर "और उसके द्वारा मुक्ति की प्राप्ति मानना मूत्तिपूजा से भौ gu है। एकदिन gene. 
का विषय स्जष्टिन्उत्पत्ति था ।' पादरी साहब को अपने पत्त के समथन में कि सृष्टि को उत्पन्न 
हुए ® सहस्र वष हुए, जब असफलता. हुई तो उन्होंने यह्‌ पल्ष 
पादरी का असमंजस लिया कि मनुष्य की ale at ५००० वषे हुए, भौतिक Ble उसके 
i पहले से थी । परन्तु स्वामीजी ने इस पर भी आक्षेप किया कि ale 
की उत्पत्ति का प्रश्न है जिसमें मनुष्य भी आगया | इस पर पादरी साहब निरुत्तर sist । 


मुरादाबाद 


& पाद्री साहब ने ५ नटी ६ सहस्र वपं कद्दा होगा क्योंकि बाइबिल के अनुसार गणना 
करने से ६ सहस्र ay ही होते हें —-संग्रहकत्ती 
+ yo लेखराम कृत जीवनचरित में लिखा है कि उसी कोठी में जिसमें शाख्ाथं होता था | 
बृटिश इण्डियन एसोसिएशन के भी अधिवेशन हुआ करते थे । जब पादरी साहब ने यह पक्ष लिया | 
कि wie को ५००० वर्ष हुए तो स्वामीजी एसोसिएशन के कमरे से एक बिल्लोर पत्थर oe [लापे 
और पूछा कि आप लोग साइंस जानते हैं, यह पत्थर इस रूप में कितने वर्षों में आया ह y i 2 
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मुसलमानों का मत है | 
उत्तर मिला कि कई लाख वर्ष में । इस पर पादरी साहब ने कहा कि मेरा गज हर 


महर्षि दयानन्द का जीवन-चरितं 


mai में ख्वामीजी आदम, वा हव्वा ( ईसाई व मुसलमानों के AGA 

मनुष्य जाति के प्रथम पिता माता ) का नाम आने पर आद्‌ 

मुसलमान डिप्टी कल- मजी और हव्वाजी कहते थे, परन्तु पादरी साहब सा को 
क्टर का रोप पापी बताते थे इस पर डिप्टी कलक्टर इमदाद अली बिगड़ र EA 
उन्होंने कहा कि स्वामीजी तो उनका नाम सम्मान के साथ लेते है 
और आप इस अपमान के साथ । पादरी साहब ने उत्तर दिया कि मेंरा काये आदम को 

पापी कहे बिना नहीं चलता, आप शान्त रहें, यहाँ डिप्टीपन का काम नहीं है ।/ 

मु०इन्द्रमणि का नामोहेख पहले हो चुका है। जब स्वामीजी FART स अलगद 

गए थे तो वह स्वामीजी से मिलने गये थे | वह मुरादाबाद निवासी 

मुं०इनद्रमाशै का पारिचय वैश्यःकुलोत्पन्न एक व्यक्ति थे । फारसी, अरबी के तो वह परिडत 
ही थे, परन्तु संस्कृत में भी प्रवेश रखते थे । अवैदुल्ला नामक क़्स्वा 

बनत जिला मुजफ्फरनगर के रहने वाले एक TAT थेजो मुसलमान होगये थे | मुसलमान 
होने के पश्चात्‌ उनकी मुसलमानों में बड़ी प्रतिष्ठा हुई और उन्हें मौलवी की पदी ग्राप्त हुई 
कहावत है कि नया मुसलमान अल्ला ही अह्ह, पुकारता है, मुसलमान होजाने पर्‌ उन्होंने 
हिन्दू धम्मं पर अत्यन्त कठोर भाषा में आक्षेप करने आरम्भ किये और कई पुस्तकं 
हिन्दूधर्म्म के विरुद्ध लिखीं, उनका उत्तर मुंशी इन्द्रमणि ने दिया और वैसा ही तीब्र भाषा 
में दिया । इससे उनकी ख्याति पश्चिमोत्तर प्रान्त ( वतमान संयुक्तप्रान्त ) में सर्वत्र फैल 
गई और वह अत्यन्त लोकप्रिय होगये । स्वामीजी के संसग में आकर वह उनके अनुयायी 
होगये | स्वामीजी भी उनका बहुत मान करते थे । उनके एक शिष्य थे जगन्नाथदास | गुरु 

की देखा देखी वह भी खामीजी के विचारों से सहमत होगये । पीछे आकर मुंशी इन्द्र- 
मणि लोभवश स्वामीजी के विरुद्ध होगये थे | वह क्यों विरुद्ध हुए थे ? इसका वर्णन अपने 


स्थान पर आवेगा | जब गुरु विरुद्ध हुए तो शिष्य भी विरुद्ध होगये और जबतक जगज्नाथ- . 


दास जीवित रहे तब तक स्वामीजी और आरयंसमाज के विरुद्ध विष ही उगलते रहे और इसी में 
अपनी गुरुभक्ति का परिचय देते रहे। जब देवेन्द्र बाबू ने उनसे स्वामीजी के सम्बन्ध की घटनाओं 
EPT के विषय में प्रश्न किये तो उन्होंने एक दो अत्यन्त ऊटपटांग बातें 
PRAY के IIH का इस विषय में उनसे कह डालीं | पहली बेलुकी बात जो उन्होंने 
qaa कहीयह थी कि जब स्वामीजी मुरादाबाद आये तो वह pa को 
eae मानते थे और मुंशी इन्द्रमरिण अनादि मानते थे और एक 
व्याख्यान मं स्वामीजी ने उसे सृष्ट ही वणन किया था | किसी ने मुंशी इन्द्रमणि से भी 
कह दिया कि स्वामीजी का जीव के विषय में ऐसा मन्तव्य है ।इस पर go इन्द्रमरि 
स्वामीजी के पास गये और कहा कि मैं जीव के अनादित्व पर सौ प्रमाण दे सकता हं | 


स्वामीजी बोले इस विषय पर हमारी बात चीत फिर होगी । दूसरे दिन जो स्वामीजी ने 


व्याख्यान दिया तो जीव का अनादित्व प्रतिपादित किया और कहा कि जीव को सृष्ट मानना 


æ ष्ट को ७५००० ay हुए ॥ संग्रहकर्ता 
iia $ age --संग्रहकर्ता, 
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BAe अध्याये 


ato जगन्नाथदास को यह्‌ सव मिथ्या और युक्तिशून्य बातें कहते हुए तनिक भी 
संकोच नहीं हुआ। स्वामीजी के लिये जो आवागमन में विश्वास 
जगन्नाथ के AAT करते थे, जीव को सृष्ट मानना सम्भव हो ही नहीं सकता और 
की समालोचना आज उसे रा बता कर और मुं० इन्द्रमणि के इस कथन से भय- 
भीत होकर क्रि मैं जीव के अनादित्व के सौ प्रमाण दे सकता हूँ, 
कल ही उसे अनादि बताना स्वामीजी जैसे तार्किक और दाशेनिक व्यक्ति के लिये कभी बन 
ही नहीं सकता | ऐसा मनुष्य जो आज कुछ कहे और कल कुछ, जनसाधारण पर क्या 
प्रभाव डाल सकता है । इन सब बातों के अतिरिक्त इस बात को मुरादाबाद का कोई व्यक्ति 
जिसे स्वामीजी के व्याख्यान सुनने का सोभाग्य प्राप्त हुआ, इस विषय में कुछ नहीं कहता | 
फिर सब से बड़ी बात यह है कि कलकत्ते और प्रयाग में स्वामीजी ने जीव का अनादित्व 
मुरादाबाद आने से बहुत पहले प्रतिपादित किया था, इसकी हमें असन्दिग्ध साक्षी मिलती 
है, जैसा कि पाठक देख चुके हैं | इन सब बातों के होते हुए यही कहना पड़ता है कि जग- 
्ञाथदास ने यह बात स्वामीजी के सम्बन्ध में द्वेष से परिचालित होकर ही कही थी | 
एक-दिन साहू श्यामसुन्दर ने जो मुरादाबाद के रईस थे, परन्तु वेश्यागमनादि 
gaja में प्रस्त थे स्वामीजी से प्रार्थना की कि महाराज आज 
दुराचारी रईस का आप मेरे गृह पर पधार कर भोजन कीजिये, स्वामीजी ने इस प्रार्थना 
निमन्त्रण अस्वीकृत को अस्वीकार क्रिया | परन्तु उसी समय जब एक दूसरे सज्जन ने 
ऐसी ही प्राथना की तो उसे स्वीकार कर लिया । साहू श्यामसुन्दर 
ने स्वामीजी को उपालम्भ दिया तो उस समय तो उन्होंने कुछ न कहा, परन्तु व्याख्यान में 
नम चर cu Scales उल्लेख करके और साहू साहब को सम्बोधन करके 
oe .... कहा कि जबतक तू कुकर्म न छोड़ेगा हम तेरे घर पर जाकर 
भोजन न करेंगे भोजन न करेंगे | ु 
एक दिन मुरादाबाद का टीका सुपरिण्टेण्डेएट जो ब्राह्मण था व्याख्यान में आया 
5 और मूर्त्तिपूजा का खण्डन सुनकर इतना आवेश में आया कि 
ब्राह्मण का गाली- स्वामीजी को गालियाँ देने लगा और यह कह कर कि यह दुष्ट हमारे 
देवताओं की निन्दा करता है इसका मुख न देखना चाहिये चला गया | 
स्वामीजी ने उसकी गालियों पर लेशमात्र भी ध्यान नहीं दिया । 
एक दिन एक चक्राङ्कित व्याख्यान के बीच में ही 'आङष्णेन रजसा० आदि सन्त्र 
पढ़कर कहने लगा कि दयानन्द इसका अथ बता। लोगों ने उसे 
चक्रांकित दी acter बहुतेरा समझाया कि व्याख्यान के पश्चात्‌ जो चाहो सो पूछ लेना, 
l ^ व्याख्यान में विन्न मत डालो, परन्तु वह न माना। अन्त को खाः 
मीजी ने दुजनतोष-न्याय के अलुसार सन्त्र का अथ भी कर दिया, फिर भी बह बक २ करता 
ही रहा | जब देखा कि किसी प्रकार चुप ही नहीं हाता तो महाराज ने उससे कहा कि यदि 
मेरा अर्थ ठीक नहीं है तो तुम ही अर्थ करके वताओ । इस पर उसके दीपक ठणडे हो गये, 
क्योंकि. वह वास्तव में निरत्तर भट्टाचाय था | वहाँ अर्थे कौन करता ? 
३८३ 


प्रदान 


¥ तु SL Ts 
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महर्षि दयानन्द को जीवन-चरितं 
भहाशिय रामदयालसिंह रईस कुन्दरकी जिला FAINT FT giia कें 
था-। महाराज ने एक दिन व्याख्यान में सुरापान के दोष एस मन्म 
सरापायी का सरात्याग भेदी शब्दों में दशोये. कि उन्हाने उसके त्याग. का प्रण कर लिया 
और अत्यन्त शारीरिक कष्ट सहने पर भी उसे मरण पयन्त निवा 


वह अपन अन्तिम शाख तक अआयधम क सवक रहे | 
महाशय वरुशीराम के आग्रहपूबक योग क साधन THA पर 


| कहा था कि मेंने भी किया है | 
ओम भूः ओम्‌ gT ओम्‌ स्वः ओम्‌ महः ओम्‌ जनः ओम्‌ तपः ओम 
सत्यम | तत्सवितुर्वरेणयं भगों देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌। ओम 
आपो: ज्योतीरसोऽञ्चतं ब्रह्म भूभृवः स्वरोम्‌ स्वाहा | 


इसका WATT करके बरंशीरामजी ने परम शान्ति लाभ की । _ 
बरेली से महाराज syaa गये और वहाँ से दिसम्बर सन्‌ १८७६ में स्वामीजी 


छलेसर पधारे | अतरौली रेल्वे स्टेशन पर उतरे | वहाँ पहले से 
ही ठाकुर मुकुन्द्सिह आदि उनके स्वागत को पहुँच गये थे। 
पंडित कुमारसेने पाठशाला से संवत्‌ १९३१ में चले गये थे और उनके स्थान पर 
पंडित दिनेशराम अध्यापक नियत हो गये थे | वह सवत्‌ १९३४ तक 
पाठशाला का व्रतान्त पाठशाला म अध्यापन का- काय करत रह | पाठशाला सं अंधक 
. लाभ नं हुआ । विद्याथी वेदिक ग्रन्थों को पढ़कर भी लोभवश 
Wate मं फस गये | अतः स्वामीजी ने स्वयं ही पाठशाला तोड़ दी। यह पाठशाला ७ ag 
तक चली और इसका समस्त व्ययभार ठाकुर मुकुन्दसिंह. ने ही वहन किया | 
१ जनवरी सेन्‌ १८७७ से दिल्ली मं लाड लिटन का दरंबार होने बालां थां। उसमें 
AN भारतवंष क समस्त राजगण उपस्थित होने को थे। महाराज ने भी 
| दरबार जान वहां वदापद्रा का सुयोग समझा, अतः वहाँ जाने की इच्छा प्रकट 
की तेयारी | अतः ठाकुर मुकुन्दसह ने दिल्ली में गाड़ी, घोड़े, डेरे आदि 
भेज दिये और दिल्ली से दक्षिण की ओर अबध नरेशों के कैम्प के 
पास एक वन-वाटिका में उनके निवास का प्रबन्ध कर दिया | " 


खामीजी छलेसर ७ दिन के लगभग रहे | छलेसर से अलीगढ आये ओर वह 
दिल्ली चले गये | 


TAU सन्‌ १८७७ में दिही में लाड लिटन nade जनरल व वाइसराय ने एक 
ae . . बहुते बड़ा उरबार किया. था जिसमें भारतवर्ष 
gare के सब राजा, 


= Sea lag दरबार ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के बल और वैभव 


EEREN 


A MA 
की प्रदर्शिनी था | खामीजी भी उस अवसर पर इस अभिप्राय से 
पधारे थे वि | 
D के वह अवसर 
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सांधन का उपदेश. महाराज ने उन्हें यह अभ्यास बताया था, जिसके विषय म उन्हांच 


महाराजा, नव्वाब, गवनेर, ` लेफ्निटनेण्ट गवनेर आदि सम्मिलित 


¢ 
r 


सप्तद्रा अध्याय 


-: भारत के राजाओं-महाराजाओं से मिलकर धमंप्रचार के कार्य्य को अग्रसर करने के लिए 


अत्यन्त उपयुक्त होगा | यह भी कहा जाता है कि दिल्ली दरबार के अवसर पर महाराजा 
इन्दौर ने उन्हें निमंत्रित किया. था । ठाकुर मुकुन्द्सिह ब कर्णवास के रईस ठाकुर गोपाल- 
सिंह, भूपालसिंह, किशनसिंह आदि श्री महाराज की सेवा के लिये उनके साथ दिल्ली गये 


_ थे | महाराज के निवास के लिए अजमेरी दरवाजे से पश्चिम दक्षिण की ओर कुतुब की 


सड़क पर शेरमल का अनारबाग स्थिर किया गया था। दिल्ली पहुँचकर महाराज उसी 
चाग म ठहर । इसी बारा के आस पास अवध के ताल्छुक्रेदारों तथा महाराजा काश्मीर के 


. भी कैम्प थे । स्वामीजी के साथ पं० भीमसेन थे और मुरादाबाद निवासी go इन्द्रमशि 


भी आगये थे । दरवार में ब्राह्मसमाज नव्य विधान के प्रवर्तक बाबू केशवचन्द्रसेन तथा 
राजा जयक्ृष्णदास सी. एस. आई., अलीगढ़ के सुसलिम नेता और सुधारक सर सैयद 
अहमदखाँ, मुंशी कन्हैयालाल अलखधारी प्रभ्नति गये थे | 
स्वामीजी के निवासस्थान के द्वार पर एक als लगा दिया गया था जिस पर यह 
— शब्द लिखे हुए थे “स्वामी दयानन्द सरस्वती का निवासस्थान? | 
विज्ञापन-वितरण स्वामीजी ने दरबार के सब कैम्पों के “दरवाज़ों पर नोटिस लगवा 
Fn. दिये थे और राजाओं महाराजाओं के पास भी पहुँचवा दिये थे 
कि अपने पणिडतों को एकत्र करके सत्यासत्य के निर्णय करने का यह अत्यन्त उपयुक्त 


अवसर है । यहु नोटिस दिल्ली नगर और दरबार शिविर में सर्वसाधारण में भी बँटवाये . 


गये थे । महाराज के पधारने की सारे दरबार में धूम मच गई थी और नित्यप्रति १०-२० 
asa स्वामीजी के पास आते और धम्म-चर्चा करते रहते थे । sg 
: . एक दिन मथुरा का एक चौबा महाराज के पास आया और 'जयजय राधाकृष्ण! 
यह मिट्टी श्रीृष्णजी 7 कर बैठ .गया | [र थोड़ी सी सिड उने दो 
उन्होंने पूछा यह कैसी मिट्टी है तो उसने कहा कि यह मिट्टी श्री 
| कृष्णजी ने खाई थी | महाराज ने कहा कि खाई होगी, बच्चे मिट्टी 
चौबे का क्रोध खाया ही करते हैं, परन्तु बड़ी आयु के मनुष्यों को तो मिट्टी खाना 
ms योग्य नहीं | फिर स्वामीजी ने उससे कहा कि तुम्हारी स्री सुरूपा और 
चतुर है। इस पर वह क्रोध करने लगा, तो स्वामीजी ने उससे कहा कि तुम छोटी स्थिति 
` के मनुष्य हो, तुमने इस बात पर कितना बुरा माना। यदि तुम 
कुद्ध चोबे लज्जित श्रीकृष्णजी से कहते कि आप परख्जीगमन करते हैं और. आपकी 
` गोपियाँ कैसी सुन्दर हैं तो वह तुम्हारे साथ क्या बर्ताव करते । यह 
सुनकर वह बहुत. लज्जित हुआ और उठकर चला गया। | RS 
एक दिन एक इरानी मौलवी स्वामीजी के पास आया जो केवल फ़ारसी बोलता 
eas . था और एक दिन एक अन्य मौलवी आया जिसके साथ चार 
ईरानी मौलवी निरुत्तर अरब के मुसलमान थे जो केबल अरबी बोलते थे | इन सब से 
ह | धमेविषय में स्वामीजी की बातचीत हुई थी । स्वामीजी ने उनके 
प्रश्नों के ऐसे युक्तियुक्त उत्तर दिये कि बह निरुत्तर होगये। ` .; 
En 


~ ° 
ने खाइ थी 
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agf दयानन्द का जीवन-चरित 


अवध के कतिपय ताल्लुकेदार स्वामीजी के पास आया करते थे और राजका निवा- 
रण करके चले जाया करते थे। Á fi: 

महाराजाओं में से केवल महाराजा तुकोजो राव होस्कर से स्वामीजी का साचत 
हुआ, अन्य कोई महाराजा उनके पास नहीं आये । स्वामीजी यदि 
महाराजा इन्दोर स्वयं महाराजाओं के पास जाते तो सबसे मिल सकते थे, परन्तु 
बह ऐसा करने बाले न थे | काश्मीर-नरेश महाराजा TATE 
खयं स्वामीजी से मिलने के इच्छुक थे और इसी अभिप्राय से उन्होंने 
अपने मन्त्री नीलाम्बर बाबू और दीवान अनन्तराम को स्वामीजी की सेवा में भेजा भी 
था । इन दोनों महालुभावों ने स्वामीजी से महाराजा को इच्छा 
महाराजा को पंडितों ने निवेदन की तो स्वामीजी ने महाराजा से मिलना स्वीकार कर लिया 
नहीं मिलने दिया परन्तु परिडतों के सिखाने बहकाने से वह्‌ स्वामीजी सेन मिले । 
; fo गणेश शास्त्री ने जो जम्बू में धम्मशासतर के जज थे पं० लेखराम 
से फ़रवरी सन्‌ १८८७ में ae स्वीकार किया था कि महाराजा रणवीरसिंह की स्वामीजी से 
| मिलने की इच्छा थी, परन्तु हम लोगों ने नहीं मिलने दिया था | जब स्वामीजी लाहौर गये 
तो उस समय भी महाराजा ने स्वामीजी को श्रीनगर बुलाने का विचार प्रकट किया था, 
परन्तु तब भी इन्हीं शास्री महोदय ने यह कह कर कि यदि आप 
हिले Santas को पाने को बुलाना चाहते हैं तो पहिले देव-मन्दिरों को गिरवा 

पहिले देव-म्द्रों को _ उन्होंने स्वार्मीजी को सि a nA 5 
a. दीजिए, उन्होंने स्वामीजी को निमंत्रित करने से रोक दिया | परन्तु 
गिरा दो. इंश्वर-गति देखिये कि सन्‌ १८९२ में जब काश्मीर में आर्यसमाज का 
पौराणिकों से बहुत बड़ा Meare हुआ था तो इन्हीं गणेश शास्री 


से साचात्‌ 


SAN S 
दयानन्द स (मल ता 


So SC 
\ > ~ ` ws 
oe as * ने महाराजा प्रतापसिंह से जम्मूँ में स्पष्ट कह दिया कि महाराज ! 
ह नह वेद में तो मूत्तिपूजा है नहीं V 


स्वामीजी को यह प्रबल इच्छा थी कि एक बार सब राजे महाराजे एकत्र होकर 

i हमारा व्याख्यान सुन लें र महाराजा तुकोजी राव ने सब को 

स्वामीजी की इच्छा एक सभा में एकत्र करने का वचन भी दिया था परन्तु उन्होंने 

पूरी न हो सकी प्रतिज्ञा का पालन नहीं किया वा वह नहीं कर सके और स्वामीजी 

¢ _ की यह इच्छा पूरी न हो सकी ओर इस प्रकार उनका दिल्ली दरबार 

में जाना एक अर्थ में असफल ही रहा, क्योंकि यही उनके दरबार में जाने का मुख्य 
अभिप्राय था। 

स्वामीजी नें यह भी प्रयत्न किया था कि उस समय के सब सुधारकगण आपस में 

Se मिलकर ara कर जिससे सुधार के काय्ये में अधिक सफलता हो | 

सुधारका को सभा इसी sg से उन्होंने एक दिन अपने निवासःस्थान पर एक 

कान्फ्रस की जिसमें मुंशी कन्हैयालाल, अलखधारी, बा० नवीन- 

a चन्द्र राय, बाबू केशवचन्द्रसेन, मुंशी इन्द्रमरणि, सर सैयद अहमदखोँ, बाबू हरिश्चन्द्र 

चिन्तामणि सम्मिलित हुए। स्वामीजी ने उसमें कहा कि यदि हम सब लोग एकमत हो 

३८६ 
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महाराणी विक्टोरिया के राज्याभिषेक के देहली दरबार के अवसर पर सुधारकों की विचार सभा। | 
इस में मषिं दयानन्द सरश्वतो, मुंशी कन्हैयालाल ASAIN, बाबू नवीनच रोच) bE TA 
बाबू केशतरचन्द्रसेन, gait इन्द्रमणि, सर सैयद अहमदखां, बाबू हरिश्चन्द्र 
- चिन्तामणि सुधारक गण ma थे। _ (पृष्ठ ३८६) 
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जावें और एक ही रीति से देश का सुधार करें तो आशा है कि देश शीघ्र सुधर सकता 
है । स्वामीजी यह चाहते थे कि सब लोग वेदों को ईश्वरीय ज्ञान खीकार करलें और वेदों 
के अनुकूल ही धम्मंप्रचार का कार्ये करें परन्तु इस पर सब सहमत न हुए | 
ठाकुर गोपालसिंह आदि से स्वामीजी ने कहा था कि हमने 
चारों वेद देख लिये हैं, परन्तु उनमें कहीं. भी मद्यमांस-भक्षण का 
विधान नहीं, अतः दोनों वस्तुएँ त्याज्य हैं । | 
दिल्ली से स्वामीजी ने दो विज्ञापन जिनमें से एक वेदभाष्य के विषय में था और 
. A दूसरे में आय्यंसमाज के नियम थे (इंडियन मिरर? कलकत्ता व 
दो ओर विज्ञापन “हिन्दू बांधव” लाहौर तथा अन्य समाचारपत्रों को भेजे थे। पहले 
विज्ञापन में यह सूचना थी कि वेदभाष्य अमुक रीति से किया 
जायगा और वह मासिक set के रूप में प्रकाशित किया जायगा जिनका वार्षिक मूल्य 
४॥) होगा और वह काशी की लाजरस कम्पनी को व स्वामीजी को लिखने से प्राप्त हो 
सकेगा | उसमें यह भी उल्लेख था कि जब लोग इस वेदभाष्य को IS तब लोगों को वेद 
Edd सत्यार्थ ज्ञात होगा और उन पर प्रकट हो जायगा कि दों में 
बदी म एक ARR केवल एक अद्वितीय _ निराकार, सवशक्तिमान्‌, सब व्यापक, सवज्ञ, 
की पूजा है - अजन्मा, अजर, अमर, सच्चिदानन्द आदि गुण विशिष्ट परमेश्वर की _ 
ही पूजा-उपासना का विधान है,. भौतिक पदार्थों, वा अनेक देवी- 
देवताओं की उपांसना वा मूर्तिपूंजा, अवतार आदि का लवलेश भी नहीं है। यह विज्ञापन 
दिल्ली नगर व दर्वार में आये हुए लोगों में भी बांटे गये थे। इन विज्ञापनों को लाजरस डर 
कम्पनी काशी के छापेखाने में छपवाने के लिये खामीजी ने बरेली से ही बनमाली m कोः Sere 
काशी भेज दिया था और उम्हींको वेदभाष्य के अद्धों को Yo कराके छपवान का काम सौंप _ 
दिया था । स्वामीजी हिन्दी भले प्रकार नहीं जानते थे और हिन्दी का अंश पणिडतों का 
किया हुआ था, अतः बनमाली बांबू को उसे शुद्ध कराने के लिये काशी में किसी २ after 
> पास जाना पड़ता था इसी से विज्ञापनों के छपाने में विलम्ब हो गया था । स्वामीजी की | 
यह आज्ञा थी कि वेदभाष्य के १००० अङ्क और १००० विज्ञापन साथ साथ दिल्ली 
जायें | विना वेदभाष्य के अङ्को के विज्ञापनों का भेजना व्यर्थ होता | जब यह दोनों वस्तु 
न आई तो स्वांमीजी ने दिल्ली से उनके शीघ्र भेजने के लिये पत्र लिखा | 
एक दिन स्वामीजी के डेरे पर एक बाजीगर ने अपने करतब दिखलाये। स्वामीजी | 
ने पं० भीमसेन से कहा कि इससे कोई वस्तु भॅगाओ। पण्डितजी ने | 
चाजीगर के करत उससे आम मँगाने को कहा, परन्तु वह न ANT सका | pane 
i _ एक स्लेट पर स्वामीजी तथा अन्य कई लोगों के हस्ताक्षर ३ 
एक ऑँगूठी को तोड़ कर जोड़ | 
स्वामीजी ने सत्यार्थप्रकाशा, वे 


वरदो में मांसभक्तणु 
नहीं है. ` 


उस स्लेट को तोड़ कर फिर जोड़ दिया, ऐसे हीं 
- मुन्शी कन्हैयालाल अलखधारी को स्वा 
ois seam Ste पश्चमहायज्ञविधिः 
SA जल-मानस की प्रतियाँ द 
a अआयोभिविनय की प्ररि 
ट go ४ 


आज्ञिप करने पर हुक्का 
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मनुष्य एक मरा हुआ जलमानस दिखाने लाया था जिसका नीचे का आधा शरीर मछली 
ओर ऊपर का आधा शरीर, सुख और हाथ मनुष्य के आकार के थे । 
सरदार विक्रमसिंह अहलूवालिया व To मनफूल व मुन्शी ET 
पंजाब GANA का सुखराय कोहेनूर प्रेस के स्वामी तथा मुंशी कम्हैयालाल अलखधारी 
निमन्त्रण स्वामीजी के पास बहुत आया करते थे | इन सज्जनों ने स्वामीजी से 
पंजोब में पधारने की प्राथना की जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया | 
महाराजा डुमराऊँ से महाराजा डुमराऊँ भी एक से अधिक वार स्वामीजी के पास 
साचात्‌ आये और शाङ्का-निवृत्ति करके चले गये | 
१६ जनवरी संन्‌ १८७७ को स्वामीजी दिल्ली से मेरठ पधारे और सूयकुण्ड के पास 
& डिप्टी महताबसिंह वाली कोठी में ठहरे | इसे asg वाली कोठी 
WS भी कहते हैं। यह कोठी मेरठ के एक कलक्टर glea साहब की 
z स्मृति में योरोपियन लोगों के ठहरने के लिये बनाई गई थी, अतः 
उसमें कभी २ गोरे आकर दिक़ करते थे। स्वामीजी उसमें १० दिन के लगभग ठहरे और 
फिर लेखराज के बाग में चले गये | 
स्वामीजी के मेरठ पधारने से पहले मुन्शी इम्द्रमरिण और उनके शिष्य जगन्नाथदास 
मुरादाबाद जाते हुए मेरठ आये थे और इस जीवन-चरित्र के सम्पा- 
दक के गृह पर set थे, कारण यह था कि जगन्नाथदास सम्पादक 
के पिताजी के दूर के सम्बन्धी थे । प्रशंसित सुन्शीजी से ही यह 
हा हा हुआ था कि स्वामीजी मेरठ पधारने बाले हैं। स्वामीजी के 
g 14 उस समय एक रसोइया और एक काला कुत्ता था। स्वामीजी 
पीत देखा शा. अतः डी ie cee x ठ TE ने उन्हें स्वयं हुका 
ar है, टीक: 1 यह कहते हैँ कि यह कहना कि स्वामीजी हुक्का पीते थे 
» टीक नहीं कहते | परन्तु यह सत्य है कि स्वामीजी ने एक पणिडत भागी- 
SNe 'परकि आप संन्यासी होकर हुक्का पीते हैं अच्छा 
गहा करत, उन्होंने हुक्का तोड़ कर फेंक दिया था । खामीजी में यही 
| a BW Mi रुपये की थी कि वह दोष को दोष मानने पर सदा उद्यत 
स्वामीजी का इस वार कोई ae a = oe जज y a 
धर्मालाप करते थे = a aS SR स 
सम्पादक के Gee के निद्धी नामक पशिडत जो aa ध es 
दूसरे को Aah स्तु अपने बराबर 
क . उस नास्तिके को शास्रार्थ nee य ne a 
गये । ख़ामीज़ी उस समय बैठे हुए थे। कई लोर ae 1, स्वामीजी के पास 
४ j ३८८ पास उपस्थित थे आर उपदेशा 


मुन्शी इन्द्रमरिए 
का आगमन 


तोड़ दिया 
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SAE अध्योये 


aay में मम्न थे । निद्धी पणिडत की टोली भी पहुँची जिसके आगे परिडतजी और | 
उनके अनुयायी थे | सम्पादक के पिताजी, पणिडत गङ्गाप्रसाद एम० vo A-AA के 
प्रसिद्ध विद्वान्‌ और अंग्रेजी की प्रसिद्ध पुस्तक Fountain head of Keligions आदि 
के रचयिता के पितामह स्वर्गीय लाला फ़क्रीरचन्द तथा एक अन्य सज्जन खर्गीय लाला शिवः 
लालजी भी उपस्थित थे। स्वामीजी में यह अद्भुत शक्ति थी कि वह मनुष्य की भाव-भङ्की, 
चाल-ढाल से जान जाते थे कि वह किस योग्यता का है.। स्वामीजी निद्धी पण्डित को 
देखते ही as गये कि वह कितने पानी में हैं और उनके आने का क्या अभिप्राय है। निद्धी 
after के कमरे में प्रविष्ट होते ही स्वामीजी ने विचित्र ढंग से 
विचत्र मुस्कान मुस्कराते हुए पूछा कि कहिये पणिडतजी केसे आना हुआ ? इसके 
उत्तर में जो कुछ पणिडतजी ने कहा ag किसी की समभ में न आया, 


पंडि त्‌ की f घ्थी क्योंकि परिडतजी की घि८्घी सी बँध गई और एक अक्षर भी उनके 
AA गई मुख से स्पष्ट न निकला | यह दृश्य देख कर सब लोग हँस पड़े और 
परिडतजी लञ्जित होकर fiat मुँह वापस चले गये | 
४ फ़रवरी सन्‌ १८७७ को स्वामीजी मेरठ से सहारनपुर पधारे 
सहारनपुर - और पनचक्की के पास लाला कन्हैयालाल के शिवालय के एक - 


मकान में ठहर | 

मुन्शी चेण्डी प्रसाद अम्बहटा निवासी ने स्वामीजी से कुछ प्रश्न किये उनके जो उत्तर 
स्वामीजी ने दिये उनका सारांश नीचे लिखा जाता है:-- 

AMS के अनुसार केवल परमेश्वर की ही उपासना करनी चाहिये । विद्या प्राप्त 
करके मनकी शुद्धि करनी चाहिये और सत्य व्यवहारपूर्वक जीविका करनी चाहिये | भूत, 
प्रेत, जिन्न, परी आदि का कोइ अस्तित्व नहीं है, यह लोगों का केवल भ्रम है। मरने के 
पश्चात्‌. जीव वायु में रहता है gada अवश्य होता है ओर स्वर्ग, नरक सब जगह है | 
परमेश्वर का सृष्टि उत्पन्न करना स्वभाव है। जैसे आँख का काम देखना और कान का सुनना है 
ऐसे ही परमेश्वरं का काम Se उत्पन्न करना है। पुरुष का विवाह २४ वर्ष की आयु में और 
स्त्री का १६ वर्ष की आयु में होना चाहिये और खरी को अपनी इच्छा के अनुसार विवाह 
करना चाहिये क्योंकि स्री-पुरुष को सारी आयु साथ २ बितानी है | जब स्री-पुरुष दोनों 


एक दूसरे के रंग-रूप, चाल-चलन आदि को देख कर विवाह करेंगे तो उनमें कभी अग्नीति : 


न होगी | विधवा का पुनर्विवाह होना चाहिये और पुरुष को एक स्त्री के जीवित होते हुए 
दूसरा विवाह न करना चाहिये | विधुर पुरुष को अधिकार है कि दूसरा विवाह करे या न 
करे, ऐसे ही विधवा को भी पुनर्विवाह करने का अधिकार है । मनुष्य के गुरु माता-पिता 
आदि हैं, आजीवन उनकी सेवा-सुश्रूषा करनी योग्य है। यदि कोई ब्राह्मण, वैश्य आदि धमे 
से पतित होकर ईसाई मुसलमान होजावे और फिर पश्चात्ताप करके वैदिक धर्म में वापस 
आना चाहे तो उसे अवश्य वापस ले लेना चाहिये | परमेश्वर सवंव्यापक है, जो ज्ञानी 
अपने हृदय के मल को दूर कर सकते हैं WE वह दिखाई देता है, परन्तु अज्ञानियों की दृष्टि 
से वह अवश्य दूर रहता है । ब्रह्मा के चार मुख नहीं थे, प्रत्युत चारों वेद्‌ उनके मुख में थे! 
यदि उनके चार मुख होते तो वह सो भी न an । चारों वेद्‌ उनको कणठ थे, मूर्खों ने उनके 
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चार झुख गढ़ लिये । वर्ण गुण कम के अनुसार होना चाहिये | यदि कोई चमार, भगी, 
कसाई विद्या प्राप्त कर ले तो वह उच्च वर्ण का हो सकता है, परन्तु इस कारण से कि उसका 
aga दिनों तक अशुद्धाहार व्यवहार करने बालों में भरणःपोषण हुआ है उसके शरीर की 
शुद्धि नहीं होती, ब्राह्मण को उसका विवाह अपनी पुत्री से नहीं करना चाहिये । द्विरागमन 
( मुकलावा वा गौना ) की रीति सर्वथा व्यर्थ है । दीपावली, होली आदि के उत्सव युक्तः 
संगत ढंग से मनाने चाहिये | स्त्रियों को भी विद्या पढ़नी चाहिये, क्‍योंकि विना विद्या के 
मनुष्य पशु समान रहता है। जन्मपत्र नहीं वह रोगपत्र है, ज्योतिषी खोटी दशा बता कर 
कुछ न कुछ रुपया Us लेता है, बुद्धिमान्‌ लोग ऐसी बातों को नहीं मानते | feat को पर्दे 
में रखना अनुचित है, यह नहीं है कि विना पर्द के स््रियाँ सदाचरिणी नहीं रह सकतीं, 
पर्दे में भी पाप होते हैं । सदाचारी विना विद्याप्राप्ति के नहीं हो सकता | पर्दा मुसलमान 
राजाओं के समय में प्रचरित हुआ वह जिस किसी की बहू बेटी को रूपवती देखते थे उसे 
बलात्कार पूर्वक छीन कर लौंडी बना लेते थे। इस अत्याचार के कारण हिन्दुओं ने अपनी 
बहू बेटियों को पर्द में रखना आरम्भ कर दिया । अंग्रेजों की खनियाँ पर्दा नहीं करतीं और 
हिन्दुओं की स्त्रियों की अपेज्ञा अधिक बुद्धिमती!विडुषी, साहस और उच्चाशाय वाली होती हैं। 
सहारनपुर में पहला व्याख्यान स्वामीजी का चित्रगुप्त के मन्दिर में हुआ | व्याख्यान 
का विषय था “आय्य कौन है और कहां है?, दूसरा और तीसरा 
“तिल ATA को जगह व्याख्यान भी उसी स्थान पर हुआ। दूसरे व्याख्यान का विषय “सत्य? 

TA ` ओर तीसरे का 'सुष्ट्तपत्तिः थे | श्रोताओं की वह भीड़ होती थी 
coe oe, कि मन्दिर में तिल धरने को जगह न रहती थी | छत और 
मरे के दवाओं तक श्रोताओं a जाते थे । तीन २ चार २ घण्टों तक व्याख्यान होते 
1 .... - ... शथ। नगर गण्य-मान्य व्यक्ति 5 हे NaN AN ~ 
एल ह. गा न ले ने 
(क समय हो गया monn ee 
ह. ` परन्तु उल बेचारे Oe El 
; TR, लोगों को ` की कोई न सुनता। हर एक श्रोता के मुख से 
वाह वाह निकलती Aue a a TE alk वार्मिता पर 

n ०्याख्यान सुखी क्र ; खी 3 

इसकी व्याख्या करते हुए Ne ड और Sat कौन है, 
धनाढ्य महाजन था। उसका एक HFR UE GRE 
à था। झकहमे की पेशी की तारीख से कई oe ae 
चिन्ता ने आ घेरा कि देखिए उस दिन कया ते ३ दिन पहले से उसे इस 


दुखी सुखी का 
BAGA 


Ji सोते, परन्तु वह सारी रात पलँग पर करवटें बदलता र 
म बैठकर अदालत में गया, कहार तो पालकी 

ङ [को रख कर चिलम पीने लगे, उन्हें किसी बात की 
मे व 2 i re किसी ब 
चिन्ता न थी, परन्तु महाजन चिन्तित और उदास ही. रहा । इससे सिद्ध होता है कि = 


सुख नहीं है। एक व्याख्यान में खामीजी ने 1 कि कोई i 
हे z कहा कि कोई मनुष्य ऐसा नहीं जिसे कोई 
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सप्रेदश अध्यांयं 
चरम का वन बन्धन न हो। यह विचार मूर्खो का है कि हम किसी बन्धन में नहीं 
अच्छा है हैं । धम्म का बन्धन अन्य बन्धनों की अपेक्षा अच्छा है | 
इसके पश्चात्‌ यह देख कर कि मन्दिर में व्याख्यान होने से पूजा नहीं होने पाती 
यह्‌ निश्चय हुआ कि महाराज के व्याख्यान उनके निवासस्थान पर ही हुआ करें। फिर 
वहां ही कई व्याख्यान हुए। वहां भी पुजारियों और ब्राह्मणों ने 
पुजारी की aval मन्दिर के स्वामी से शिकांयत की। उसने स्वामीजी से अत्यन्त 
सभ्यता और नम्नतापूर्वक निवेदन किया कि आप मूर्तिपूजा का खंडन 
करते हैं और यह मन्दिर है यदि आप किसी अन्य स्थान पर चले जावें तो बड़ा अनुग्रह हो | 
इस पर स्वामीजी पास के ही रामवागा में चले गये और वहां उनके व्याख्यान होते रहे । 
स्वामीजी के पास अनेक लोग शङ्कानिवत्ति के निमित्त आया करते थे, वह उनकी शङ्काओं 
का समाधान ऐसी उत्तम रीति से करते थे कि उनको पूरा सन्तोष हो जाता था । मन्दिर में 
अवस्थिति के दिनों में धूत्तं लोग उन्हें दिक़ करने के अभिप्राय से बहुत जोर से घण्टे-घड़ि- 
याल AMA और कोलाहल AAA, परन्तु वह कुछ परवाह न करते। एक दिन सहारनपुर के 
oe प्रसिद्ध भागवती पणिडत बलदेव व्यास MATa करने आये, परन्तु 
दो परिडत परास्त थोड़ी ही देर में निरुत्तर हो गये तब कई ब्राह्मण साधु दीवानदास 
के पास गये जिनकी विद्या की बहुत प्रसिद्धि थी और उनसे जाकर 
कहा कि एक क्रिस्तान ऐसा आया है जो किसी को बोलने नहीं देता, आप उससे शाख्त्रार्थ 
कीजिए। पहले तो वह MST करने पर सहमत न हुए, परन्तु जब ब्राह्मणों ने बहुत आग्रह 
किया तो वह स्वामीजी के पास गये। उनकी भी वही गति हुई जो बलदेव व्यास की हुई थी। 
११ माच को स्वामीजी नौकरों और पणिडत भीमसेन को सहारनपुर छोड़कर केवल 
बङ्गाली बाबू को साथ लेकर शाहजहांपुर चले गये | 
` शाहजहाँपुर जाने फा कारण यह था कि चाँदापुर जिला शाहजहाँपुर के जमींदार 
caloo  सुन्शी प्यारेलाल और सुक्ताप्रसाद कायस्थ थे। यह दोनों सहोदर 
WIR का मेला थे। इनके पिता कबीरपन्थी थे और यह दोनों भी उसी मत के 
: अनुयायी थे, परन्तु ज्येष्ठ भ्राता Beit मुक्ताप्रसाद के विचार ae 
मीजी के सिद्धान्तों की ओर भुक गये थे । अतः दोनों भाइयों में धम्मं के विषय में मतभेद 
हो चला था और आपस में वाद-विवाद रहने लगा था । दोनों में यह परामश हुआ क्रि। 
एक मेला किया जावे जिसमें सब धम्माँ के प्रसिद्ध २ नेताओं को एकत्र किया जाय और) 
वह अपने-अपने पक्ष को सिद्ध करें जिससे यह ज्ञात हो सके कि सत्य ईश्वरीय धम्म कौनसा. 
है। मेला करना निश्चित होगया | मुसलमानी मत के प्रतिनिधि की स्थिति से देवबन्द जिला 
सहारनपुर के प्रसिद्ध मौलवी सुहम्मदक्रासिम को और इसाई मत के प्रतिनिधि की स्थिति 
से बरेली के प्रसिद्ध पादरी जे० टी० eae को और आय्य धम्म के प्रतिनिधि की स्थिति से 
स्वामीजी को निमम्न्रित किया गया । पहले तो खामीजी मेले में जाने पर सहमत न हुए ., 
और उन्होंने लिख भेजा कि यदि शास्त्रार्थ कम से कम दो सप्ताह तक हो तो हम आ सकते 
हैं । इसके उत्तर में मेला-संस्थापकों ने लिखा कि हम दो सप्ताह का तो नहीं एक सप्ताह का 4 
३९१ ५ N 
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महर्षि दयानन्द का जीवन-चरित 
प्रबन्ध कर सकते हैं आप अवश्य पधारें और ५०) रु मागे व्यय स्वामीजी के पास भेज 
दिया । लोगों के आम्रह करने पर खामीजी ने मेले में जाना स्वीकार कर लिया, परन्तु uM 
व्यय लौटा दिया और उत्तर लिख दिया कि हम १५ माच को चदिउुर पज जायग और 
आप मुरादाबाद से Beal इन्द्रमणि को अवश्य बुलालंछे | 
१५ मार्च सन्‌ १८७७ को चाँदापुर चले गये । का 
इस मेले का नाम भेला ब्रह्मविचार’ TAT गया था ओर १९ माचसे २३.माच 
तक उसका समय नियत किया गया था। मेला-भूमि में डेर तम्वू 
WA चादापुर आदि लगा दिये गये थे। आगन्तुकों के सुभीते के लिये खाद्य 
पदार्थों की ढुकानों आदि का भी प्रबन्ध था। मला-स्थापको ने 
मेले के विज्ञापन नगर-नगर में भेज दिये थे और आय्य धम्मे, ईसाई और मुसलमानी मत 
के मुख्य उपदेशकों को भी निमन्त्रित किया था SNC उनके STA, आहार पानादि का भी 
हरएक प्रकार से सुप्रबन्ध कर दिया था | 

१८ मार्च की रात्रि भें मुन्शी प्यारेलाल मेला-संस्थापक तथा बाबू लेखराज स्कूल- 
मास्टर सहारनपुर, स्वामीजी के डेरे पर आये और बाबू लेखराज ने 
कबीर पन्थ के कबीर पन्थ के सिद्धान्तों का वर्णन किया कि काया में जो वीर 
सिद्धान्त अर्थात्‌ आत्मा है वही कबीर है, आत्मा ही परमात्मा है, कबीर पर- 
भेश्वर का ही नाम है। जैसे अन्य भाषाओं में परमेश्वर के नाम हैं 

वैसे ही कबीर हिन्दी भाषा में उसका नाम है। बाबू लेखराज ने यह दोहा पढ़ाः-- 

कका केवल ब्रह्म है बब्बा विशन शरीर। 
रा रा सब में रम रहा ता का नाम कबीर ॥ 


# दयानन्दप्रकारा में इस मेले के विषय में ऐसा लिखा है कि पादरी लोग चाँदापुर में 
ईसाई धम्मं का प्रचार करने जाया करते थे । उनका कबीरपन्थियों से वाद-विवाद हुआ करता था | 
एक वार Bratt प्यारेलाल ने पादरियों के परामश से धार्मिक विषयों पर विचार करने के लिये चाँदा- 
पुर i madar लगाया । उसमें पादरियों, मौळवियों और कबीरपन्थियों में ईश्वर के विषय में 
वादःविवाद होता रहा। एक वप मेले की समाप्ति पर यह प्रसिद्ध होगया कि विचार में कबीरपंथियों 
की हार और मुसलमानों की जीत रहीं। इसके पश्चात्‌ gett प्यारेलाल के भाई सुन्शी मुक्ताप्रसादु 
जव कभी चदाएुर के आस पास के गावों में काय्यंवश जाते तो मुसलमान उन्हें छेड़ते और कहते 
कि अब तो इस्लाम की सचाई सिद्ध हो गई, अब आप इस्लाम क्यों स्वीकार नहीं करते । इस पर 
आइ 158 a परामश किया कि मेले में हिन्दू , ईसाई और मुसलमानी धर्म्म के प्रतिनिधियों 
को बुलाकर शाखाथ कराया जावे | तदनुसार उन्होंने हिन्दू धम्मं के प्रतिनिधि की स्थिति से art 
इन्द्रमणि को बुलाया । सुन्शीजी ने कहा कि मैं तो आजाउँगा, परन्तु आप स्वामी दयानन्द सरस्वती 
को और Gore | इसी पर उन्होंने स्वामीजी को मेले में पथारने का निमन्त्रण दिया था । झुन्शीजी 
स्वामीजी के साथ सहारनपुर से चाँदापुर गये थे । 
$e an g ठीक प्रतीत T होता । झुन्शी इन्द्रमणि स्वामीजी के साथ चाँदापुर नहीं गये थे, 

बल्कि 1 के पहुंचने से पीछे चाँदापुर इं aN 
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सप्तदरा अध्याय 


ब्रह्म शब्दरूप है। कबीर साहब की पोथी विवेकसार ईश्वरीय पुस्तक है। उपा- 

सना की विधि सुरत को शब्द में लगाना है, परन्तु उसमें अन्तःकरण की भावना 
होनी चाहिए। [... हा A 631 

इस पर स्वामीजी ने बाबू लेखराज के उद्धृत दोहे के ऊपर कहा कि इस प्रकार किसी 

EA भी शब्द के एक एक अत्तर के अथ कल्पित किये जा सकते हैं । 

उक्त सिद्धान्तों का बाबू लेखराज ने कहा कि कबीर शब्द से हम ईश्वर का ग्रहण इस 

खण्डन लिये करते हैं कि उसके अर्थ “बड़े के हैं । ततः स्वामीजी ने मुन्शी 

इन्द्रमणि से पूछा क्रि और कोई शब्द ऐसा है जिसके अर्थ इससे 

भी अधिक बड़े के हों ? तो उन्होंने कहा कि अकबर शब्द है, जिसके अर्थ सबसे बड़े के हैं। 

फिर स्वामीजी ने उनके कथन का खण्डन किया कि यह आवश्यक है कि इश्वरीय 

ज्ञान मनुष्य को मानव सृष्टि के आरम्भ में ही दिया जाय अन्यथा उसे ज्ञान प्राप्त नहीं होता 


और वह पशुवत्‌ रहता । जैसे कि यदि किसी बालक को जन्मकाल से ही मनुष्यों से/ 


सर्वथा अलग किसी जंगल में रक्‍्खा जाय तो ag पशु के समान रहेगा। अतः बेद ही 
ईश्वरीय ज्ञान है जो सृष्टि के आरम्भ में मनुष्य को दिया गया । वेद से ही सब विद्याओं 
और ज्ञान का प्रकाश और विस्तार हुआ | परमेश्वर ने जब अनेक पदार्थ मनुष्य के सुख 
के लिये रचे तो सब Gai के प्रकाश करने वाली वेद-विद्या को जिसमें सत्य के अतिरिक्त 
कोई दूसरी बात नहीं है, SAC क्यों प्रकट न करता ? अतः वेदों को ही ईश्वर रचित मानने में 
कल्याण है। फिर स्वामीजी ने कहा कि कबीरपन्थियों की पुस्तक बीजकसार आदि में यदि 
जीव को परमेश्वर माना गया है सो बह नवीन वेदान्तियों का सिद्धान्त है। फिर नवीन 
वेदान्तियों के चार महावाक्य ‘He ब्रह्मास्मि, सोऽहम्‌ ; तत्त्वमसि, प्रज्ञानं ब्रह्म’ हें यह सब। 
ब्राह्मण, उपनिषद्‌ वाक्य हैं, परन्तु नवीन वेदान्तियों ने इन्हें प्रकरण से अलग करके इनका 
अनर्थ कर दिया है। प्रकरण में इन का अर्थे परमेश्वर के सर्वव्यापक आदि गुणों का तथा 
उसके स्वरूप का वर्न है इत्यादि बातें कह कर स्वामीजी ने नवीन वेदान्त के सिद्धान्तों का 


खण्डन किया। | RRR आल x ` 
एक महाशय ने एक अंग्रेज़ी की पुस्तक पढ़ी और कहा कि यदि ध्यान करते समय 


चन्दन का एक चिन्ह बना लिया जावे और उस पर दृष्टि जमाई जावे 
स्वामीजी का उपदेश तो ध्यान बहुत अच्छी तरह लगता है । खामीजी ने इस का भी 

खण्डन किया और कहा कि परमेश्वर मेरे आत्मा में और सेरे शब्द 
में भी व्यापक है, अतः सब को अपने आत्मा में ही as मन से इश्वर का ध्यान करना 
चाहिये | चन्दन का चिन्ह बनाया जावेगा तो उससे भी ध्यान में विन्न पड़ेगा | इसी प्रकार 
माला फेरने में भी गिनती में ध्यान रहेगा | फिर कहां कि परमेश्वर के अनेक नाम-परभेश्चर, 
इश्वर, महादेव, शिव, देवी, शेष, कश्यप आदि हैं | परमेश्वर का नाम कबीर होने में कोई 
प्रमाण नहीं है। संसार में अन्धकार फैल रहा है, अनेक प्रकार से जनता को धोखा दिया, 
जारहा है, लोग महन्त बन २ कर मनुष्यों को ठगते और उनका धन हरण करते हैं, कोई 


® बाबू लेखराज यह भूल गये कि 'कबीर' को वह हिन्दी का शब्द बताते थे, परन्तु 'कब्रीर' 
जिसके अथ बड़े के हैं, अरबी का शब्द है | =-संग्रहक्ता, 
३९३ 


I~ t 


y 
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कहता है कान बन्द करके अनहद& शब्द सुनो उसमें सब प्रकार के बाजों के शब्द सुनाई 
देते हैं, कोई कहता है कि 'सोऽहम्‌? आदि स्वर से जपो, फिर जब जीव मरेगा उसी शब्द में 
समा जायगा और उसका आवागमन न होगा, कोई कहता है श्वास साधो और एक नथने 
से श्वास लेकर दूसरे से निकालो, कोई कहता है श्वास को देखो इसमें ही पॉँचों तत्व प्रकट 
हो जायँगे। कोई कहता है यह महन्तजी अन्तयामी हैं सबके मनकी बात जान लेते. हैं, जो 
माँगोगे बही होजावेगा। इसी प्रकार कोई अपने को ईश्वर का अबतार कहते हैं और सैकड़ों 
AGH उनके चेले होजाते हैं, सव को उचित है कि सत्य का प्रहण और असत्य का त्याग 
| करे, आपस में प्रीतिपूर्वेक रहें, परोपकार करें, धनकी वृद्धि करें, परमेश्वर की स्तुति-प्रार्थना 
करें और बुरे कर्मों से बचें । तब संसार में आनन्द ही आनन्द होजावे | 
१९ माच को प्रातःकाल कुछ लोग स्वामीजी के डेरे पर गये और यह प्रस्तात्र किया 
t क्रि हिन्दू और मुसलमान मिलकर SAA का खण्डन करें, परन्तु 
स्वाम का सत्‌- स्रामीजी ने कहा कि हम और मौलवी और पादरी लोग सब मिल- 
परामश कर सत्य का निणेय करें, किसीका पक्षपात न करें और न किसीका 
z KCl EE N 
सपश्चात्‌ एक सभा शाख्राथ के नियम निधारंण करने के लिये बनाई TE | सभा में 
ee... यह निश्चय हुआ कि हरएक धम्म के प्रतिनिधि पहले आधा २ घण्टा 
वेषय-निधारेशी विचारणीय प्रश्नों पर बोलें और जिन्हें कोई आक्षेप करना और 
. सभा उततर देना हो वह दस-दस मिनट बोलें । बीचमें कोइ दूसरा न बोले | 
eee निम्न लिखित पाँच विषयों पर बिचार होना निश्चय हुआ:-- 
शास्त्राथ के लिये ५ प्रक्ष-- 
। मर न जगत्‌ को किस वस्तु से, किस समय और किस उद्देश्य से रचा ? 
PA सर्वव्यापक है वा नहीं ? ; 
8 eR न्यायकारी और दयालु किस प्रकार है ? 
aa बाइबिल और कुरान के इश्वर का वाक्य होने में क्या प्रमाण a? 
z सक्ति क्या पदार्थ है और वह किस प्रकार प्राप्त हो सकती a? 
जले की अवध 3 S F Ta जब सहारनपुर के मेले में जाना अस्वीकार 
नानाथ ae X = था कि हम तब जा सकते हैं जब मेला दो 
He TÌ ` कहा गयाथा कि पाँच दिन अवश्य रहेगा। 
उ जब उक्त सभा में यह विषय प्रस्तुत हुआ, स्वामीजी ने 
9 ; कहा 


कि मेला पाँच दिन रहना Spee Sic 

चाहिए, तो पादरी लोगों ने A 

YAN LA à आप कि 

में मेले की अवधि दो ही दिन रबी गई थी और त्ति की और कहा कि विज्ञापन 


a र हम वो हो दिन रहने का प्रबन्ध करके दो ही दिन रहने का प्रबन्ध ८ 
ay यह शाब्द ¢ है c ~ 
हैं weg वास्तव में “अनाहत? है अथात्‌ जो विना किसी टको के उत्पन्न हो. 


ओर कान बन्द करने से चिड़ियों 
अपभ्रंश है | 
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महिं 


सत्यधर्म विचार 


cg 
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ii के साथ 


आर मुसलमानों 
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ae” ( मेला चान्दापुर ) | 
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| कि मुहम्मद खुदा के आखिरी पैगम्बर हैं और कुरान ने पहली सारी आसमानी किताबों को 


सप्तद्रा अध्याय 


आये हैं इससे अधिक हम नहीं ठहर सकते | इस पर स्वामीजी ने पुनः आपत्ति की कि 
हमसे तो कहा गया था कि मेले की अवधि सात दिन होगी अब दो दिन की कैसे i 
जाती है? मुन्शी इनद्रमणि ने कहा कि स्वामीजी आप चिन्ता न करें, एकही दिन में ज्ञात 
होजायगा कि सत्य धर्म्म कौनसा है, तो स्वामीजी चुप होगये । 
सभा का कायवाह S बज समाप्त हुई, तत्पश्चात्‌ सब लोग भोजन करने को चले 
गये | एक बजे फिर सब लोग SHE हुए | 
सब से पूर्ण मुन्शी प्यारेलाल ने खड़े होकर परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि उसने 
dk हमें ऐसे सम्राट के राज्य में wear है जिसमें सब लोग स्वतन्त्रतापूर्क 
मेला सस्थापक का धम्मे-विचार कर सकते हैं और जिला मैजिस्ट्रेट को धन्यवाद दिया 
ARI कथन कि उन्होंने प्रसन्नतापूर्ञक मेले की आज्ञा दे दी । तत्पश्चात्‌. विभिन्न 
2 are के प्रतिनिधियों को मेले में पधारने के लिये धन्यवाद दिया 
आर आशा प्रकट की कि विद्वान्‌ लोग जो इकट्र हए हैं वह अपने के गुण अत्यन्त 
नर्मी और मधुरता के साथ ह करे | § er oe 
तत्पश्चात्‌ यह्‌ प्रश्न उठा कि कौन कोन किस २ धम्म की ओर से बोलेगा | इसपर 
« „ बहुत वाद-विवाद हुआ । अन्त में ५ व्यक्ति इसाइयों और ५ ga- 
WAR लमानां की ओर से नियत हुए। हिन्दुओं की ओर से भी ५ व्यक्ति 
कनि २ ह नियत करने के लिये कहा गया, परन्तु खामीजी और मुन्शी इन्द्र- 
मणि ने कहा कि हम दो ही पर्याप हैं । इस पर मौलवियों ने ated 
लक्ष्मीदत्त शास्री का नाम जो शाहजहाँपुर हाई स्कूल के हेड पणिडत थे लिखबाना चाहा । ` 
इसपर स्वामीजी ने उनसे कहा कि आपको अपने घम्म का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार | 
है, आय्याँ के प्रबन्ध में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है और पणिडत लक्ष्मीदृत्त 
से भी कहा कि यह लोग हममें आपस में विरोध कराकर तमाशा देखना चाहते हैं | इतना 
होने पर भी एक मौलवी ने परिडत लक्ष्मीदत्त का RIA पकड़ कर कहा कि इनके कहने से 
क्या होता है, तुम अपना नाम लिखादो | इस पर फिर स्वामीजी ने कहा कि जैसे आप 
सुन्नत जमाअत हैं आप को शीओं की ओर से प्रतिनिधि चुनने का अधिकार नहीं है, जैसे 
प्रोटेस्टेन्टों को रोमन-कैथलिकों की ओर से वक्ता निवोचित करने का अधिकार नहीं है ऐसे 
ही आपको यह कहने का अधिकार नहीं है कि आयो की ओर से कौन नियत किया 
जाय और पणिडत लक्ष्मीदत्त को भी समझाया कि यह्‌ लोग घरमें फूट डलवाना चाहते हैं 
आप इनकी चाल में न आवें | 
इसके बाद मौलवी मुहमम्मदक़ासिम और पादरी नेबिल में यह विवाद छिड़ा कि 
` _ पहले किस प्रश्न पर विचार हो; अन्त को ag निश्चय हुआ कि प्रश्नों 
पादरी मोलवी मे पर यथाक्रम ही विचार किया जावे और पहले मौलवी मुहस्मद्‌- 
कपड क्रासिम अपने सिद्धान्तों का वर्णन करें और उनपर जो MAT 
करना चाहें करें और मौलवी उत्तर देवें । तदनुसार मौलवी ने कहा 
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~~ A 
मनसूख कर दिया। ga पर पादरी नेविल ने कहा कि मुहम्मद साहब के पैगम्बर ओर 
BUA के इश्वर-त्राणी होने में सन्देह है। इसामसीह पर ही विश्वास लाने से मोच हो सकता 
_ है। कुरान में जो बात हैं बह सब बाइबल की हैं। मौलवी ने कहा बाइबल में Th 
बदल at गई है, इसलिये वह मानने योग्य नहीं है और एक आयत को दिखा कर कहा के 
खयं पादरियों ने ही लिखा है कि इस आयत का पता नहीं लगता। TARA न कहा कि 
इसमें क्या दोष है, ग्रह. तो सत्य को ग्रहण करना है | मौलवी ने कहा कि इंसा..खुदा नहीं 


“ हो सकता, यदि था तो वह अपने आपको सलीब से क्यों न बचा सका, इत्यादि | 


इसी प्रकार की बातों में सम्ध्या हो गई | : A 
अगले दिन २० माच सन्‌ १८७७ को प्रातःकाल ७॥ बजे 
शाख्रार्थ-सभा संगठित हुई और पहले प्रश्न पर विचार आरम्भ हुआ। 
- पादरी स्काट-हम ठीक ठीक नहीं जानते ईश्वर ने इस संसार को किस वस्तु से 
बनाया, कब बनाया और क्यों बनाया | हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि इश्वर हमारे 
सुख के लिये अपने हुक्म से सृष्टि को अभाव से भाव में लाया है । 
मौलवी मुहदम्मदक्रासिम—खुदा ने दुनिया को अपने बजूदे GA से प्रकट किया | 
सब वस्तुएँ मनुष्य के लिये बनाई हैं और मनुष्य को अपनी ( इबादत ) आराधना के 
लिये बनाया है। 


A N 


स्वामीजी ने पहले तो सबको उपदेश दिया जिसका भाव था कि यह शाख्राथं सत्य 
असत्य के निर्णय के लिये है कि हार जीत के लिये, अतः सब लोगों को मधुर वाणी का 
प्रयोग करना चाहिए। कटु शब्दों का व्यवहार करना वा एक दूसरे की बात को मिथ्या 
बताना आदि उचित नहीं है, विचार प्रेमपूर्वक होना चाहिए और ऐसा ही अभिप्राय इस 
मेले को आरम्भ करने वालों का है। अतः सब प्रकार पत्तपात को छोड़कर सत्य भाषण 
करना उचित है | 
इसके पश्चात्‌ प्रथम प्रश्न पर अपना मन्तव्य प्रकट किया जिसका आशय यह था 
कि परमेश्वर ने ort उपादान कारण प्रकृति से बनाया है जिसे अव्यक्त, व्याकृत 
ओर rng a कहते हैं । वह अनादि है, और उसका अन्त भी नहीं | यह जगत्‌ उसी 
कारण का काय्येरूप है । जब ईश्वर प्रलय करता है तो स्थूल जगत्‌ सूक्ष्म होकर परमाणु- 
रूप हो जाता है। अभाव से आव कभी नहीं हो सकता । यह कहना कि पहले किसी वस्तु 
का अत्यन्ताभाव था और फिर यह कहना कि उसका भाव होगया 'वदतो व्याघात? अर्थात्‌ 
अपने कहे को स्वयं काटना है | विना कारण के कोई कार्य नहीं हो सकता । कारण तीन 
प्रकार के होते हैं, प्रथम उपादान कारण जिसमें विकार उत्पन्न करके किसी वस्तु को बनाया 
जाय, जैसे घड़े का उपादान कारण मिट्टी है क्योंकि मिट्टी का ही दूसरा रूप घड़ा है। दूसरा 
निमित्त कारण अथात्‌ उपादान कारण को ' काय्य रूप में लाने वाला जैसे घड़े का निमित्त 
कारण कुम्हार है जो मिट्टी से घड़ा बनाता है। तीसरा साधारण गा E N 
करण जैसे घड़े का साधारण कारण चाक, दिशा काल आदि हैं। ऐसे ही जगन्‌ का उपादान 
कारण, प्रकृति, निमित्त कारण परमेश्वर, साधारण कारण दिशा, काल आदि । र्ति जड़ है 
वह खयं अपने आप को नहीं बना m T यह कहा जाय कि ईश्वर ही स्वयं सब 
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झुं AA Tat तो ईश्वरं ही चोर, जार, कुत्ता, बिल्ली, रोग आदि हो जायगा । जब Sat के 
सिवाय कुछ भी न था तो अभाव से भाव मानना पड़ेगा जो किसी प्रकार भी युक्तिसङ्गत 
नहीं है । जीव भी अनादि हैं और यह्‌ सृष्टि प्रबाह रूप से अनादि है अर्थात्‌ सृष्टि के बाद 
प्रलय और प्रलय के वाद BE यह चक्र यों ही चलता रहता है, इसका कभी अन्त नहीं होता। 

अब रहा यह प्रश्न कि ईश्वर ने जगत्‌ को कब बनाया, तो इसका उत्तर वह धर्म्य तो 
क्या दे सकते हैं जिनको प्रचलित हुए १८०० वा १३०० वर्ष हुए हैं, इसका उत्तर तो सत्य 
सनातन वैदिक धम्मे ही दे सकता है जो सृष्टि के आदि से है। वैदिक धर्म्म के अनुसार 
सृष्टि को बने हुए १९६०८५२९७६ वर्ष हुए और अभी २३३३२२७०२४ ब सृष्टि और 
रहेगी | ज्योतिष शास्र में यह dea लिखी है और दान आदि शुभ कर्मों के अवसर पर 
जो सङ्कस्प पढ़ा जाता है उसमें यह संख्या पढ़ी जाती है यथा:-- 

ओम्‌ तत्सत्‌ श्रीब्रह्मणो द्वितीयप्रहरा्वँ वैवस्ततमन्वन्तरेऽष्टाबिंशतितमे 
कलियुगे कलिप्रथमचरणेऽ्रकसंतरत्सरेऽप्रकमासेऽब्रुकपच्षेऽुक तिथावित्यादि | 

यह इतिहास सिद्ध है और इसकी पुष्टि भूगभ विद्या से भी होती है। | 

इश्वर ने सृष्टि किस लिये बनाई इसका उत्तर यह है कि aa: सृष्टि प्रवाह रूप से 
अनादि है अतः जब प्रलय होता है तो जीवों के कम्मं बिना फल भोगे हुए रह जाते हैं 
जिनका फल भोगना उनके लिए अनिवाय्यं है और फल विना जगत्‌ के अन्यत्र भोगे नहीं 
जा सकते, इसलिये at पुनः सृष्टि रचता है | दूसरे वह अपनी अनन्त विद्या, ज्ञान, बल, 
सृष्टि रचने की शक्ति को भी सृष्टि रच कर सफल करता है तथा सृष्टि से यह अभिप्राय भी 
सिद्ध होता है कि प्राणी सुख पाते हैं और उन्हें मोक्ष के साधन ग्राप्त होते हैं 

स्वामीजी के कथन पर पादरी ere ने यह आक्षेप किया कि जगत्‌ सीमावान है 
और सीमात्रान पदार्थ अनादि नहीं हो सकता, कोई बस्तु अपने आप को नहीं बना सकती । 
परमेश्वर ने अपनी कुदरत से जगत्‌ को बनाया है। fra बस्तु से उसने जगत्‌ को बनाया 
है हमें ज्ञात नहीं और पणिडतजी ने भी उसे नहीं बताया | मौलाना सुहम्मदक्रासिम ने 
यह्‌ आक्षोप किया कि जब सत्र चीजें अनादि हैं तो परमेश्वर को मानना व्यर्थ है और सृष्टि 
की रचना के समय को कोई नहीं बता सकता । 

स्वामीजी ने उत्तर दिया कि पादरी साहब मेरे कथन को नहीं समे । मैंने कहा था 
कि इश्वर ने जगत्‌ को प्रकृति से बनाया, काय्य जगत्‌ तो अनादि नहीं, परन्तु प्रकृति अनादि 
है, उसके एक अणु को भौ नष्ट करने की शक्ति किसी में नहीं है। मैंने यह कभी नहीं कहा 
कि कोई वस्तु स्वयं अपने को बना सकती है। यदि ईश्वर ने अपनी कुदरत से जगत्‌ को 
रचा तो मैं पूछता हूँ ,कुदरत कोई वस्तु है वा नहीं। यदि है तो अनादि हुई, यदि नहीं है 
तो उससे कोई वस्तु बन नहीं सकती । मैंने तो बता दिया था कि ईश्वर ने प्रकृति से जगत्‌ 
को रचा। पादरी साहब का यह्‌ कहना कि मैंने जगत्‌ के उपादान कारण को नहीं बताया. 
ठीक नहीं है | eee 
मौलवी साहब का भी कथन ठीक नहीं है | प्रकृति जड़ है, उसमें स्वयं काये रूप 
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होकर जगत्‌ के बनाने का सामथ्यं नहीं है, उसे काय्ये रूप चेतन आत्मा परमेश्वर ही कर 
सकता 21 जगत्‌ में बुद्धि का कैसा अद्भुत चमत्कार है, जिसे देखकर age चकित ee 
जाता-है । परमेश्वर के अतिरिक्त और कौन ऐसे आश्च्यात्पादक काय्य कर सकता हैं | 
अतः प्रकृति के अनादि होते हुए भी परमेश्वर का मानना आवश्यक las 
इतने में एक इसाई महाशय बोल उठे कि जब दो वस्तुएँ लि एक कार्य्य दूसरा कारण 
तो दोनों अनादि नहीं हो सकते अतः ईश्वर ने सृष्टि अपनी कुदरत से, नास्ति से, बनाई | 
मौलवी साहब ने कहा कि गुण दो प्रकार के होते ह-एक भीतर के (स्वाभाविक) 
दूसरे बाहर के ( नैमित्तिक ) | स्वाभाविक TUT में होते है और नैमित्तिक दूसरे से गुणी 
में आते हैं । स्वाभाविक गुण दूसरे में जाकर वैसे ही बन जाते हैं, परन्तु जिसके गुण 
होते हैं बह उससे प्रथक्‌ होता है, जैसे जिस वर्तन में सूथ्य का प्रतिबिंब पड़ता है वह वैसा 
ही होजाता है, परन्तु gA नहीं बन जाता अतः हमें ईश्वर ने अपनी इच्छा से बनाया èl 
स्वामीजी ने ईसाई महाशय को तो यह उत्तर दिया कि जगत्‌ का उपादान कारण 
प्रकृति ( परमाणु ) और जीव अनादि हैं। नास्ति से अस्ति हो नहीं सकती | यदि कुदरत 
कोई बस्तु है. तो उसे भी अनादि मानना पड़ेगा क्योंकि, इश्वर के गुण कमें सब अनादि हैं 
और मौलवी साहब से यह कहा कि यदि कहो भीतर के गुणों से जगत्‌ बना है तो भी 
ठीक न होगा, क्यों ? गुण द्रव्य से अलग रह नहीं सकता ओर गुण द्रव्य से बन भी नहीं 
सकता | दूसरे ऐसा मानने से तो जगत्‌ ही इश्वर हो जायगा। बाहर के गुणों से बना हुआ 
मानने में इश्वर के सिवाय और गुणा द्रव्य भी मानने पड़ेंगे और वह भी अनादि होंगे | 
इच्छा यां तो कोई बस्तु है वा गुण । यदि वस्तु है तो अनादि होगी और गुण मानोगे तो 
उससे सृष्टि न बन सकेगी जैसे केवल इच्छा से घड़ा नहीं बन सकता | 
इसके पश्चात्‌ पादरी साहब नें तो यह कह कर पीछा छुड़ाया कि यह तो इश्वर ही 
जानता है कि उसने किस चीज़ से जगत्‌ को बनाया, हम नहीं जान सकते | परन्तु मौलवी 
साहब कहने लगे कि श्वर ने जगत्‌ अपने नूर से बनाया है । इस पर स्वामीजी ने कहा कि 
नूर प्रकाश को कहते हैं| प्रकाश तो केवल मूत्तिमान्‌ पदाथ को प्रत्यक्ष दिखा सकता है 
ओर का es बाले पदाथ से प्रथक्‌ नहीं रह सकता। अतः प्रकाश से सृष्टयुतपत्ति 
| 
फिर एक इसाई बोल उठे कि यदि संसार इश्वर की जात ( प्रकृति ) में सनातन से 
था तो परमेश्वर ने अपनी जात से संसार को बनाया और यतः बह उसकी जात में अनादि 


. -था तो इश्वर सीमित हो जायगा | 


स्वामीजी ने उत्तर दिया कि जगत-प्रकृति अनादि थी और वही रचे जाने से सीमा- 
i T- दे थी ऑर बही रचे जाने से सीमा 

तत्पश्चात्‌ ईसाइयों ने कहा पणिडतजी इस बात का सहस्र प्रकार से उत्तर दे सकते 
हैं और हम सहस्रं मिलकर भी उन्हें निरुत्तर नहीं कर सकते | अब इस विषय पर 
शास््ार्थ करना व्यर्थ है। , 

इस पर सब लोग अपने-अपने ST को चले गये और जनता में स्वामीजी की भूरि- 
भूरि प्रशंसा होने लगी । 

दोपहर के पश्चात्‌ सभा फिर जुटी | 
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a अध्याय 
पहले तो सब ने सर्वसम्मति से यह निश्चय किया कि समय थोड़ा है, अतः इस प्रश्न 
पर ही विचार होना चाहिये कि मुक्ति क्या है? और किस प्रकार 
पाचवं wa पर मिल सकती है। फिर कुछ वाद-विवाद इस विषय में हुआ कि पहले 
विचार कौन कथन करे, अन्त को यही स्थिर हुआ कि स्वामीजी ही पहले 
कथन करें | 

स्वामीजी ने कहा कि मुक्ति छूट जाने को कहते हैं, अर्थात्‌ सब ढुःखों से छूट कर एक 
सच्चिदानन्दरूप परमेश्वर को प्राप्त होकर सदा आनन्द में रहना और जन्म मरण आदि 
ठुःख सागर में न गिरना | 

मुक्ति-प्राप्ति का पहला साधन सत्य का आचरण है, सत्य वह है जिसमें आत्मा और 
परमात्मा की साक्षी हो | वह साक्षी यह है कि सत्य के बोलने में उत्साह, आनन्द और 
® निभयता प्राप्न होती है और असत्य के आचरण में भय, शङ्का, लज्जा उत्पन्न होती है । 
यजुर्वेद Ho ४० के तीसरे मन्त्र में कहा है: 

असुर्य्या नाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः | 

तास्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः॥ 

परमेश्वर की आज्ञा भंग करने वाले अथात्‌ आत्मा के ज्ञानविरुद्ध कहने, करने और 
मानने वाले का ही नाम असुर, राक्षस, दुष्ट और पापी है । 

दूसरा साधन--सत्य विद्या अर्थात्‌ इश्वरकृत वेदविद्या को यथावत्‌ पढ़ कर ज्ञान की 
उन्नति और सत्य का यथावत्‌ पालन करना | 

तीसरा साधन-- सत्पुरुष, ज्ञानियों का सङ्ग करना | 

चोथा साधन-योगाभ्यास से मन, इन्द्रिय और आत्मा को असत्य से हटाकर सत्य 
में स्थिर करना और ज्ञान को बढ़ाना | 

पाँचवाँ साधन-इश्वर-स्तुति करना अर्थात्‌ उसके गुणों की. कथा सुनना और 
_ विचारना | ge aad 

छठा AIA SAC MAA अथात्‌ ईश्वर से असत्य, अज्ञान, अधम से प्रथक्‌ रहने, 
सत्य, ज्ञान, धर्मे में स्थिर रहने और जन्म-मरण के दुःखों से छूटकर मुक्ति प्राप्त करने की 
प्राथना करना | न 

| जब मनुष्य अपने आत्मा, प्राण और सब सामथ्य से परमेश्वर को भजता है तो करुणा- 
मय परमेश्वर उसे अपने आनन्द में स्थिर कर देता है। मुक्ति धमे, अर्थ, काम और सत्य . 
पुरुषार्थ से ग्राप्त होती है, अन्यथा नहीँ । इश्वराज्ञा का पालन धसे और उसका उल्लंघन | 
अधर्म है | धर्म से ही अर्थ और काम को सिद्ध करना चाहिये अर्थात्‌ अपने सुख-साधन के 
लिये कोई काम पच्तपात, अन्याय, असत्य और अधर्म से न करना चाहिये | 

पादरी साहब--दुःखों से छूटने का नहीं बल्कि पापों से बचने और स्वगे में पहुँचने | 
का नाम युक्ति है । इश्वर ने आदम को पवित्र बनाया था, Weg उसने शैतान के बहकाने से 

` पाप किया जिससे उसकी सब औलाद पापी होगई। मनुष्य अपनी इच्छा से पाप करता है, 
# S> जैसे घड़ी अपने आप चलती है । अतः वह ae सामर्थ्ये से पापों से नहीं बच सकता और 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


महर्षि दर्यानन्द्‌ का जीव॑न-चरिते 
मुक्ति नहीं पासकता । प्रभु ईसामसीह पर विश्वास करने से ही उसे मुक्ति मिल सकती है । 
हिन्दू कहते हैं कि कलियुग मनुष्यों से पाप कराता है, परन्तु इसामसीह पर विश्वास लान 
से वह भी पाप से बच सकते और मुक्ति पासकते हैं । जाते ह 
जहाँ २ ईसामसीह की शिक्षा फैलती जाती है वहाँ २ लोग पाप से बचते जाते E | 
इंग्लैंड में एक मनुष्य आप जैसा बलवान, था परन्तु था बड़ा कुकर्मी । जब उसने ZA- 
मसीह पर विश्वास किया तो बह पाप से बच गया | में भी ईसामसोह पर विश्वास करने 
से पापों से बच गया और मैंने मुक्ति को पालिया । 
मौलवी साहब--ईश्वर की इच्छा है जिसको चाहे मुक्ति दे जिसको चाहे न दे। 
यदि हाकिम किसी अपराधी से प्रसन्न हो जाता है, उसे छोड़ देता है और जिससे अप्रसन्न 
_ होता है उसे दणड देता है। इश्वर जो चाहता है वह करता है, उस पर हमारा कोई अधि- 
कार नहीं | परन्तु समय के हाकिम पर विश्वास करना चाहिये | इस समय का हाकिम 
हमारा पैगम्बर है, उस पर विश्वास लाने से मुक्ति हो सकती 21 विद्या से अवश्य अच्छे 
काम हो सकते हैं, परन्तु मुक्ति तो उसी के हाथ में है | 
स्वामीजी-पादरी साहब ने जो यह कहा है कि मुक्ति दुःख से छुटने का नहीं nea 
पापों से बचने का नाम है सो यह उन्होंने मेरे आशय को समभे विना ही कह दिया है, 
क्योंकि में तो पहले ही कह चुका हूँ कि मुमुक्षु को पाप का आचरण नहीं करना चाहिये | 
पाप का परिणाम भी दुःख ही होता है जो पाप से बचेगा वह दुःख से भी छूटेगा | 
इसाई भी परमेश्वर को स्वशक्तिमान्‌ मानते हैं। परन्तु यह मानने से कि शैतान ने 
आदम को बहका कर उससे पाप कराया वह सवशक्तिमान्‌ नहीं रहता, क्योंकि यदि ऐसा 
होता तो आदम को जिसे उसने पवित्र बनाया था बहकाने की शक्ति शैतान में न होती । 
परमेश्वर की बनाई हुई वस्तु को कोई नहीं बिगाड़ सकता । यह्‌ बात तो कोई भी विद्वान्‌ 
नहीं मान सकता कि पाप तो किया आदम ने और पापी होगई उसकी सब सन्तान | जो 
पाप करता है वही ढुःख भोगता है, दूसरा नहीं। केवल आदम और esar से मनुष्य-जाति 
की उत्पत्ति मानने में बड़ा दोष यह आता है कि इससे सगे वहिन भाई का विवाह होना 
मानना पड़ता है। यह मानना चाहिए कि सृष्टि को आदि में परमेश्वर ने बहुत से aì- 
पुरुष रच थे | z: 
यदि शैतान सबको बहकाता है तो में पूछता हूँ कि शैतान को किसने बहक्राया ? 
यदि कहो कि किसी ने नहीं तो जैसे शैतान अपने आप बहक गया वैसे ही आदम भी 
अपने आप बहक गया होगा, फिर शैतान के मानने की: कोई आवश्यकता नहीं | यदि कहो 
कि किसी ने शैतान को भी बहकाया होगा तो उसका बहकाने वाला सिवाय ईश्वर के दूसरा 
हा नहीं सकता। ऐसी दशा में जब सयं ईश्वर ही बहकाने वाला और पाप कराने वाला 
है तो वह पापों से बचा कैसे सकता है । इसके अतिरिक्त ऐसा मानना ईश्वर के स्वभाव के 
भी विरुद्ध है, क्योंकि वह न्यायक्ारी और सत्य कर्मों का ही कत्ती है। 
शैतान परमेश्वर की सृष्टि में इतनी गड़बड़ डालता है। परन्तु बह उसे न दणड देता 
- है, न मारता है, न केंद करता है | इससे सिद्ध होता है कि परमेश्वर में ऐसा करने की शक्ति 
V ही नहीं है । शैतान के मानने वाले पाप से कभी नहीं बच सकते, क्योंकि वह समझते हैं 
Yoo: È 
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कि पाप शैतान कराता है हम तो पापी ही नहीं और फिर जब सबके पापों के बदले ईश्वर 
का इकलौता पुत्र सूली पर चढ़ गया तो हमें अब क्‍या डर है। 

Tad साहब ने घड़ी का दृष्टान्त भी ठीक नहीं दिया | घड़ी तो बही चाल चलती 
है जो उसके बनाने वाले ने उसमें रकखी है, उसमें उसे बदलने की स्वतन्त्रता नहीं है । मनुष्य 
कर्म करने में स्वतन्त्र है, परन्तु इश्वर की आज्ञा अच्छे कर्म करने की है, बुरे कर्म करने 
की नहीं | 

आपने जो यह कहा है कि मुक्ति स्त्रे में पहुँचने का नाम है और कि शैतान के 
बहकाने के कारण मनुष्यों में पाप से बचने की शक्ति नहीं है सो यह भी ठीक नहीं क्योंकि 
शैतान कोई मनुष्य नहीं और मनुष्य स्वतन्त्र हैं, तो वह आप दोषों से बचकर परमात्मा की 
कृपा से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं । परन्तु आप खगे में भी केसे रह सकेंगे | वहां आदम ने 
® शैतान के बहकाने से गेहूँ खाया था। क्या आप उसे न खायँगे और खग से न निकाले जायँगे ? 
आप लोगों ने तो इश्वर को मनुष्य के समान मान रकखा है | मनुष्य अल्पज्ञ है उसे 
सब बातें ज्ञात नहीं होतीं, अतः उसे किसी जानकार की सिफ़ारिश की आवश्यकता होती 
है, परन्तु परमेश्वर तो सर्वज्ञ और स्वशक्तिमान्‌ है, उसे किसी पैगम्बर की सहायता और 
सिफ़ारिश की आवश्यकता नहीं हो सकती और यदि होती है तो उसमें और मनुष्य में 
भेद ही क्या रहा | वह न्यायकारी भी नहीं रहता, क्‍योंकि यदि किसी पापी को वह किसी 
की सिफारिश से क्षमा करता है तो न्याय नहीं करता | परमेश्वर के दरबार में फ़रिशतों का 
मानना तो और भी आपत्तिजनक है। यदि इश्वर स्वव्यापक है तो वह शरीर वाला नहीं 
हो सकता, यदि सर्वेव्यापक नहीं है तो अवश्य शारीर वाला होगा और सीमित हो जायगा 
SNC उसका जन्म-मरण भी अवश्य होगा | 
पादरी साहब ने जो कलियुग के विषय में कहां है aa भी ठीक नहीं है। आय्य 
लोग युगों की व्यवस्था उस प्रकार मानते हैं जिस प्रकार ऐतरेय ब्राह्मण पस्चिका ७ कणिङका 
१५ में लिखी है: 
कलिश्शयानो भवति सञ्जिहानस्तु द्वापरः | 
उत्तिष्ठेद्वेता भवति कृतं सम्पद्यते चरन्‌ ॥ 
जो सर्वथा अधम करता है उसका नाम कलि, जो आधा अधर्म और आधा घर्म 
करता है उसका द्वापर, जो एक हिस्सा अधर्म-और तीन हिस्से धर्म करता है उसका त्रेता 
और जो सर्वथा धर्म करता है उसका नाम सत्‌ युग है | 
बुरे कम्मं करने वाला दुःख से नहीं बच सकता, अच्छे कम्मे करने वाला ही बच 
सकता है | 
` क्या ईश्वर ईसामसीह के विना अपने भक्तों को बचाने में समर्थ नहीं है? बह 
अवश्य बचा सकता है, उसे किसी पैग़म्बर की आवश्यकता नहीं है। यह बात अवश्य है कि 
जब किसी देश में उत्तम पुरुष होते हैं, उनके उपदेश से लोगों का सुधार होजाता है; जहाँ 
ऐसे उपदेष्टा नहीं होते वहाँ बिगाड़ होता है। प्राचीन आय्यावत्ते में ऐसे उपदेष्टा थे जिनसे 
* 5» लोग सुत्रे हुए थे अब ऐसे उपदेशकों का झप है, अतः लोग बिगड़े हुए हैं। इससे आयों के 
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सनातन मत में कोई दोष नहीं आता । ईसाई और मुसलमानों के मत १ ४०० अर १३०० 
वर्ष az परन्तु उनमें आपस के विरोध से farm at गये a | MATA १९६०८५२१९७६ 
वर्ष से है, फिर भी उसमें बिगाइ बहुत कम हुआ है । ईसाइयों में जो सुधार है वह इसाई 
मत के कारण नहीं है प्रत्युत पालिमेंट आदि के उत्तम प्रबन्ध के कारण है। पादरी साहब ने 
` जो इंग्लिस्तान के दुष्ट मनुष्य का दृष्टान्त मेरे साथ मिला कर दिया, सो यहद उन्हें उचित न था। 
मौलवी साहब का कहना कि इश्वर जो चाहे सो करे, ठीक नहीं है इससे ईश्वर न्याय- 
कारी नहीं रहता | बह मुक्ति उसी को देता है जो मुक्ति के काम करता है, विना पाप-पुण्य 
के दुःख-सुख नहीं देता | 
परमेश्वर ही सब समय का हाकिम है, दूसरा कोई नहीं | 
दूसरे पर विश्वास करने से मुक्ति कभी नहीं मिल सकती | यदि इश्रर दूसरे के कहने 
से मुक्ति देता है तो वह मुक्ति देने में पराधीन हो जायगा और पराधीन इश्वर हो नहीं 
सकता । परमेश्वर सदशक्तिमान्‌ है वह अपने कामों में किसी की सहायता नहीं लेता। 
बड़ा आश्चय्य है कि मुसलमान परमेश्वर को लाशरीक भी मानते हैं और फिर पैगम्बरों को 
मुक्ति देने में उसके साथ मिला देते हैं । 
स्वामीजी अपना वक्तव्य समाप्त न कर पाये थे कि चार बज गये । मौलवियों ने 
कहा कि हमारी नमाज़ का समय होगया है, पाद्री स्काट ने कहा कि मैं आपसे एकान्त में 
छ वात करना चाहता हूँ : मोलवी लो 
भेले में गड़बड़ होगई गाजी और 2o w a = हि ae ly 
aai री र को, चले गये । पीछे एक 
À मालवा न जूता पहने मेज पर खड़े होकर अपने मत का व्याख्यान 
देना आरम्भ कर दिया। इसी प्रकार एक ईसाई भी. अपने धर्म का उपदेश देने लगा | 
इस प्रकार गड़बड़ होने पर किसी ने ag उड़ा दिया कि मेला समाप्त होगया | 
समाजा न जब यह RST सुना तो पूछा कि यह क्या गड़बड़ है, मौलवी लोग 
मेला समाप्त होगया ना नहीं तो लोगों ने कहा कि मेला समाप्त होगया। 
. SA ने A प्रकट करते हुए पूछा कि ऐसे झटपट मेला 
किसने समाप्त कर दिया, न किसी की सम्मति लीगई, न किसी से 
SA यजा गमा) अब आगे डु वात-चीत होगी वा नहीं ? परन्तु कुछ उत्तर न मिला । aa 
लागा वे SIS से कहा कि आप भी चलिये। स्वामीजी ने कहा कि हमारी इच्छा तो 
pads से कम पाँच दिन रहता | पादरियों ने कहा कि हम दो दिन से अधिक 
Tl तब स्वामीजी अपने डेरे ज + 2 1 
संवाद होता रहा + > > Sor a एतश स 
पादारेयों से aaia z रात्रि में पादरी स्काट और दो पादरियों के साथ स्वामीजी के 
डेरे पर आये। पादरी स्काट ने पूछा कि आवागमन सत्य-है वा 
` असत्य और इसका क्या प्रमाण है? : 
„= आवागमन सत्य है। जो जैसे कर्म करता है वैसा ही शरीर पाता है 
अच्छं कम करने स मनुष्य का, और बुरे कर्म करने से पक्ती आदि का । ब \ 
; हुत उत्तम कर्म 
केर स मय SE E बुद्धिमान्‌ होता है। बालक उत्पन्न होते ही 
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अपनी माता का दूध पीने लगता है, क्योंकि उस को पहले जन्म का अभ्यास बना रहता है। ... 
संसार में लोगों को धनाह्य कंगाल, सुखी, दुखी, अनेक प्रकार के ऊँच-तीच देखने से 
विदित होता है कि यह सब पूर्वं जन्म के कर्मों के कारण है। जीव अनादि है। यदि 
जीव का एक ही जन्म हो तो जगत्‌ में सुख दुःख की व्यवस्था नहीं रहती, फिर यह भी है 
कि मरने के पश्चात्‌ कयामत के दिन तक न्याय की प्रतीक्षा में जीव को हवालात में रहना होगा | 
एक पादरी ने स्वामीजी से कहा कि महाराज हम भी तो आर्य हैं। स्वामीजी ने 
. , « कहा कि आप सभ्य अवश्य हैं, परन्तु आय्ये नहीं, क्योंकि आय्य 
आप आय नह हैं कहते हैं शरेष्ठ धर्मात्मा को और आप की धर्मपुस्तक आप को ऐसा 
. _ नहीं बताती। महात्मा ईसा से उनके कुछ शिष्यों ने पूछा था कि 
आप अन्धां ऑर कोढ़ियां को चंगा कर देते हैं, परन्तु हम नहीं कर सकते | इसका क्या 
r कारण है ? महात्मा sar ने उत्तर दिया कि तुम में राई बराबर भी विश्वास नहीं है। जब ' 
महात्मा ईसा के शिष्यों में ही विश्वास न था तो आप लोगों में कैसे हो सकता है? 
बाइबल कहीं भी नहीं कहती कि ईसा ईश्वर थे । 
इसके पश्चात्‌ पादरी साहब चले गये | 
मौलवियों ने शाहजहाँपुर पहुँच कर मुन्शी इन्ट्रमणि को लिखा कि आप यदि यहाँ 


NOON ` 


/ आवं तो हम आप से Mea करना चाहते हैं । परन्तु जब स्वामीजी और मुस्शीजी वहाँ 
पहुँचे तो किसी ने area का नाम भी न लिया | 
चाँदापुर अवस्थिति के दिनों में ही एक दिन महाराज ने मुंशी प्यारेलाल से भुने हुए 
चने मँगाये तो मुंशी इद्रमणि ने विनोद में कहा कि चनों में घुन हुआ 
विनेद-वार्त्ता करता है, चनों के साथ ga भी भुन गया होंगा। महाराज ने भी 
उन्हें वैसा ही उत्तर देकर निरुत्तर कर दिया कि गेहूँ में भी तो ga 
होजाता है और गेहूँ के साथ पिस जाता है तो क्या आप आटे को फेंक दिया करते हैं । 
मुंशी प्यारेलाल का विचार था कि स्वामीजी केवल सभाजित्‌ परिडत ही हैं, परन्तु 
योग में उनकी गति नहीं है। उन्होंने अनहत शब्द, अजपाजाप 
स्वामीजी पूर्ण योगी थे आदि के विषय में ख़ामीजी से प्रश्न किये | स्वामीजी ने उनके ऐसे 
उत्तम उत्तर दिये कि मुन्शी प्यारेलाल को स्वामीजी के पूर्ण योगी | 
होने का विश्वास होगया | i 
दयानन्द्प्रकाश में लिखा है कि चाँदापुर में ही स्वामीजी ने आपबीती निम्न लिखित 
कथा म० बरुशीराम और मुन्शी इन्द्रमणि को सुनाई थीः-- 
“मैं जिन दिनों में एकाकी घूमता था, उन दिनों में मेरा एक ऐसे स्थान पर जाना l 
हुआ जहाँ सभी शाक्त बसते थे। उन्होंने मेरी बड़ी सेवा-झुश्रपा की | 
ATA कथा जब कई दिन के निवास के अनन्तर, में वहाँ से चलने लगा तो उन 
लोगों ने अत्याग्रह से WA ठहरा लिया, में समझता रहा कि ये भक्ति- 
भाव से मुझे ठहराते हैं। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाने पर उनका पे दिन आगया | उस दिन 
~ सारे शांक्त, देवी के मन्दिर में एकत्र होकर गोत गाने लगे | उस दिन, उन्होंने मुझे भी कहा 
i ण्५ . ४०३ 


> 
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कि आज हमारे मन्दिर में महोत्सव है, आप वहाँ अवश्य चलिये | मैंने बहुत समझाया कि 
देवी के दशन में मेरा निश्चय नहीं, परन्तु वे एक न सुनते थे । पाँव पकड़ कर वह कहने लगे 
fe यदि आज पर्वे के दिन मन्दिर में न पधारेंगे तो हमारा सारा उत्साह भङ्ग हो जायगा | 
“ आप मूर्त्ति को नमस्कार आदि कुछ भी न करना, परन्तु हमारे लिये चले तो चलिये | 
“वह मन्दिर नगर से बाहर एक उजाड स्थान में था । उनके विवश करने पर मुझे 
उस मन्द्र में जाना पड़ा | उस समय वहाँ, आँगन में होम होरहा था और लोग उत्सव 
मना रहे थे | मुझे वह्‌ gM की मूर्ति दिखलाने के बहाने से भीतर ana । में सहज स्वभाव 
स ठुगा की प्रतिभा के सम्मुख जा खड़ा हुआ। मूत्ति के पास ही एक बलिष्ठ व्यक्ति ast 
तलवार लिये खड़ा था | 
वहाँ वे लोग BH कहने लगे “महात्माजी ! माता के आगे कुक कर नमस्कार 
अवश्य कीजिये ? | मैंने उनको स्पष्ट शब्द में कहा कि मुझ से ऐसी 
आशा करना हुराशामात्र है | मेरे वचनों से पुजारी चिढ़ गया और 
पास आकर सरो ग्रीवा को पकड़ कर मेरे सिर को नीचा करने लगा । 
उसके इस वताव स में चकित होगया, परन्तु ज्यों ही NA दृष्टि फिराई 


ता क्या देखता हूँ कि वह खन्गधारी मेरे पास आगया है और मेरी ग्रीवा पर खङ्ग बरसाना 
ही चाहता है 


स्त्रामीजी के वलिदान 
की तेयारी 


इस दृश्य को देखकर में तुरन्त सावधान होगया | HA झपट कर उसके हाथ से 

जनता a तलवार छानलीं | पुजारी तो मेरे बायें हाथ के एक ही धक्के से मन्दिर 

= a थे की दीवार से जा टकराया। में तलवार लिय मन्दिर के आँगन में 

AMA | उस समय आँगन के सभी लोग कुर्हाड, छुरी आदि qa 

oT था । आदते er मे पर टूट पड़े । दवार की ओर देखा, तो उसके ताला लगा 

7 1 था अपने आपको बलिदान से बचाने के लिये में उछल कर दिवाल पर चढ़ गया 

ES eis ककर भाग निकला | दिन भर तो मैं वहीं छिपा बैठा रहा, Weg जब रात 

राज्य विस्तृत होगया तो रातों रात ग्रामान्तर में जा पहुँचा isa दिन से मैंने शाक्त लोगों 

का कभा भी विश्वास नहीं किया |” 

i ni यह भी लिखा है कि एक वार स्वामीजी गवर्नर जनरल से 

vale स्वामीजी 

को सुनकर खेद और Nl ह प्रसन्नता प्रकट की थी as उनकी विपत्तियों 
चलत समय स्वामीर्ज ग 

को निम्न लिखित बातचीत हुई थी । और गवनेर जनरल 


गव = 
किये जायें और पा । चाहें तो आपकी रला के निमित्त कुछ सैनिक नियत 
AAN H कष्ट न हो, इसलिये रेल के प्रथम दर्जे का आपको पास मिल जाय | 


खासीजी--( qe 
AISI धन्यवाद देत हुए) मैं आपकी इस सहायता को स्वीकार नहीं कर 


cf 


गवर्नर जनरल--क्या आप राजनौकरी को बुरा सममते हैं ? 
; ४०४. 
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j स्वामीजी--मैं संन्यासी हूँ, और सच्ची सरकार परमेश्वर का नौकर होगया हूँ | उसी 
पर भरोसा रखता हूँ | इसलिये किसी मनुष्य की नोकरी करना में अपने लिये अच्छा 
नहीं समभता | 

गवर्नर जनरल--क्या आप वत्तमान सरकार को सच्चा नहीं मानते | 

स्वामी जी--सच्चा से मेरा तात्पय्य न परिवत्तन होने वाली से है, सो ऐसा एक इ 
ही है। उसका नियम अटल और निश्रान्‍्त है | मनुष्यों के नियम और न्याय तो समयानुसार 
बदलते ही रहते हैं ।' 


` 


& सम्भव है कि शाक्तों का स्वामीजी को देवी पर बलि चढ़ाने का यत्न करना और उ 
ae 7 की दीवार पर से कूदकर उनके घेरे से निकल भागना सत्य हो | प fi 
| से मिलना और उनका स्वामीजी की विपद्वात्ता सुनकर स्वासीजी की र Rh 


E 5 अनशन नि 
iar er em 
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ie 


Í 
Í 
j 
è 


A 
ahma आर्य्यसमाज का मन्दिर । (पृष्ठ vow) 
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वैशाख संवत्‌ १६३४-आपषाढ़ संवत्‌ १९३४ 


9 . $ ; 
al दापुर से महाराज २३ मार्च सन्‌ १८७८ को प्रस्थित हुए और सहारनपुर लौट 


आये । वहाँ कुछ दिन विश्राम करके वैशाख कृष्णा ५ संवत्‌ १९३४ 

अर्थात्‌ ३१ मार्च सन्‌ १८७७ को लुधियाना पहुँचे । लुधियाना में 

लुधियाना महाराज का मुन्शी HAMA अलखधारी ने अत्यन्त सम्मान और 

प्रेम से खागत किया । उन्होंने ही महाराज के ठहरने आदि का 

प्रबन्ध किया और महाराज को लाला वंशीधर वैश्य के बाग में ठहराया | 

महाराज के व्याख्यान जटमल खजाश्ची के घर पर होते थे जिनमें सहस्रों की संख्या 

_ मेश्रोता उपस्थित होते थे। आप के व्याख्यानों से नगर में घोर 

व्याख्यान-माला आन्दोलन उपस्थित- होगया था। महाराज ने पूर्व ही घोषित कर दिया 
था कि मैं सात दिन तक प्रतिदिन व्याख्यान दूँगा। उनके बीचसें | 

XS So आठवाँ ङ्का ° wy, ~ 
कोई सज्जन न बोलें | आठवां दिन में शङ्का-समाधानाथ waa | उस दिन जिस किसी 
के मन में कोई शङ्का मेरे व्याख्यानों को सुन कर उपपन्न हुई हो मुझ से faa करले। 
महाराज ने ऐसा ही किया, परन्तु शङ्का-समाधान के दिन किसी ने कोई विशेष प्रश्न 
-नहीं किया । पादरी बेरी साहब स्वामीजी के उपदेश सुनने बहुधा आया करते थे ओर निः 
तौर पर भी मिलने आते थे और धार्मिक विषयों पर प्रश्न करते थे | पादरी साहब ने इस्जी 
siai एक प्रति भी महाराज को भेंट की थी। एक दिन पाद्री बेरी 
पादरी और उच्च राज- मिस्टर कार स्टीफन जुडीशल असिस्‍्टेल्ट कमिश्नर 
कर्मचारी दशन करने इन्स्पेक्टर जनरल पुलिस भी महाराज से मिलने आ। 
ञे साहब ने आक्षेप किया कि कृष्णजी ने जब ऐसे २ 
तो उन्हें महात्मा कहना बुद्धि-सस्मत नहीं प्रतीत 
ने उत्तर दिया कि श्रीकृष्णचन्द्र पर तो a m भूठे लगार 

wet 
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दुष्कर्म नहीं किये और बुद्धि-सम्मत होने के सम्बन्ध में तो क्या 
परमेश्वर की आएमा कहूँ, जब बुद्धि इस वात को सह लेती है कि परभेश्वर की ou 
कबूतर के रूप में कबूतर के रूप में एक मनुष्य पर उतरी तो कृष्णजी वाली बात को 
` बुद्धि के न सहने में कुछ अधिक कठिनाई नहीं होनी चाह | इस 
सुन कर साहब बहादुर चुप होगये । : 
एक दिन महाराज मुन्शी कन्दैयालाल अलखधारी के साथ कार स्टीफन साहब से 
मिलने उनके बंगले पर भी गये थे और उनसे अनेक विषयों पर 
स्वासीजी ऋिस्टेन्ट वार्तालाप हुआ था। स्टीफ़न साहब वार्तालाप से बहुत प्रसन्न 
जुडिशल कमिश्नर हुए, वेदभाष्य के AEF हुए आर चलते समय SF रुपये भी 
के बंगले पर महाराज की भेट किये | 
महाराज का दूसरा व्याख्यान हुआ, उसे एक ब्राह्मण भी सुनने आया था | उसने 
. अपने एक साथी से कहा क्रि यह दुष्ट है, इसका मुख देखना भी AA- 
मेरा मुख न देखो विरुद्ध है, चलो ! यह बात महाराज ने भी सुनली | महाराज ने 
मेरी वात सुनो उससे कहा कि मेरे मुख में तो कोई बिशेष बात नहीं है जिसे तुम 
देखो, यदि उसके देखने में तुम्हें ग्लानि है तो मेरे पीछे खड़े 
होजाओ, मेरी बात केवल सुनलो | 

रामशरण गोड़ ब्राह्मण बनत, जिला मुजफ्फरनगर, का रहने वाला एक वार अल- 
. वर से दिल्ली जारहा था। मागे में उसके वख चोरी चले गये। 
चिड़िया होश से केबल एक धोती उसके पास रह Tl बह इसी दशा में दिल्ली पहुँचा। 
निकल गई घण्टाघर पर एक अंग्रेज पादरी अपने सत का प्रचार कर रहा था | 
उसने दुगापाठ का एक सोक अशुद्ध पढ़ा तो रामशरण ने उसकी 
अशुद्ध पकड़ ली । इस पर पादरी ने उससे कहा कि यदि तुम नौकरी करना चाहो तो हम 
तुम्हें नोकर रख सकते हैं । रामशरण ने यह स्वीकार कर लिया। पादरी ने ईसाई कन्याओं 
के पढ़ाने पर ५) रुपये मासिक पर नौकर रख लिया और बह उसे अपने साथ लुधियाना ले 
आया । यहाँ बह ६ मास तक नौकर रहा | इस वीचमें वह पादरी, बेरी साहब और अन्य 
दो पादरी उस इसाई मत ग्रहण करने का उपदेश देते रहे । उसका मन भी उक्त मत की 
ओर फिर गया यहाँ तक कि एक दिन उसने गिरजा में उसके मण्डन में एक बक्तता भी 
दी । पादरी लोगों ने उसके बपतिस्मा लेने का दिन भी नियत कर दिया और वह किसी 
कार्यबश लाहौर चले गये । लाहौर से लौट कर बह्‌ चार पाँच दिन में आने वाले थे और 
उनके आने पर उसका बपतिस्मा होने वाला था। इतने में ही महाराज लुधियाना पहुँच 
गये | लोगों न महाराज से निवेदन किया कि किसी प्रकार रामशरण को ईसाई होने से 
बचाइये | महाराज ने उसे उपदेश दिया और बह इसाई न हुआ | उससे इंसाइयों की 
नौकरी भी-मद्दाराज ने छुड़वा दी । पादरी लोग जब लुधियाना वापस आये तो देखा कि 
चिड़िया उनके हाथ से निकल गई | और कुछ तो ag न कर सके, परस्तु जल कर उन्होंने 

रामशरण की ३) रुपये मूल्य की पुस्तकें उसे न दीं | 

४०८ 
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एक दिन एक ईसाई ने gasen पर शङ्का की । स्वामीजी ने उससे कहा कि खाना 
पीना, सोना आदि देहधारी जीव के लिए सम्भव है वा देहरहित 
पुनजन्म की के। उसे कहना पड़ा कि देहधारी के लिये ही सम्भव है । फिर उस 
विचित्र सिधि से कहा कि तुम यह मानते ही हो क्रि जीव का एक शरीर को छोड़ 
कर्‌ दूसरा शरीर धारण करना ही पुनजेन्म है | उसने कहा कि ठीक 
है । तब महाराज ने कहा कि जो आत्माएँ खगे में जाकर अनेक भोग भोगेंगीं बह्‌ विना देह 
धारण किये कैसे भोगेंगी और जत्र देह धारण करेंगी तो क्या वह उनका पुनजेन्म न होगा | 
इस पर इसाई को कोई उत्तर न आया | 
एक दिन एक ब्राह्मण स्वामीजी के पास आया और संस्कृत में बात-चीत करने लगा। 
स्वामीजी भी उससे dena ही बोलते रहे | जब अधिक देर होगई 
Y संस्कृत योल चुके तो स्वामीजी ने उससे कहा कि अब तो आप जान गये होंगे कि से 
अब भाषा बोलो संस्कृत जानता हूँ । अब आप भाषा में बात-चीत करें जिसे पास 
बैठे हुए सज्जन भी समक सकें | 
एक दिन महाराज ने भूत के adea पर 'एक तमाशा दिखाया । जिस कमरे में 
महाराज ठहरे हुए थे उसके तीन दर थे और उसमें आमने सामने 
भृत के खणडन मे दो ताक़ थे। महाराज ने दोनों वाक़ों में दीपक जला कर रखवाये | 
i तमाशा दोनों ताक्रों में १०-१२ गज का अन्तर था। महाराज ने पहले एक 
ate का दीपक बुझा दिया । फिर दूसरे ताक़ का भी बुझा दिया। 
दूसरे ताक़ का दीपक बुझा देने पर पहले AH का दीपक स्वयमेव जल उठा और जब उसे 
फिर बुझाया तो पहले ताक़ का जल SST | कई वार ऐसा किया | तब महाराज ने कहा कि यह्‌ 
विद्या की बात है, भूत वा जादू कोई वस्तु नहीं है । एक पुरुष की खी को भूत का आवेश 
कहा जाता था तो महाराज ने कहा था कि उसे कोई रोग है अथवा वह फैल भरती है । ? 
वैशाख ggr ६ संत्‌ १९३४ अर्थात्‌ १९ एप्रिल सन्‌ १८७९ को महाराज लुधियाना 
से लाहौर पधारे । रेल्वे स्टेशन पर उनके स्वागत के लिये पशिडत 
| लाहौर मनफूल, भूतपूर्व मीरमुन्शी wade पञ्जाब, मुन्शी हरसुखराय, 
अध्यक्ष “कोहेनूर” समाचारपत्र तथा ब्राह्मसमाज के और सत्‌ सभा 
स्वामीओ को लाहोर के कतिपय सभासदू उपस्थित थे | इन्हीं लोगों ने महाराज से लाहौर 
बुलान वालों का पधारने की प्रार्थना की थी। ब्राह्मसमाज के सदस्यों का तो उनके 
गुप्त ऋभिप्राय बुलाने में यह अभिप्राय था कि यदि महाराज ब्राह्मसमाज के सभा- 
सदू बन जायंगे तो उक्त समाज का बल बहुत बढ़ जायगा और फिर 
वह लोग भी उसमें सम्मिलित हो जायँगे जो इस कारण से सम्मिलित नहीं होते कि ब्राह्म. 
लोगों के सुधार के काय्य ने विजातीय रूप धारण कर लिया है। afte मनफूल का भी 
एक अभिप्राय था। उनका एक पुत्र इग्लैणड से बैरिस्टरी की परीक्षा पास करके आया था | 
उसकी विवाहिता et का देहान्त होगया था और ag एक मेम से विवाह करना चाहता था। 
Ks qea मनफूल इसका निषेध करते थे, परन्तु उनका सुपुत्र उनके कथन पर कान न देता 
| ae 
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था | उन्होंने समभा था कि सम्भव है कि महाराज के सममाने से वह मान जावे | कहते 
हैं कि महाराज ने उसे GARAT भी, परन्तु वह न माना और यह कहा कि जब आप गान्धार 
आदि देशों की ख्लियों से विवाह करने का समर्थन करते है तो इस विवाह का क्यों निषेध 
करते हैं । स्टेशन पर चार घोड़े गाड़ियाँ महाराज के लाने के लिये गई थीं | एक में महा- 
राज, परिडत मनफूल और मुन्शी हरसुखराय सवार हुए, एक में उनके साथ के मनुष्य 
और wea बैठे और एक में उनका सामान और पुस्तकें रकी गई | 

महाराज को दीवान रतनचन्द्‌ दाढ़ी बाले के वाग में ठहराया गया । महाराज k 
भोजन व्यय का भार ब्राह्म लोगों ने अपने ऊपर लिया था और 
त्राह्ममसमाजियो का इसके लिए उन्होंने चन्दा एकत्र किया था। दो सप्ताह तक वही 
अशिष्टाचार सब व्ययभार वहन करते रहे, परन्तु जब उन्होंने देखा कि डनका 
रङ्ग महाराज पर नहीं चढ़ता और वह ब्राह्मसमाज की शिक्षा का 
भी खण्डन करते हैं तो वह चिढ़ गये और उन्होंने व्यय देना बन्द कर दिया । इतना ही 
नहीं afen दो सप्ताह में जो २५) रुपये व्यय हुए थे वह भी महाराज से वसूल कर लिये | 
महाराज का तो इससे कुछ बिगड़ा नहीं, उल्टा ब्राह्मममाजियों का ही इसमें अपयश हुआ। 
लाहौर में महाराज का प्रथम व्याख्यान वेद और वेदोक्त धम्म पर २५ एप्रिल सन्‌ 
१८७७ को हुआ | श्रोताओं की संख्या ५०० के लगभग थी | २८ 
बंद पर व्याख्यान एप्रिल के 'कोहेनूर' में इस व्याख्यान का सारांश छपा था । उसमें ` 
महाराज ने कहा थो कि चारों वेद अनादि हैं, जब २ सृष्टि होती है 
तब २ प्रकट होते हैं और प्रलय होने पर अन्तर्हित होजाते हैं | वर्तमान सृष्टि के आदि में 
परमेश्वर ने वेदों को अम्नि, वायु, आदित्य, अङ्गिरा चार ऋषियों के हृदय में प्रकट किया । 
वेदों में सत्र विद्याओं के मूल तत्व निहित हैं | वेद की ११२७ शाखाएं हैं जिनमें/अनेक 
. . [| प्रकार की विद्याएं हैं। बेद के तीन विषय हैं, ज्ञान, उपासनी, कर्म- 
दन शब्द के AM काण्ड | देवता कोई विशेष योनि नहीं है, प्रत्युत विद्वान और बुद्धि- 
मान्‌ मलुष्यों को ही a? कहते हैं । बिश्वकर्मा कोई विग्रहवान्‌ देव 
जिल के अ नहा TT | बह एक अत्यन्त निषुण कला-कौशलाभिज्ञ 
a हवन करने का' प्रयोजन केबल वायु और बृष्टि जल 
काहेठु की शुद्धि ss पहले सब मलुष्य प्रतिदिन अग्निहोत्र करते थे। 

अम ; >a a 
oN x an eee ns यज्ञ होते थे और दीपावली, - 
तथा पशुओं के मल मूत्र की दुर्गन्ध से जो वायु ग È गोती T UE रहते a और मनुष्य 
रहती थी और जैसे रोग और मरी आजकल होती है E 
; S i इनका नाम तक न था। वेदों के 
पढ्न का सजुष्यमात्र को अधिकार है.। यजुर्वेद के २६ वें अध्याय के 


५ IN Uses 4 
| वद पठन का ASM दूसरे सन्त्र में परमेश्वर ने कहा है कि जिस प्रकार मैंने इस कल्याण- 


मात्र को अधिक्रार कारिणी वाणी का सब मनुष्यों के लिये उपदेश किया है, ऐसा ही 
3 > 


तुम भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैशय, शूद्र siz अति शूद्र को उसका उपदेश 
४१० $ 
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करते रहो । महाराज ने अत्यन्त खेद प्रकट करते हुए कहा कि स्वार्थ फैल रहा है और 
वेदों के असत्य अर्थ करके जनता को ठगा जारहा है। वेद में जो अलङ्कार आये हैं उनकी 
पुराणों में कहानियाँ गढ़ली गइ हैं और वह सत्य घटनाओं के रूप में लोगों के सामने 
रक्‍्खी जाती हैं, जैसे इन्द्र का गौतम ऋषि की खी से व्यभिचार करना, ब्रह्मा का अपनी 
पुत्री के पीछे कामातुर होकर भागना, इत्यादि । [ इन्द्र नाम सूय्ये 
वैदिक अलंकार का, गौतम चन्द्रमा का और अहिल्या रात्रि का है। रात्रि का पति 
चन्द्रमा है, जब सूय्ये निकलता है तो रात्रि शोभाहीन होजाती है। 
यही उसके साथ जार कम्म करना है। उषा GA की ही पुत्री है क्योंकि सूय्ये के प्रकाश 
से ही उसकी उप्पत्ति होती है, उषा सूर्योदय से पहले दिखाई देंती है उसके पीछे सूर्योदय 
होता है यही ब्रह्मा का अपनी पुत्री के पीछे भागना है ] e 
दूसरा व्याख्यान भी महाराज ने बावली साहब में वेद और वेदोक्त धम्मं पर ही 
ga: उसी विषय पर दिया, क्योंकि पहले व्याख्यान में विषय समाप्त नहीं हुआ था | इस 
ˆ व्याख्यान व्याख्यान में आपने वर्णन किया कि वर्णव्यवस्था गुणकमानुसार 
है, जन्म पर निर्भर नहीं है | ब्राह्मण वह है जो ब्राह्मण के कमे करे 
वर्ण्‌ कर्म पर निर्भर है, अन्यथा वह शार है । मनुष्यों का इसी जन्म में बणपरिवत्तंन होसकता 
न कि जन्म पर है, शूद्र ब्राह्मण और ब्राह्मण ag होसकता है। धम्म खाने पीने 
में नहीं है, एक वर्ण दूसरे वर्ण के हाथ का छुआ वा पकाया हुआ| 
वालविवाह निषेध भोजन न खावे, ऐसा प्रतिबंध वेदों में कहीं नहीं है । बालविवाह Tea 
हर विरुद्ध और अत्यन्त हानिकारक है | विधवाओं का gafan शूद्रो 
पुनर्विवाह ओर नियोग में और नियोग. द्विजातियों में शाख्सम्मत है। मूर्तिपूजा सवोश 


तथा gamal ; ~-संग्रहकत्ता 
५६ ३११ 
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Ae Ae A A a se 
रुचि और श्रद्धा महाराज के उपदेशों में बढ़ती ही गई | जब वह सब प्रकार से हतोत्साह, 


हतोद्यम और हतांश होगये तो और भी ओछे हथियारों पर उतर 


AA हथियारों का आये | बह दीवान रतनचंद दाढ़ी वाले के पुत्र दीवान भगवानदास 

प्रयोग के पास गये जिनके बा में महाराज ठहरे हुए थे और उनसे कहा 

कि दयानम्द को इंसांइयों ने उत्कोच देकर सब मनुष्यों को ईसाई 

बनाने के लिए नियत किया है, ऐसे नास्तिक को अपने बाग में ठहराने से आंपको घोर 

पातक लगेगा | दीवान साहब उनकी बातों में आगये और उन्होंने महाराज से अन्य स्थान 

में जाकर ठहरने के लिए कहा | यहाँ क्या था महाराज तुरन्त उनके 

निवासस्थान छोड़ दिया बागा से निकल खड़े हुए | उन्हें इसकी कुछ भी चिन्ता न हुई 

कि कहाँ जाकर ठहरेंगे। कहीं भी आश्रय न मिलता तो बह खुले 

मैदान में रहकर उपदेश करते और मन पर तनिक मैल न लाते | कोई पौराणिक हिन्दू तो 

उन्हें क्यों आश्रय देने वाला था, ब्राह्म लोगों ने भी उन्हें आश्रय न दिया. कारण यह कि 

महाराज के दो व्याख्यान ब्राह्म-मन्दिर में होचुके थे जिन में आपने ब्राह्म लोगों की आशा 

और सिद्धोन्तों के प्रतिकूल वेदों का ईश्वरोक्त होना और आवागमन का सत्य होना सिद्ध 

किया था । इससे ब्राह्म लोगों के दो मुख्य सिद्धान्तों का खण्डन होता था जो उन्हें बहुत ही 
अखरा और बह भी महाराज से द्वेष करने लगे | 

इस अवसर पर जिसने महाराज को आश्रय दिया वह खानबहाुर डाक्टर रहीम खाँ 

थे । उन्होंने अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक अपनी कोठी महाराज के लिए 


एके SSSA को देदी। इस उदारता के लिए आर्यसमाज उनका सदा के लिये 


शिष्ठता ऋणी रहेगा | 
एक दिन एक पुरुष ने महाराज से कहा कि आप संन्यासी होकर संन्यास धम्स के 
Ce के विरुद्ध कार्य करते हैं । महाराज ने पूछा, कैसे | उसने उत्तर 
में पाषाण के शिव की दिया कि आप शिवजी की निन्दा करते हैं । महाराज ने कहा कि 
WISI नहीँ करता मैं Sa कल्याणस्वरूप शिव का इतना सम्मान करता हूं जितना 
A ` ऑर कोई कर सकता है, हाँ आपके पाषाणं के शिव की प्रतिष्ठा 
नहीं करता और न वह प्रतिष्ठा के योग्य है। | 
एक दिन do शिवनारायण अभ्निहोत्री महाराज को अर्पण करने के लिए एक पुष्प 
ष्प्‌ क्रि hee Aer: गंधि ` 
पुष्प तोड़ा, बुरा किया प्रक्रि न उसे जितने दिन तक सुगंधि फैलाने के लिए उत्पन्न किया 
चा उससे पूव ही आपने उसे तोड़ डाला | अब यह शी 
3 घ्र सड़ 
जायगा और दुर्गन्धि फैलायगा | यदि यह्‌ aq पर रहता तो बहुतसे मनुष्यों को लाभ 
पहुँचाता और यदि स्वयं सूख कर गिरता तो खाद का काम देता | 
A wear A AAN a SN 4 
डाक्टर ie की कोटा में जाने से पूरवे एक दिन Go मनफूल ने महाराज से कहा 
नः पूर N ~ ` 
प्रलोभन फि यदि आप मूत्तिपूजा का खएडन न करे तो हिन्दू भो आपसे अप्रसन्न 


न होंगे और महाराजा जम्मूँ व काश्मीर भी आपसे प्रसन्न होगे । 
700 En 
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लाय | महाराज ने उनसे कहा कि आपने यह बुरा किया, क्‍योंकि . 


अष्टादश अध्याये 


ġo मनफूल को यह्‌ बात कहते हुए यह्‌ ध्यान नहीं रहा कि वह ऐसे महात्मा से बातें 
S ° कर रहे हैं कि जिनकी दृष्टि में संसार के बड़े २ प्रलोभन तुच्छ और हेय 
में महाराजा काश्मीर का हैं, जो बड़े से बड़े मनुष्य की प्रसन्नता के लिये वेदोक्त पथ से तिल 
प्रसन्न कर्हे वा ईश्वर को भर भी विचलित नहीं हो सकते और जो उसकी अप्रसन्नता की अणु- 
: मात्र भी चिन्ता नहीं करते | महाराज ने उत्तर दिया कि में महाराजा 
जम्मूँ व काश्मीर को प्रसन्न करूँ, अथवा SAT की आज्ञा पालन करूँ जो वेदों में अङ्कित है । 
एक दिन डाक्टर हुपर जो एक संस्क्ृतज्ञ पादरी थे महाराज के पास आये। वह्‌ 
. ढिन शङ्का-समाधान के लिये नियत था | डाक्टर रहामख्राँ की 
पादरी हूपर स वात्तालाप कोठी में आने के पश्चात्‌ महाराज ने यह नियम कर दिया था कि 
एक दिन व्याख्यान देते थे और एक दिन शङ्का-समाधान करते थे | 
पादरी साहब से प्रश्नोत्तर संस्कृत में हुए थे जो निम्न प्रकार थेः-- 
पादरी साहब-वेदों में अश्वमेध, गोमेध आदि का वर्णन है उस समय लोग घोड़े, 
गौ आदि की बलि देते थे । इस विषय में आप क्या कहते हैं ? 
स्वामीजी-वेदों में अश्वमेध, Waa का अर्थ घोड़े, गो आदि की बलि नहीं है । 
उनके अथ इस प्रकार हैं-- 
राष्ट्रो वा AAMT । श० १३।१।६।२॥ 
अन्न हि गौः। श° १३। ४। ३१। २२ ॥ 
घोड़े, गौ, आदि पशु तथा मनुष्य को मार कर होम करना कहीं नहीं लिखा है | 
केवल वाममार्गियों ने ग्रन्थों में ऐसा अनर्थ किया है। यह बात वाममार्गियों ने चलाई 
और जहाँ २ ऐसा लेख है वहाँ २ इन्हीं लोगों ने प्रत्तिप्त किया है | 
राजा न्याय से प्रजा का पालन करे यही अश्वमेध है । अन्न, इन्द्रियों, अन्तःकरण 
और पृथ्वी आदि को पविन्न करने का नाम गोमेध है | जब मनुष्य मर जाय तब उसके शव 
को विधिपूर्वक जलाने का नाम नरमेंघ है । व्याकरण और निरक्त के प्रमाणों से भी यही सिद्ध 


होता है | ie i 
पादरी साहब-वेदों के अनुसार जातिभेद किस प्रकार है. ? 


स्वामीजी--वेदों में जाति गुण-कर्माचुसार l 
पादरी साहब--यदि मेरे गुण कर्म अच्छे हों तो क्या में भी ब्राह्मण कहला सकता हूँ ? 
स्वामीजी-निस्सन्देह | यदि आप के गुण कम ब्राह्मण होने के योग्य हों तो आप 
भी ब्राह्मण कहला सकते हैं। देवेन्द्र बाबू ने पाद्री हूपर को इस 
पादरी इपर का प्रश्नोत्तर के सम्बन्ध में एक पत्र लिखा था। उसके उत्तर में पादरी 
मलक Sax साहब ने लिखा था कि मैंने खामी दयानन्द का एक व्याख्यान सुना 
था | व्याख्यान में उन्होंने कहो था कि जिस किसी को कोई प्रश्न 
पूछना हो वह व्याख्यान के पश्चात्‌ पूछ सकता है। agga मैंने गोमाँस-भक्तण के विषय 
में उनकी सम्मति gat थी | उन्होंने यदि मुझे ठीक स्मरण है तो यह उत्तर दिया था कि) ः 
यद्यपि में उसे पाप कह कर उसका निषेध नहीं कर सकता तथापि उसका खाना बाञ्छ-' 


गीय नहीं है | 
आ ४१३ 
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महर्षि दयानन्द का जीवन-चरित 


[ हमारी सम्मति में स्रामीजी के लिये गोमाँस-भक्तण को पापन कहना ऐसा ही है 
जैसे दिन को रात कहना | क्या दयानन्द, जिसने गोरच्षा के लिये इतना अतुल भ्रयल्ल किया, 
जो गौ को देशोन्नति का बड़ा भारी साधन समभता था, जो अहिंसा धम्मे का पालन करने 
वाला था, गोमाँस भक्षण को पाप न बतलाता ? समस्त शाख, वैदिक और पौराणिक, प्राचीन 
अर अवोचीन, एक खर से जिस गौ के वध को महापातक कहते चले आये हैं दयानन्द 

` साशास्जज्ञ और शास्रनिष्ठ उसी गौ के माँस को जो बिना उसके वध के प्राप्त नहीं हो 
सकता, भक्तण करने में पाप न बताये ! ऐसा हो नहीं सकता, यह अचिन्तनीय है, यह 
असम्भव हे । ] --संग्रहकर्त्ता 

एक दिन महाराज पंजाब के लेमिंटनेण्ट गवर्नर के सेक्रेटरी जे. प्रिफ्रिथ साहब स मिले 

थे और एक दिन पंजाब के डाइरेक्टर आफ़ पब्लिक इंस्ट्रक्शन से 

लाट साहब के मंत्री भी मिले थे । सेक्रटरी ने लेम्रिटनेणट गवर्नर से मिलने के लिये एक 
तथा Arataa से दिन स्थिर कर दिया | इसी सम्बन्ध में महाराज ने १४ मई सन्‌ १८७७ 
a को एक पत्र लाट महोदय को लिखा कि मैं आप से मिलने की प्रतीक्षा 
कर रहा हूँ जैसा कि आप के सेक्रेटरी ने स्थिर कर दिया है। इसके 
waist लाट साहब MT किसी तारीख को महाराज उनसे भेंट करने गये | लाट महो- 
¦ दय से महाराज ने यह प्रस्ताव किया कि मेरे वेदभाष्य की सरकार 


a मिले j = ~ A OC 
सहायता कर ओर उस सरकारा कालजां मं पढ़ाया जाय | महा- . 


वेदभाष्य की सहायता राज ने प्रचलित संस्कृत पाठविधि के दोष भी लाट महोदय को 

का अनरोध - दिंखाये थे और उन्होंने महाराज से एक पाठविधि बना कर भेजने का 

: ~ __ अनुरोध किया था जिसके अनुसार महाराज ने एक पाठविधि & 
पाठ-विरि बनाकर भेजी बना कर भेज दी थी, परन्तु उसका कुछ परिणाम न निकला | 

१४ मई सन्‌ १८७७ को ही महाराज ने एक दूसरा पत्र पंजाब गवनेभेन्ट को भेजा 

; था जिसमें सरकार से अनुरोध किया था कि सरकार वेदभाष्य की 

पुनः अनुरोध. धन से सहायता करे और वह सरकारी कालेजों में पढ़ाया जाय | 

à d लाट महोदय ने उस पत्र को पाकर दो प्रति वेदभाष्य के क्रय करने 

की आज्ञा दी और वेदभाष्य के सम्बन्ध में अन्तिम निश्चय करने का भार पंजाब विश्व- 

विद्यालय की सेनेट और डाइरेक्टर आफ़ पब्लिक इंस्ट्रक्शन पर अर्पित कर दिया | 

१४ नवम्बर सन्‌ १ ८७७ के पत्र संख्या ४३१८ द्वारा महाराज को सूचना दी गई कि 

` सरकार वेदभाष्य की CRN aa ने आप के मनोरक वेदभाष्य पर पूरा विचार 

सहायता नहीं कर सकती | ARA Weg उन्हें शोक है कि वह ऐसा नहीं है जो प्रकाशन 

हायता पाने का अधिकारी हो | 


À ° Ce Sen a लटक लत पड यान A SAR ° 
S दुःख है कि महाराज ने जो पाठविधि बनाकर पंजाब सरकार को भेजी थी, उसकी 
AAS A A होती R A २ होती ) 
Actors भी नहीं रक्‍्खी गई । यदि वह होती तो बड़ी उपयोगी होती । उससे प्रकट दाता कि 
TEM के अतिरिक्त आधुनिक सरकारी विद्यालयों में संस्कृत किस ढंग से पदानी चाहिये और प्रच- 
छित पाठविधि में क्या २ दोष हैं । र 
४१४ 
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a 


ad 


BRET अध्यायं 
महाराज को उन विद्वानों की सम्मति किसी प्रकार ज्ञात हो गई जिनके|पास पंजाब 
सरकार ने उनका वेदभाष्य सम्मति के लिये भेजा था | उन्होंने समालोचकों की सम्मतियों 
सरकार समालोचक का उत्तर लिख कर आय्येसमाज लाहौर के पास भेज दिया किइसका 
का SAL अनुवाद अंग्रेजी में करके सरकार के पास भेज दिया जावे | 
महाराज का उत्तर निम्न प्रकार थाः— 


िफिथ साहन का उत्तर मिस्टर ग्रिक्रिथ, प्रिंसिपल संस्कृत कालेज बनारस के saat 
; का उत्तर-- 


WA इस बात के कहने की आज्ञा हो कि उसकी सम्मति की कोई २ बात उपेक्षा 
करने योग्य है । ५००० वर्ष से वेदों का अभ्यास नहीं रहा | महाभारत से पहले सब कार्य 
वैदिक रीति के अनुसार होते थे इसलिये वह सदा पढ़े जाते थे और जो शब्द उनमें आये 
हैं उनके ठीक अर्थ लिये जाते थे। अतः जो भाष्य उस समय किये गये थे उन्हें पक्का मार्ग-द्शक 
समभना चाहिये | सायण का भाष्य जो बहुत देर पीछे हुआ ऐसा नहीं हो सकता । पुराने 
भाष्य कण्ठस्थ किये जाते थे । कोई विद्यालय भी ऐसा न था जहां वेदों की व्याख्या न की 
जाती हो । पुराने भाष्यों के विना वेदों की व्याख्या असम्भव है | मेरा भाष्य सर्वथा उन पर 
आश्रित है। जो मन्त्र अब तक छप चुके हैं उन पर मैंने उनके प्रमाण दिये हैं और जो 
कुछ मैंने लिखा है बह उन प्रमाणों के अनुकूल है | मुझे विश्वास है कि यदि मिस्टर fafa 
के पास वह पुराने भाष्य या वह प्रमाण होते जो मैंने दिये हैं तो वह उस सम्मति के सर्वथा 
विरुद्ध सम्मति न देते जो अब उन्होंने दी है। सायण, महीधर और उवट के भाष्य पूव समया 
के भाष्यों से सवथा भिन्न हैं और यही वह भाष्य हैं जिनका अबतक भैक्समूलर और 
विलसन ने अनुवाद किया है, इसलिये वह प्रामाणिक नहीं कहे जा सकते और इन्हीं पुस्तकों 
का मिस्टर fafa आदि ने प्रमाण माना है और इन्हीं पुस्तकों से मि० म्रिफ्रिथ और अन्य 
समालोचक भ्रम में पड़े हैं | मुझ पर यह अभियोग लगाया गया है कि मैंने शब्दों के वह | 
अर्थ लिये हैं जिनसे मेरा प्रयोजन सिद्ध होता है, परन्तु यह अभियोग ठीक नहीं है, क्योंकि | 
मैंने स्थल स्थल पर ऐतरेय, शतपथ, निरुक्त और पाणिनीय व्याकरण के प्रमाण दिये हें।_ 
में ऐसा विचार करने से नहीं रुक सकता कि मिस्टर प्रिफ्रिथ ने मेरी पूरी पुस्तकं पढ़े बिना 
सम्मति दे दी है अन्यथा में नहीं जानता कि वह मेरे परिश्रम को व्यर्थ क्यों समझता है | 
मैंने वेदभाष्य के १००० से अधिक ग्राहक बना लिये हैं और मेरे वेदभाष्य के लिये प्रतिदिन 
बहुतायत से निवेद्न-पत्र आ रहे हैं । में यह बात कह दू. कि मेरे भाष्य के ग्राहकों में संस्कत 
ओर अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं के विद्वानों के नाम अङ्कित हैं | अन्त में मिस्टर म्रिफ़रिथ कहते 
हैं कि जिन मन्त्रं में cers में बहुत से देवताओं का वर्णन है उनका विद्वान्‌ और अविद्वान्‌ 
के लिये सन्तोषजनक उत्तर नहीं हो सकता | मैं चाहता था कि वह ऐसे कुछ सन्त्र उद्धृत 
कर देते और फिर देखते कि सन्तोषजनक उत्तर दिया जाता है वा नहीं | उपयुक्त स्थापना 
की पुष्टि में कोलब्रुक की पुस्तक “दि वेदाज चारले कौलमेन की हिन्दू-माईथालोजी, 
रेवरेणड See की 'भगबदूगीता' और मेक्समूलर की "हिस्ट्री आफ़ एंशेण्ट संस्कृत लिटरेचर? 
से निम्न उद्धरण दिये जाते हैं:-- 

१-साधारण रीति से देखने से तहो जाता है कि वेद्‌ के देवता उतने ही थे | 


महर्षि दयानन्द का जीवन-चरित É 
जितनों को प्रारथनाओं के रचयिताओं ने आहूत किया है, परन्तु भारंत की पवित्र पुस्तक के 
अति प्राचीन भाष्यों के अनुसार वह अनगिनत मनुष्यों और पदार्थों के नाम तीन देवताओं 
में घट जाते हैं और अन्ततः एक ईश्वर में | निवण्दु या वैदिक शब्द तालिका देवताओं की 
तीन सूचियों में समाप्त हो जाती है, पहले वह जों आग के समानार्थक हैं, दूसरे बह जो वायु के, 
तीसरे वह जो सूर्य्य | निरुक्त के अन्तिम भाग में जिसमें देवताओं का ही वर्णन है यह दोनों 
'वर्शन आये हैं कि सब तीन देवता हैं और यह एक इश्वर को ही प्रकट करते हैं, और यह वेदों के 

“ कई मन्‍्त्रों से सिद्ध होता है, और यह स्पष्ट और खुले रूप से वेद के इंडेक्स में निरुक्त और 
वेद के प्रमाण से प्रकट किया गया है | इससे प्रकट होता है (0) Pe भारत का पुराना 
धम्म जो कि भारत की पवित्र पुस्तक पर अवलम्बित है, केवल एक ही इश्वर को मानता है | 

२--हिन्दुओं के पूर्वपुरुषों का धम्म जो वेद में प्रकट किया गया है वह महान्‌ 

ओर केवल एक Sat में विश्वास और उसकी उपासना है जो सर्वव्यापक, सर्वज्ञ और 

सवंशक्तिंमान्‌ है जिसके गुण वेद आतङ्कोत्पादक शब्दों में प्रकट करता है | यह गुण वह 

। कहता है कि आलङ्कारिक हैं जो केवल अलङ्कार के रूप-में उसकी तीन प्रकार की शाक्तियों- 
` सजन, धारण, संहरण-को प्रकट करते हैं । 

३--यह उच्च बातें हमें विश्वास दिलाने से नहीं रुक सकतीं कि वेद केवल एक ईश्वर 

को मानता है जो कि सवंशक्तिमान, अनन्त, अनादि, स्वयम्भू और सब सृष्टि का स्वामी 

है । में एक और सूक्त उद्धृत करता हूँ कि जिसमें ईश्वर के एकत्व को बल के साथ और खुले 

ˆ तौर पर वर्णन किया गया है कि जो आर्य जाति को स्वाभाविक एकेश्वरवादी न कहने से 
पहले हमें संकोच में डाल देता है | 

४-इसी सूक्त में एक और मन्त्र है कि जो खुले तौर पर एक ईश्वर के अस्तित्व को. 
प्रकट करता है | “वह इश्वर कई नामों से पुकारा जातां है | मेधावी पुरुष उसे इन्द्र, मित्र, 
वरुण कहते हैं, (फिर वह अच्छे पंखों वाला ( सुपण ) दिव्य गरुत्मान्‌ है। उस एक को 
मेधावी पुरुष कई प्रकार से कहते हैं--अप्नि, यम, मातरिश्चा | pi ai 
` मिस्टर टानी प्रिंसिपल प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता-ऋग्वेद के पहले मन्त्र में अग्नि 
शब्द है और मिस्टर टानी उसका अनुवाद “आग! करते हैं, परन्तु उन्हें उनकी पूर्व स्थिरीकृत 
सम्मति भ्रम में डालती है कि आग भी उपासना की वस्तु है। अग्नि तत्व की उपासना कभी 
Nou ऋषि ने नहीं की । अग्नि शब्द्‌ प्राकृतिक अग्नि के अर्थों में केवल उन्हीं मन्त्रं में आता 
a बरी poe oe A lere rer Wat में जिनमें प्रार्थना, उपासना 
मे ह : ‘She ie और यह मेरी गढ़न्त वा कर्पना नहीं है, प्रत्युत इसके 
दी है कि मेरा बेदभाष्य तोड T है । अन्त में मिस्टर टानी ने यह सम्मति 
सुभ पर कोई दोष -नहीं आ bl ता, RN 
क्ताओं से ch eg A APN | यदि सायण ने भूल की है और अंग्रेज़ी अनुबाद- 

ANTAL न उल्ल अपना मागप्रदर्शक बनाना अच्छा समभा है तो यह भ्रान्ति अधि 

तक नहीं रह सकती, केवल -सचाई ही po अर ase 

i OAT सचाई ही ठहर सकती है और भूठ उन्नतिशील सभ्यता की 
कसौटी पर अवश्य गिरेगा | ः 
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» अष्टांदश अध्याय 


पणिडत गुरुप्रसाद, हेड प्रशिडत ओरिएण्टल कालेज लाहौर--, : : 

पणिडतजी कहते हैं कि छापने वाले ने वही छाप दिया जो उसे दिया गया | यह ऐसा; 
हीं लिखना है कि छापे वाले की भूल भी मेरी ही भूल है | 

मुझ पर यह दोष लगाया है कि में अपना एक मत गढ्ता हूं | मुझे शोक है. कि इस 
बात से उनकी वेदों. से: अनभिज्ञता प्रकट होती है | यदि उन्होंने प्राचीन भाष्य पढ़े होते तो 
बह उन युक्तियों के होते हुए जो पहले दी गई हैं ऐसा कभी न कहते । . 

मुझ पर यह दोष लगाया जाता है कि मैने ga, इन्द्र, नहुष के अपने अथ लगाये 
हैं। इस आक्षेप के उत्तर में में उसका वेदभाष्य के विज्ञापन की ओर ध्यान दिलाता हूं 
जिसमें इन शब्दों की विस्तृत -व्याख्या की गई है, और जिसकी एक प्रति साथ में नत्थी है. । 
यह केवल उनकी प्राचीन संस्कृत की अनभिज्ञता का परिणाम है । 

वह मेरी व्याकरण की safe निकालते हैं । मुझ पर परस्मेपद के स्थान में आत्म 
नेपद के प्रयोग का दोष लगाते हें। इस बात का विश्वास दिलाने के लिये कि वह व्याकरण 
की बातों में अत्यन्त भूल में हैं मैंने कैयट, नागेश, रामशरणाचाय, अनुभूतिस्वरूपाचाय के 
चार वावय-खण्ड दिये हैं जो मेरे 'बेदमधीमहि के प्रयोग का ठीक ala प्रकट करते हैं । 
वदामहे के प्रयोग के लिए. मैंने पाणिनि की अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के तीसरे ag के 
४७ वें सूत्र का प्रमाण दिया È | 

जो लक्षण छन्दं का मैंने लिखा है इस पर भी आत्तेप है । यह सब आत्तेपं उनके 
हास्यजनक हैं | यदि में अपने कथन के लिये प्रमाण दूँ तो यह छोटासा GU भर जायगा | 
मैं पिङ्गल के सूत्रों से केबल एक उपयुक्त प्रमाण देने पर ही सन्तोष करूँगा और उसके 
भाष्यकत्ता भट्ट हलायुध .से एक उदाहरण FAT 7 

पं० हृषीकेश, सेकएड टीचर ओरिएंटल कालेज लाहौर:-- ' 

ऐसा ज्ञात होता है कि do हृपीकेश ने पं० गुरुप्रसाद का पदानुसरण किया है| 
जिनके आच्ञेपों का उत्तर दे दिया गया है । वह 'अपचक्त” शब्द पर आत्षेप करते हैं । में इस 
बात को प्रकट करने के लिये कि मेरा प्रयोग ठीक है केबल पाणिनि अ० १ | पा० ३ । सू० 
३२ । ¶ का प्रमाण देता हूँ | 

पं० भगवानदास, प्रोफ़ेसर संस्कत कालेज.लाहौर¬ -. FF 

fo भगवानदास किसी नई बात का उल्लेख नहीं करते और इसलिये जो कुछ में 
पहले कह चुका हूँ उसी की आर ध्यान आकर्षित करता g । हु 

त में मुझे यह कहने की आज्ञा हो कि इन सारे ALA का बल मेरे बेद्भाष्य 

के विद्यालयों में प्रचरित होने के विरुद्ध लगाया गया है। परन्तु मेरे न्याय-विधाता बड़ी 
भूल करते हैं। मेरा वेदभाष्य महाभारत से पहले के भाध्यों के प्रमाणों द्वारा: योरोपीय 
विद्वानों के भाष्यों के विरुद्ध अन्वेषण की प्रबल सामग्री उपस्थित करेगा जो सत्य को प्रकट | 


& भासनोपसंभाषाज्ञानयन्ञविम्युपमन्त्रणेषु चदः। अ० १।३।४७॥ ५ „` 
A 1 गन्घनावक्षेपण Sg” कथृनोपयोगेषु कृञः । अ० १ । ३ । ३२, ॥ ., ` ` 149 Tae aa 
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करेगा और विद्यालयों के चरित्रसंबंधी स्वर को उन्नत करेगा | यतः यह ऐसा करेगां इस- 
लिये यह सरकार की प्रष्ठ-पोषकता का अधिकारी है । 

Gas सरकार ने स्वामीजी के निवेदन-पत्र को पश्चिमोत्तर प्रदेश, बंगाल, काशी 
झर मद्रास में सम्मत्यर्थ भेज दिया, परन्तु इन सब ने भाष्य के विरुद्ध सम्मति दी जैसा 
कि उपरि लिखित से प्रकट होता है । यतः उन्हें सायण, महीधर के भाष्यों के oa में दुरा- 
प्रह था, सफलता न हुई | 

२५ अगस्त सन्‌ १८७७ को आय्येसमाज लाहौर के कतिपय सभासदों ने भी एक 
आवेदन-पत्र पञ्जाब सरकार की सेवा में भेजा था जिसमें यह दिखाते हुए कि किस प्रकार 
वेद के अभ्यास में महाभारत के पश्चात्‌ बोद्धधम्म के प्रचार और पौराणिक शिक्षा के विस्तार 
और मुसलमानों के अत्याचार के कारण उत्तरोत्तर न्यूनता आती गई थी और कि सायण 
आदि के भाष्य इसी काल की प्रसूति होने के कारण पौराणिक विचारों से पूर्ण हैं, निम्न 
लिखित कारण दयानन्द वेदभाष्य की सहायता करने के लिये दशाये थे:-- 

. “यदि भारत का वाङ्मय नैसर्गिक रीति पर चले तो अवश्यमेव वेदों से आरम्भ 
होगा और इसलिये वेदों का प्रचार अस्यन्तावश्यक है | 

२--इस वेदभाष्य के प्रकाशित होने से जो खोज का भाव उत्पन्न होगा उस की 
उन्नति में सहायता होगी | 

र ३-बेद्विद्या का प्रसार हिन्दू मस्तिष्क को मिथ्या विश्वास और अविद्वानोचित 
हठ स मुक्त HUT | 

४--स्वामी दयानन्द का भाष्य बड़े प्रबल प्रमाणों की भित्ति पर है, जिन प्रमाणों को 
योरोपीय विद्वान्‌ भी sian करते हैं यद्यपि ag उन्हें अभीतक काम में नहीं लाते । 

. यतः खाथपर ब्राह्मणों और भ्रान्तिपू्ण अभिज्ञता रखने बाले योरोपीय विद्वानों 
से संप्रति निष्पन्न सम्मति मिलने की आशा नहीं है इसलिये इस दशा में उक्त भाष्य को 
परीक्षा का अवसर मिलना चाहिये | | 

« ईस पत्र भें उन्होंने योरोपीय विद्वानों के अधूरे वैदिक ज्ञान को प्रकट करने के लिये 
यह भी दिखाया थाः-- 


TA AIG नो निदो निरन्यतश्चिदारत । दधाना इन्द्र gga: ॥ 
उत नः मुभगा ARNAT Bea: | स्यामेदिन्द्रस्य शर्मणि। (ऋ० १।४।५।७) 
इस मन्त्र के छः विद्वानों ने छः प्रकार से भिन्न २ अर्थ किये हैं ऐसी 
Bes A: प्रका न अवस्था 
| किसे ठीक माना जाय | मैक्समूलर ने अपने अनुवाद के संबन्ध में स्वयं लिखा है कि 
मेरा अनुवाद कई जगह शुद्ध करने योग्य है । इस के विरुद्ध स्वामी दयानन्द ने अपने अथा 


को वेदों, ्राह्मणों, निरुक्त निघ्रणटु अष्टाध्यायी आदि के प्रम और 
छाष्याया [दि गा से 
a है । J ; १ द्कप्र Tut „~. प्रबल युक्तियां q 


कै दयानन्दप्रकाश में स्वामीजी का पंजाब के लेफ्टिनेण्ट गवर्नर से वेदभाष्य की सहायता के लिये. 
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[ परन्तु सरकार में कुछ सुनाई न हुई और ऋषिभाष्य की सहायता में एक aT 
न मिली । क्या योरोप के और क्या भारत के सभी विद्वान सायण, महीधरादि के क्रीत- 
दास हैं | वह अपने और अपने गुरुओं के विरुद्ध दयानन्द की बात कैसे सुनते और TR 
को सुनने देते ? फिर भारत के विद्वानों की बपौती कैसे रहती जो सायणादि अपने असत भाष्यों 
द्वारा स्थापित कर गये हैं! और योरोपीय विद्वानों की तो बिल्कुल ही किरकिरी हो जाती, 
जन्म २ का परिश्रम मिट्टी में मिल जाता। फिर उन्हें संसार को वेदों के विषय में मिथ्या 
बातें कहने और प्रचार करने का अवसर कैसे प्राप्त रहता और थह भ्रम केसे फैलाते कि 
प्राचीन आये आग, पानी, वायु, सूर्य, चन्द्र की उपासना करते थे, आदि । 
विद्वानों ने दयानन्द के भाष्य को तिरस्कारा सही, परन्तु समय आचुका है कि जब 
स्वयं उनमें से ही ऐसे लोग उत्पन्न होंगे जो दयानन्द के चरणां में बैठने से अपना गौरव 
समभेंगे और ऋषिभाष्य के आगे नवीन कालीन सभी भाष्यों को हेय सममेंगे | 
लाहौर की स्थिति के समय कालेज के कुछ विद्यार्थी महाराज के पास सस्कृत पढ़ने 
आया करते थे उनमें एक नव-युवक गणपतिराय भी था। उससे 
तुम विवाह न करना महाराज ने कहा था कि तुम विवाह न करना क्योंकि तुम्हारी आयु 
३० वर्ष के भीतर है। उसने यह सुन कर विवाह का विचार त्याग 
दिया, परन्तु फिर पिता तथा अन्य सम्बन्धियों के आग्रह पर उसे विवाह करने पर विवश 
“ होना पड़ा । किन्तु वह २८ वर्ष की आयु में ही मृत्यु का ग्रास होगया । उसने मरण समय 
कहा कि स्वामीजी ने पहले ही कह दिया था कि मेरी आयु अल्प है इसी से में विवाह 
करना नहीं चाहता था | यह घटना स्वयं उसके भाई ताराचम्द्‌ ने पण्डित लेखराम से 
वर्णन की थी जो उस समय मुजप्रफरपुर में पुलिस विभाग में छुक थे । 
मूर्ति-पूजक ब्राह्मणों के नेता पणित श्रद्धाराम फिल्लौरी थे | उन्होंने महाराज के आक्र 
मणों से मूर्ति-पूजा आदि की रक्षा करने के लिए सनातनधस्मे- 
सनातंनधर्मेरक्षिणी रत्तिणी सभा स्थांपित की थी जिसमें उनके सहायक पणिडत arg 
सभा दत्त थे । इन भानुदत्तजी की कथा बड़ी मनोरजक है और उससे 
पता लगता है कि स्वार्थ में फैंस कर मनुष्य कहाँतक गिर सकता है | 
न उनके विषय में ब्राह्मसमाज लाहौर के समाचार पत्र 'बिरादरे 
पाएडत भाजुदत ga भाग ३ के अङ्क ६ के पृष्ठ १८२-१८६ में निम्न प्रकार लिखा 
की PAA ` गयाथा:-- ` 
५ -.पणिडत भानुदत्त एक ऐसी सभा ( सत्सभा ) के आचाय्ये थे जिसका प्रकट 
में उद्देश्य लोगों में निराकार इश्वर की उपासना का प्रचार करना था और बह स्वयं भी 
यहाँ के पढ़े लिखे लोगों में इस विचार के लिये प्रसिद्ध हो रहे थे कि वह मूत्ति-पूजा के मागे 
को अच्छा नहीं जानते हैं और आरम्भ में जब स्वामी दयानन्दजी यहाँ पधारे तो यह उनके 
यहाँ भी आते जाते थे। सभा के समस्त परिडतों ने एक मुख होकर उनसे आम्रहपूवक 
कहा कि जान पड़ता है कि आप भी पणिडित दयानन्द सरस्वती का मत रखते हो | पणिडतों 
का यह कहना था कि परिडतजी घबंराये और बोले कि मेरा मत उनके अनुकूल क्यों होने .._ 
॥ 5 aay था, मेरा मत वही है जो आप लोगों aa अतः आप यदि उनके प्रतिकूल कुछ कह- 
we 
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लाना चाहें तो मैं हृदय से आप की सहायता के लिये उपस्थित हूँ । इस बात को सुन कर 
सब उपस्थित गण प्रसन्न होगये और पणिडतजी सभा के मम्त्री नियत किये गये 1” 

“जब पणिडतजी के उस सभा में जिसका उद्देश्य मूत्ति-पूजा को स्थिर रखना और 
वेदों से उसे विहित सिद्ध करना है सम्मिलित होने की सूचना लोगों को मिली तो उनके 
सुशिक्षित मित्रों को जो उनके विचारों को भली श्रकार जानते थे अत्यन्त आश्वय्ये हुआ | 
विशेषतः हमें आश्चय्यै के अतिरिक्त दुःख भी हुआ, क्योंकि परिडतजी हमारे बड़े कृपालु 
मित्र थे और जब कभी हमारा उनसे इस विषय में वात्तालाप होता था तो वह मूत्ति-पूजा 
का समथन न करते थे, यहाँतक कि कुछ दिन हुए उन्होंने हमसे यह भी कहा था कि पणिडत 
दयानन्द सरस्वती चाहते हैं कि मैं उनके साथ रहूँ और प्रचारक के रूप में उनके साथ २ 
लोगों को उपदेश देने में इस जातीय कार्ये में उनका समर्थक और सहायक TW, परन्तु में 
पारिवारिक मोह में कुछ ऐसा फँसा हुआ हूँ कि यद्यपि वह मेरे और मेरे परिवार के पर्याप्त 
faig का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेते हैं और मेरा हृदय भी इस कार्ये को बहुत चाहता 
है, तथाप झुझ में इतना साहस उत्पन्न नहीं हुआ कि में इस उत्तम FA में उनका सहायक 
बन AH |”! : 

एक दिन परिडत मथुरादास वेदान्ती से महाराज का वेदान्त के महावाक्यों पर 
TAT हुआ । महाराज ने कहा कि “अहं ब्रह्मास्मि' वाक्य वेदों 
ist आया है, उपनिषदू में आया है और वहाँ भी यदि 
. उस अगल शब्दों से मिलाकर पढ़ा जाय तो यह अ ही नि 
कि जीव ब्रह्म है जिससे पणिडतजी का सन्तोष होगया । — 

एक दिन महाराज भाई दत्तसिंह वेदान्ती से वार्तालाप कर रहे थे; Go शिबनारायण 
शिवनारायरण्‌ AA- अग्रिहोन्नी भी वहाँ उपस्थित थे। एक अवसर पर पंडितजी बोल 
“ होत्री का असद्‌ उठे कि स्वामीजी उत्तर न दे सके और हार गये | महाराज ने कहा 
व्यवहार कि बताइये हमने क्या कहा था ? , 
परिडतजी ने कुछ कहा | 

स्वामीजी-( भाई दत्तसिंह को संबोधन करके ) क्या हमने यही कहा था ? 

भाई - आप ने यह नहीं कहा, परिडतजी ने कुछ नहीं सुना । 

स्वामीजी भला बताइये तो सही भाई दत्तसिंहजी ने क्या कहा था ? 

पणिडतजी फिर कुछ बोले | | 

भाई मेंने यह नहीं कहा | 

स्वामीजी--पश्डितजी | आप विनां सोचे सममे सम्मति दे देते हैं । 

इस पर पण्डित शिवनारायणु अप्रसन्न हो गये | : 
स्वामीजी का विस्तृत महाराज का संस्कृत के धार्मिक साहित्य का ज्ञान कितना 


2 विस्तृत था और उन्हें प्रम्थ क्रिनने > 
साहित्य ज्ञान IX Seq ग्रन्थ क्रितने उपस्थित थे इस 
a लिखित घटनाओं से मिलता हेः Fe 


एक दिन पंडित शिवनारायण अप्नीहोत्री ने AAT किया कि सामवेद्‌ 
6 साम्‌ 


We ब्रह्मास्मि का ay 


में उस्र की 
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कहानी है | महाराज ने कहा कि नहीं हे और सामवेद की पुस्तक 
सामत्रेद में उल्लू की उन्हें देकर कहा कि यदि है तो इस में दिखा दो | कुछ देर तक पुस्तक 
कहानी देख कर बोले कि इस में तो नहीं मिलती | इस पर महाराज तो 
चुप रहे, परन्तु अन्य लोगों ने पणिडतजी को बहुत लञ्जित किया | 
ऐसे ही एक वार मूत्ति-पूजा पर बात चीत करते हुए एक परिडत न मूर्ति-पूजा के 
समर्थन में एक डछोक पढ़ कर कहा कि मनुस्म्रति में AIST का 
मनुस्मृति में मूर्तिपूजा विधान है। महाराज ने कहा कि यदि मनुस्मृति में यह cals न 
निकला तो क्या आप मूत्ति-पूजा छोड़ देंगे और मनुस्मृति की पुस्तक 
उन्हें देकर कहा कि इस में से उक्त तोक निकाल कर दिखाइये | पणिडतजी ने कहा कि 
हम आप की पुस्तक का प्रमाण नहीं करते अपनी पुस्तक में देखेंगे । तीसरे दिन परिडतजी 
फिर महाराज के पास आये । महाराज ने उन से प्रश्न किया कि आप को पुस्तक में वह 
जोक निकला वा नहीं तों पणिडतजी को मानना पड़ां कि वह मनुस्मृति का नहीं था | 
इसी प्रकार एक वार एक पणिडत ने एक लोक पढ़ कर महाराज से कहा कि 
देखिये योगवासिष्ठ में मूर्ति-पूजा की आज्ञा है। महाराज ने कहा 
योगवासिष्ठ में मूतिंपूजा कि यद्यपि हम योगवासिष्ठ को प्रामाणिक नहीं मानते परन्तु आप 
` के जोक में आधा योगवासिष्ठ का है और आधा अन्य किसी का 
रचित है | योगवासिष्ठ को देखा गया तो ऐसा ही पाया गया | 
एक दिन एक पणित ने वेद का 'आ यान्तु नः पितरः सोम्यासः? आदि मन्त्र पढ़ 
कर मृतक श्राद्ध को वैदिक सिद्ध करने की चेष्टा की । महाराज ने 
मतक श्राद्ध पर वेद॒ उस के अर्थ कर के बतलाया कि इसका मृतक श्राद्ध से कोई सम्बन्ध 
` अन्त्र नहीं है । इस पर पणिडतजी को और कोई उत्तर तो बन न आया, 
केवल इतना कहा कि आप के अनुयायियों में से एक भी ऐसा नहीं 
है जो एक मन्त्र भी शुद्ध पढ़ सके । इसे सुन कर पं० बिहारीलाल शाञ्जी ने परिडतजी का 
उद्धत मन्त्र शुद्ध पढ़ कर खुनाद्या आर स्वयं पंडितजी को उच्चारण को अशुद्धियाँ प्रकट करदो | 
एक दिन दोपहर के समय कुछ Al महाराज क दशन करन आई और पूछा कि 
ज्ञान और शान्ति कैसे प्राप्त हो सकती हैं महाराज ने उत्तर दिया कि 
frat को उपदेश तुम्हारे पति ही तुम्हारे गुरु हैं । उन्हीं की सेवा किया करो, किसी 
साधु को शुरू मत बनाओ, विद्या पढ़ो | अपने पतियों को हमारे 
पास भेजा करो और उन के द्वारा हमारे उपदेश से लाभ उठाया करा n N 
aR महाराज ने कई दिन तक डाक्टर रहीमखों को कोटी मे अपने 
आत्मचारत WT giaa की घटनाएँ वर्णन की थीं जिनमें से तीन निम्न लिखित Te- 
नाएँ दयानन्द-प्रकाश में लिखो हैं :-- 
एक वार गङ्गा तट पर विचरते हुए स्वामीजी एक सघन वन 
सिंह मुझे देख कर में जा निकले। वहां उन्हें सामने से एक सिंह आता हुआ दिखाई 
ig फेर कर चला गया दिया Lae सीधे चलते रहे. जब वह उस सिंह के निकट पहुँचे तो 
x  उसनेउनकी और co He फेर लिया और जंगल में घुस गया। 
oe 
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एक वार महाराज एक पर्णकुटी में निवास करते थे | समीप ही कुछ साधुओं का 
भी डेरा था। वह साधु उन से अकारण बैर रखते थे | एक दिन 
पर्णकुटी में आग रात्रि के समय जब कि घोर अन्धकार छाया हुआ था वह पर्णकुटी 
लगादी के पास गये और स्वामीजी को वध करने का परामर्श करने लगे | 
स्वामीजी ने भी उन की बातें सुन पाई। उन लोगों ने थोड़ी देर 
पीछे कुटी में आग लगा दी । जब वह जलने लगी तो स्वामीजी छप्पर को उठा कर बाहर 
निकल आये। 
एक दिन महाराज काशी में व्याख्यान दे रहे थे कि एक ब्राह्मण ने उन्हें पान लाकर 
दिया । उन्होंने सरल स्वभाव से लेकर खालिया । खाते ही उन्हें 
पान में विष ज्ञात हो गया कि उस में विष था । तब उन्होंने वमन द्वारा विष को 
शरीर से निकाला। दुःख है कि किसी को उस समय इतनी बुद्धि न 
हुई जो उन घटनाओं को लिख लेता। संभव है उन में उपयुक्त घटनाओं के समान बहुत 
सी घटनाएँ ऐसी हों जिन का उल्लेख महाराज के स्वलिखित आस्म- 
आर्यसमाजियों की चरित में न आया हो | आरय्यसमाजियों की ओर से इस विषय में 
mera जो कर्व्यच्युति हुई है बह कदापि gaa नहीँ Bl यदि पूना के 
सजनो ने वहाँ वर्णित किये हुए महाराज के चरित को लिपिबद्ध न 
किया होता और कनेल आलकाट के अनुरोध पर महाराज ने आत्मचरित न लिखा होता 
तो आज संसार उन के उपदेश-युग के पूते के वृत्तान्त के ज्ञान से सर्वथा वञ्चित रह जाता | 
अतः पूना के सजन और कर्नेल आरकाट सदैव के लिये आव्य-जनता के धन्यवाद्‌ के पात्र 
रहेंगे। 
लाहौर में भी महाराज के मूत्ति-पूजा के खण्डन का बही प्रभाव और परिणाम हुआ 
जो अन्य स्थानों में हुआ था | अनेक लोगों का विश्वास मूत्ति-पूजा 
उपदेश का प्रभाव È ऊंपर से उठ गया, अनेक लोगों ने अपनी देव-मूत्तियों को फेंक 
दिया, कितनों नें रावी नदी में डाल दिया | इन्हीं लोगों में एक जन 
लाला बालकराम खत्री थे जिन्होंने अपने ठाकुरों की चौकी बाजार में पटक दी थो । 
जब महाराज के दो मास के उपदेशों से श्रोताओं की शङ्काएँ निर्मूल हो गई तो 
६ „वैदिक धर्म्म में उन की श्रद्धा बढ़ी और उन की रूचि आर्य-समाज 
ARTS ARN स्थापित करने की हुई | महाराज ने भी यह अनुरोध किया कि वैदिक 
श स्थापना धम्म की उन्नति के लिए आर्य-समाज का नगर-नगर और ग्राम-प्राम 
SY में थापित होना आवश्यक है । श्रद्धालु जन ने इस प्रस्ताव को 
ग्रसन्नता-पूनक स्वीकार किया और ज्येष्ठ yar १३ संबत्‌ १९३४ fre तदनुसार तारीख २४ 
जून सन्‌ १८७७ को आय्येसमाज लाहौर की स्थापना हो गई | इस की स्थापना डाक्टर 
रहीमखोँ की कोटी में हुई । पहले महाराज ने इश्वरोपासना की और फिर हवन हुआ। 
तत्पश्चात्‌ नियमपूर्वंक आस्येसमाज की नीव cach गई । लाहौर आय्यैसमाज की स्थापना 
के संबंध में एक विशेष वात यह है कि जो नियम आर्यसमाज के बंबई में बने थे वह संख्या 
और विस्तार में अधिक थे और उन में कितनी ही बातें ऐसी थीं जो उपनियमों मे जानी 
४९२ ; 
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अष्टादशा अंभ्यायं 
चाहिए थीं, क्योंकि वह आय्येसमाज के उद्देश्य और मन्तव्य से नहीं प्रत्युत आय्यंसमाज के 


संगठन और सदस्यों के परस्पर व्यवहार से सम्बन्ध रखती थीं। अतः महाराज ने उनका 
संशोधन करना उचित समझा और उनके स्थान में निम्न लिखित दस नियम प्रचरित किये | 


आर्यसमाज के नियम- 


१--सब सत्य विद्या और विद्या से जो पदार्थ जाने जाते हैं, उन सब का आदि मूल 
परमेश्वर है | 
RSAT सब्चिदानन्दस्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान्‌ , न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, 
अनन्त, निविकार, अनादि, अनुपम, सवा धार, सर्वेश्वर, सत्रव्यापक, सवान्तयामी, 
अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और geral है, उसी की उपासना 
करनी योग्य है | 
३--बेद सत्य विद्याओं की पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सब 
BUA का परम धम्म है | 
४--सत्य ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सवंदा उद्यत रहना चाहिए | 
५--सब काम धर्मानुसार अर्थात्‌ सत्य असत्य को विचार करके करने चाहिएँ | 
६-संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात्‌ शारीरिक, 
आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना | 
७--सब से प्रीतिपूर्वंक धमांडुसार यथायोग्य वर्तेना चाहिए | 
८ अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए | 
९--हर एक को अपनी ही उन्नति से सन्तुष्ट न रहना चाहिए, किन्तु सब की उन्नति 
में अपनी उन्नति समभनी चाहिए 
१०--सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वंहितकारी नियम पालने में परतस्त्र रहना 
चाहिए ओर प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतन्त्र रहें । 
. कई लोग कहते हैं कि महारान नें इन नियमों का निर्माण अन्य सञ्जनों की सहायता 
ओर मन्त्रणा से किया था, परन्तु उनकी यह धारणा असत्य है । & : 
आज यही नियम सब आयसमाजों में प्रचलित हैं और दयानन्दप्रवर्तित sae 
समाज ही वह है, जो इन नियमों को स्वीकार करता हो | 
आयसमाज लाहौर का दूसरा अधिवेशन १ जुलाई सन्‌ १८७७ Fo को ATANT के 


& द्यानन्द्‌ प्रकाश में लिखा है कि ब्राह्मसमाज के सभासदों ने महाराज से कहा था कि यदि 
आप तीसरा नियम न ta तो हम भी आयसमाज में सम्मिलित हो सकते हैं । महाराजने उन के 
कथन को स्वीकारं न किया | 

राय मूळराज ने महाराज को सम्मति दी कि तीसरे नियम मे यहं वाक्य लिखा है कि az 
स॒त्य विद्याओं की पुस्तक है, इस में से यदि सत्य शब्द निकाल दिया.जाय तो नियम बहुत व्यापक 
हो जायगा और किसी को आयसमाज में प्रवेश करने में संकोच न होगा, परन्तु स्वामीजी ने उनकी 
बात न मानी | 
४२३ 
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महि दयानन्द का जीवन-चरित 


~ A he 
` = = - स्थानपर हुआ | उसमें महाराज ने पुराणां का aal aac ae 
सतूसभा वाल रुष्ट aA से खण्डन किया आर उनकी वेद-विरुद्ध बातों को कह उनको 
समीक्षा की | इस पर सत्सभा बाले रुष्ट होगये और ३ जुलाई सन्‌ १८७७ ६० को अन्तरङ्ग 
सभा आर्यसमाज लाहौर के सदस्यों को एक पत्र लिखा कि “खामीजी 
रुष्ट होने का परिणाम ने गत रविवार को अपने व्याख्यान में ma और पुराणों को 
मानना अविहित बताया है और यह बात सत्सभा के सिद्धान्तों के 
विरुद्ध है, वल्कि इसी कारण से कई लोगों में झगड़ा खड़ा हो गया है और साधारण 
दुकानदार लोग जो सत्सभा के सिद्धान्तो पर अपना विश्वास रखने लगे थे, इस बात के 
« सुनने और देखने से फिरे हुए दिखाई देते हैं और सत्सभा जा स्थापित हुई è सवथा जन- 
साधारण की भलाई के उद्देश्य से है अतः आयसमाज की अन्तरङ्ग सभा से निवेदन है कि 
अगले रविवार को जो उस समाज वालों की उपासना इस मकान में एकन्नित होकर नियत 
की गई है, किसी अन्य मकान में की जावे" [i 
जब सत्सभा ने आर्यसमाज के साप्ताहिक अधिवेशनों के लिये अपना स्थान देने से 
निषेध कर दिया तो अनारकली मुहे में एक मकान २०) Bo मासिक 
आर्यसमाज की उन्नति किराये पर लिया गया और उसमें अधिवेशन होते रहे । आर्यसमाज 
के सभासदों की संख्या अल्प समय में ही १०० तक पहुँच गई और 
जुलाई के अन्त से पहले पहले ३०० के लगभग हो गई | 
महाराज अपने स्थितिकाल में आर्यसमाज में बहुधां व्याख्यान देते रहे । एक fea 
a बा० शारदाप्रसाद भट्टाचाय ने अन्य सभासदों की अनुमति से आर्य 
“मैं आयेसमाज का ae समाज के अधिवेशन में यह प्रस्ताव किया कि महाराज को आय- 
चक नही बन सकंता समाज लाहौर के संरक्षक वा अधिनायक की पदवी दी जावे, अन्य 
सभासद्‌ भी सहमत होगये, परन्तु महाराज ने उसे अस्वीकार किया 
और कहा कि इसमें गुरुपन की गन्ध आती है और मेरा उद्देश्य ही गुरुपन को तोड़ने कॉ 
है, न कि खय गुरु बनकर एक नया पम्थ स्थापित करने का । यदि कल को इस पदवी से 
मेरा ही मस्तिष्क फिर जाय अथवा ऐसा न हो और मेरा स्थानापन्न घमणड में आकर कोई 
( अन्यथा ) कायं करने लगे तो तुम लोगों को बड़ी कठिनता होगी और बही दोष उत्पन्न 
हो जायंगे जो दूसरे नवीन पन्थों में हो गये हैं | 
इसके पश्चात यह प्रस्ताव हुआ कि महाराज को आर्यसमाज लाहौर के परम UEI- 
यक की पदवी दी जाय | इसे भी महाराज ने अस्वीकार किया और 
कहा कि यदि मुझे परम सहायक मानोगे तो उस जगदीश, जगदूगुरु 
पदवी भी अस्वीकृत सर्वशक्तिमान्‌ को क्या मानोगे | अन्त में सभासदों के आग्रह 
cg “पर आपने साधारण सहायक (सभासद्‌ ) बनाना स्वीकार किया 


परम सहायक की 


केवल सभासद बनालो और अन्य सभासदों की भाँति आप का शुभ नाम भी सभासदों 


की सूची में अङ्कित किया गया ।' 


एक दिन महाराज आयसमाज के साप्ताहिक सत्संग में पधारे । डस समय Sau 
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अष्टादेश अध्याँयं 
पासना हो रही थी । महाराज को आता देखकर सब लोग सम्मान 
उपासना ah का प्रंदेशनाथथ खड़े हो गये । उपासना की समाप्ति पर महाराज ने ST) 
A at देश दिया कि उपासनाकाल में उपासक इश्वर के सत्संग में मम्न' 
नाका N EN we = 4 
होते हैं । ऐसे समय में कोई कितना ही बड़ा मनुष्य आवे उपासकों 
को खड़े न होना चाहिये क्‍योंकि परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है, अतः ऐसा करन से उपासना- 
धर्म का निरादर होता है | 5 pa 
संसार में कितने लोगों ने अपने को इश्वर का सन्देशहर कह कर अपने नाम से 
o पन्थ चलाये और आज उनके लाखों करोड़ों अनुयायी दृष्टिगोचर 
दयानन्द का वास्त- होते हैं कितनों ने शुरु बन कर अपने चेले चेलियों की. बुद्धि की 
बिक स्वरूप आँखों पर पट्टी बाँधी और उनका तन, मन और धन हड़प किया | 
कोई २ तो इतने बढ़े कि स्वयं परमेश्रर बन बैठे और लाखों मनुष्यों 
को अज्ञान के घोर अन्धकार में ढकेल दिया | एक ओर यह लोग हैं और एक ओर दया- 
नन्द है, लोग उसे गुरु बनाना चाहते हैं और वह इन्कार करता है ओर उन्हीं के समान 
धर्म का साधारण सेवक कहलाने में ही सन्तुष्टि लाभ करता है। हम देखते हैं कि योग की 
अति साधारण क्रियाओं के द्वारा कई लोग गुरु बने बैठे हैं और शिष्य-मण्डली के हृदय ` 
ओर मस्तिष्क के स्वामी बने हुए हैं । परन्तु एक दयानन्द है जो पूर्ण योगी, पूणे विद्वान्‌, 
होता हुआ भी शुरु बनने से भागता है | निःस्पृहता, निरभिमान की पराकाष्ठा है | यह हे 
दयानन्द का वास्तविक स्वरूप | दयानन्द जो कुछ था वह आऔरों के लिये, अपने लिये कुछ 
नहीं | फिर हम श्रद्धा भक्ति से नमस्कार क्यों न करें, क्यों उसके चरण-रज को मस्तक पर 
लगा कर अपने को गौरवान्वित न सममें | दयानन्द कितना frag था इसके विषय में हस 
कलकत्ता के ब्राह्म पत्र? THAT १ आग्रहायण शाक १७९९ के अङ्क 
दयानन्द की aaa से एक उद्धरण देते हैं, जिसमें लेखक ने दयानन्द के वेष आदिं 
के सम्बन्ध में कुछ शङ्का की थी: 

Cafea दयानन्द सरस्वती के वाह्य वेष और आचार व्यवहार में बहुत परिवतन हो 
गया हैं । इस समय वह अन्य हिन्दू संन्यासियों के समान नहीं हैं । भद्र लोक के समान खान 
पान और भद्र परिच्छद व्यवहार करते हैं | स्वामीजी का इस प्रकार का घोर परिवतन कहाँ 
तक मङ्गलप्रद होगा यह्‌ भविष्यत्‌ के गर्भ में छिपा हुआ a” 

जो लोग दयानन्द के चरित्र से पूर्णतया अभिज्ञ न थे ag ही उसके रहन सहन में 
इस प्रकार के परिवर्तन से यह शङ्का करने लगे थे कि स्वामी दयानन्द्‌ सांसारिक बन्धनो में 
फंस कर वैराम्य पथ से विचलित हो जायेंगे । उनकी यह्‌ शङ्का सवथा निमूल थी | दया- 
नन्द तो जैसा दिगंबर अवस्था में था वैसा ही वज्ज धारण करने की अवस्था मेंथा। वह 
पूण ज्ञानी और योगी था | उसके हृदय को संसार का वैभव विडोलित नहीं कर सकता था। 
जब उसे उसके भक्त दिव्य व्यजन खिलाते थे वह तब भी खिचड़ी खाकर अक्षुएण भाव से 
रह सकता था । बड़ौदे में नर्म तक्रियों, गदेलों Me wai के होते हुए भी वह केवल दरी! 
पर भूमि में रायन कर सकता था। उसे संसार की कौनसी सम्पत्ति विचलित कर सकती 
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थी। भठहरि के अनुसार वह मनस्वी, था कार्यार्थी था। जो न दुःख को गिनता था न सुख 
को, बह।चिथड़े भी पहन सकता था और दिव्य ae भी धारण कर सकता था, वह शाक 
खाकर भी रह सकता था और शाल्योदन खाकर भी, वह भूमि पर सो सकता था और 
पय्थङ्क पर भी ® | दयानन्द तो पद्मपत्र के समान था । वह संसार के भोगों और प्रलोभनों 
से छेद को प्राप्त न होता था | 

लाहौर में श्री महाराज के प्रचारकाय तथा उस के फल के 
सम्बन्ध में तत्कालीन समाचारपत्रों में जो सम्मतियाँ प्रकट हुईं उन 

में से कुछ के अंश को हम नीचे उद्धत करते हैं:-- 
१ जुलाई सन्‌ १८७७ ई० के 'बिरादरे हिन्द' तथा ब्राह्म समाचारपत्र? ने लिखा थाः- 
“उन के विचार अधिकांश में विस्तृत हैं और उनका अधिक भाग इस समय के 
विद्यासंगत विचारों के अनुकूल है | उनका मस्तिष्क अत्यन्त उन्नतिशील प्रतीत होता है 
और यद्यपि उन्होंने संस्कृत साहित्य के अतिरिक्त अन्य भाषा का साहित्य नहीं पढ़ा है 
तथापि उन्होंने इस एक ही साहित्य द्वारा और ग्रशस्तबुद्धि शिक्षित लोगों की संगति से 
अपने विचारों को इतना परिमाजित और विस्तृत बना लिया है कि वह न केवल अपने सब 
समकालीन पणिडतों के दुराग्रहयुक्त और संकुचित विचारों के पद का अतिक्रमण कर के 
एक सचे विद्वान्‌ और भ्ररास्त-प्रभ पणिडत का आदशे बन गये हैं, प्रत्युत हमारे देश के 
अंग्रजी शिक्षा पाये हुए सवसाधारण के विचारों से भी किसी अंशा में उत्तम विचार रखते 
हैं प्रकट रूप में इस व्यक्ति के हृदय में जातीय-समवेदना और जातीय-सुधार का बहुत 
बड़ा उत्साह भासित होता है, यद्यपि इस समय यह. कहना बहुत कठिन है कि वह उत्साह 
कहाँतक स्वार्थरदित और स्वार्थ के मेल से झ्य है क्योंकि इसका प्रमाण अनुभव पर 
अवलम्बित है और उसका दिखलाने वाला केबल समय है, तथापि जहाँतक हम अनुः 
मान कर सकते हैं उनके व्यक्तित्व से देश में बहुत कुछ उन्नति और सुधार की आशा है । 
धार्मिक सुधार के सम्बन्ध में यह पुरुष मूतिंपूजा का बहुत बड़ा शत्रु है । उन सब पुरुषों में 
जो इन frat मूत्ति-पूजा को समूल नष्ट करने का प्रयत्न कर रहे हैं, यदि इस पुरुष को इस 
समय का सब से बड़ा मूर्ति-खण्डक कहा जाय तो अनुचित न होगा । ब्राह्मसमाज के उस 
घमसुधार सम्बन्धा शाखा का तो, जिसका सिद्धान्त हर प्रकार की मूत्ति-पूजा को दूर 
करना और संसार में परमेश्वर की उपासना का फैलाना है, यह पुरुष एक ऐसा दिव्य दूत है कि 
इस की जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी है। यह पुरुष संसार में केबल धार्मिक सुधार का 
, ही इच्छुक नहीं ह बरन्‌ जाति की बालविवाह आदि सब बुराइयों के सुधार पर भी जो 
देश में फैल रही ! इस की दृष्टि है, feat की शिक्षा और स्वतन्त्रता का विशेषकर 
इच्छुक है | SR यह्‌ सम्मति है कि जबतक उन में शिक्षा का प्रसार न होगा और उन्हें 
. 8 कचिदूमौ शायी क्चिदपि च पर्यङ्कशयनः, - er 

क।चच्छाकाहारी क्कचिदपि च शाल्योदनरुचिः । = 
rea काचिदपि न _ दिव्याम्बरधरः, 
मनस्ती काय्यार्थी न गणयति हुःखं न च सुखम्‌ ॥ भर्तृहरिः ॥ 
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ज़नाने के बन्दीगृह से मुक्ति न मिलेगी तबतक इस देश में किसी दृष्टिआक्षक उन्नति 
की आशा करना व्यर्थ है | सारांश यह है कि जाति से अविद्या, हठ और दुराग्रह का दूर 
करना, विद्या का प्रचार करना, जाति में एकता उत्पन्न करना और उसे साधारण सभ्यता 
के रूप में लाकर एक अच्छा आदर्श बनाने में प्रयल्ल करना इस पुरुष का साधारण, और 
विशेष अन्तिम ध्येय है 1” 

एक लेखक ने कलकत्ते के अंग्रेजी दैनिक “इण्डियन मिरर” के २२ जून सन्‌ १८७७ 
के अङ्क में लिखा थाः N 

“नगर में स्वामीजी के विरोध में सभाएँ होने पर भी प्रायः जिनके संयोजक और 
संचालक पणिडत श्रद्धाराम फिलौरी हैं, आय्येसमाज e के संभासदों की संख्या १०० हो गई 
है और,थोड़े से ही दिनों में २०० हो जायगी | परिडित दयानन्द सरस्वती अपने व्याख्यान 
डाक्टर रहीमखोँ के वँगले पर देते हैं । उनके श्रोता १०० से अधिक शिक्षित पुरुष होते हैं 
जिनमें से अधिकांश को स्वामीजी का पत्तसमर्थक कहा जा सकता है। उनकी शिक्षा के 
परिणाम के विषय में कहा जाता है कि एक भद्र पुरुष ने अपने कुल के देवी-देवताओं कों ` 
उनके सिंहासन से च्युत कर दिया है | विश्वस्त सूत्र से यह भी ज्ञात हुआ है कि नगर के 
qea, पुरोहित, महिलागण को उकसा रहे हैं कि वह अपने सम्बन्धी पुरुषों को स्वामी 
दयानन्द सरखती के व्याख्यानों में जाने से रोके | MAR मनुष्य खामीजी_के विरुद्ध सब 
प्रकार के जनरव फैला रहे हैं, परन्तु वह यह देख कर दुःखी होते हैं. कि पणिडत दयानन्द 
श्रोताओं के मनों को वैदिक सचाइयों के प्रहण करने के लिये तैयार कर रहे हैं । APT TT 
के विरुद्ध उन के प्रबल और सशक्त Fata ने उनके बहुत से शत्रु बना दिये aS बह्‌, 
कहते हैं कि ब्राह्मण भारत के अधःपतन के मुख्य कारण है और वह सब ag उन्हीं के ऊपर 
लगाते हैं roueg वह दो बातों के लिये ब्राह्मणों की प्रशंसा भी करते है BA मुस- | 
लमानों से mai की रक्षा करने के लिये और लोगों को दूसरा धम्मं प्रहण करने से 
रोकने के लिये। वह ब्राह्मणों को पोप-कुट्ठम्ब कहते हैं अर्थात्‌ पोप के सम्बन्धी | यह एक 
नवीन शब्द है और इससे ब्राह्मणों के प्रति उनके विचार प्रकट होते हैं, जिन्होंने बदला 
'लेने के अभिप्राय से उन पर ऐसे विचार आरोपित किये हैं जो न सच्चे ही हें और न -प्रश॑- 
नीय ही । कोई २ कहते हैं कि वह ईसाई पादरियों के वेतन-भोगी हैं और उन्होंने स्वामीजी 
को मूर्त्ति-पूजा के के प्रचार करने को भेजा है और कोई २ तो इतने गिर गये हैँ कि 


उन्हें नास्तिक तक कहते हैँ , it 
फिर २३ जून सन्‌ १८७७ go के उक्त दैनिक में एक लेखक ने लिखा था | 
“द्यपि शिक्षित पुरुष इस प्रशंसनीय कार्य में योग देते हैं, परन्तु नगर के ब्राह्मणों 
के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता जो हरएक सामाजिक और धार्मिक सुधार के खुले हुए 
शत्रु पंडित श्रद्धाराम के नेतृत्व में इस अरपवथस्क समाज को जन्मते ही नष्ट करने का व्यथ 
प्रयत्न कर रहे हैं। उन्होंने केबल एक सभा सनातनधम्मेरक्तिणी के नाम से स्थापित 
की है, जिस के उद्देश्य आय्येसमाज के उद्देश्यों से ain प्रतिकूल हैं, प्रत्युत वह aea 
| छ इस से ज्ञात होता है कि नियमगर्वेक आयसमाज के स्थापित होने से पहले ही भावी सभाः 
' @ सदां की सूची तैयार की जा रही थी | -सैम्रहकत्ता, 
` uc ४२७ 
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दयानन्द सरखती के चरित्र और उद्देश्य के सम्बन्ध में भी सब प्रकार की भूठी बातें फैला 
रहे लि |? p 

एक लेखक Ass पत्र 'कोहेनूर? लाहौर के २८ जुलाई सन्‌ १८७७ के भाग ९ 
अङ्क ३३ के पष्ठ ६४० पर लिखा थाः— 


“पहले २, ३, मासों में स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी जो उपदेश करते रहे हैं उसके 
सुनने से लोगों के हृदय में जातीय सहानुभूति का इतना उत्साह उत्पन्न हुआ कि उन्होंने 
२४ जून मन्‌ १८७७ को आय्येसमाज स्थापित किया | अब इस समाज के लगभग ३०० 
सभासद्‌ हैं और दिन प्रतिदिन उन्नति होती जाती है। इस समाज का वास्तविक उद्देश्य आर्य 
धम्मे, सस्कृत और बैदिक विद्या की उन्नति और प्रचार करना है। इसी उद्देश्य से अब एक 
संस्कृत पाठशाला वेदों की शिक्षा के लिए खोली गई है जिसमें संप्रति १८० मनुष्य 
शित्ता FEN कर रहे हैं । यह समाज केवल स्वामीजी के पधारने का परिणाम है | इतिहास 
के देखने से स्पष्ट सिद्ध होता है कि इस २५०० वर्ष के समय में स्वामी शाङ्कराचाय्यजी के 
काल से कोई श्रेष्ठ नेता और ऋषीश्वर उत्पन्न न हुआ जो सन्मागे बताता |? 
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SCS 
एकानावश अध्यायं 
आषाढ संवत्‌ १६३४-आश्चिन संवत्‌ १६३४ 


जः महाराज ने लाहौर से अमृतसर जाने की इच्छा प्रकट की तो लाहौर के 
प्रसिद्ध रईस सरदार दयालसिंह मजीठिया अंग्रेजी दैनिक 'ट्रिव्यून' के संस्था- 

पक ने उनके निवास के लिए मियाँ मुहम्मदजान रईस की कोठी 

अमृतसर ४०) रुपये मासिक किराये पर ले दी । महाराज ५ जुलाई सन्‌ 
१८७७ को अमृतसर जाकर उसी कोठी में az | महाराज के आगमन 

का समाचार नगर में फैलते ही, क्या धनपति क्या निधन, क्या विद्वान्‌ क्या अविद्वान्‌, क्या 
उच्चपदस्थ क्या निञ्नश्रेणियुक्त, सैकड़ों की संख्या में लोग उनकी सेवा में उपस्थित होने लगे | 
कुछ तो उनकी दिव्य और भव्य ज्योतिःस्लात मूर्ति के दशेन से ही अपने को कृतकृत्य 
समभ; कर चले जाते, अधिकतर उनके उपदेशामृतपान के लिए ठहर जाते | महाराज ने 
उसी कोटी में व्याख्यानों का तार बाँध दिया जिनमें श्रोताओं की संख्या शतशः और सह 
स्रशः होती थी | विरोधीजन के हृदयों पर आरे से चलते थे, परन्तु कुछ कर न सकते थे। 
अलीक जनरव फैला कर मन के HHA फोड़ते थे, परन्तु यह अल्ल भी उनका कुण्ठित हो 
जाता था, जो एक वार महाराज का एक उपदेश भो सुन लेता था उसका उद्धार हो जाता 
था वर्षों की शाङ्काएँ एक क्षण में इसी प्रकार उड़ जाती थीं जैसे वायु के सामने तूल का 
टुकड़ा। धम्मैपिपासा जागृत हो उठती थी और धम्मे के तत्व हृदयङ्गम होजाते थे। व्याख्यान 
में महाराज एक कुर्सी अपने सामने डलवा दिया करते थे ताकि व्याख्यान समाप्ति पर जिसे 
कोई शङ्का करनी हो वह उस पर बैठ कर करले | एक दिन एक परिडत आया, उससे कुर्सी 
पर बैठने को कहा तो वह न बैठा और स्वामीजी को सम्बोधन करके कहने लगा कि आपने 
मुझे नीचा आसन दिया है, मुझे भी आप के समान ही कुर्सी मिलनी 

नीचे आसन पर बेठने चाहिये | महाराज ने उत्तर दिया कि मैं तो व्याख्यान देता हूँ इस 
में अपमान लिये ऊँचे आसन पर बैठा हूँ आप यदि कुसी पर बैठने में अपमान 
समभते हैं तो कुर्सी को मेज पर रख कर बैठ जाइये | आश्वस्य है | 

कि आप विद्वान्‌ होकर भी बैठने में. आसन के ऊँचे नीचे होने का विचार करते हैं । कया 


किसी चक्रवर्ती के मुकुट पर बैठने से स बड़े हो सकते हैं | 
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महषिं दयानन्द का जीवन-चरित 


एक दिन एक ब्राह्मण ने आकर कहा कि हम ऐसी सभा में क्या आयें जिसमें ऐसे 
विरुद्ध और अनर्थ वचन कहे जाते हैं, जैसे इस देश के ब्राह्मणों का 
हम ऐसी सभा मे गोदान लेने का अधिकार नहीं है, न इन्हें कोई होक याद है। 
क्या आये यदि हम दान न लें तो क्या खाक खायें। महाराज ने कहा कि 
; हमने ऐसी बात नहीं कही । हमने तो यह कहा है कि यतः तुम 
'बिद्वान्‌ नहीं हो और न तुम्हें वेदमन्त्र याद हैं, अतः तुम्हें दान लेने का अधिकार नहीं है; 
तुम दान लेते हो और उसकी विष्टा बना डालते हो, तुम खाक न 
खाक नहीं घास खाओ, घास खाओ। राजा दयाल साहब ने कहा कि महाराज 
wA घास तो गदहे खाते हैं। महाराज ने कहा कि आपकी इनसे चुहल 
होगी हमने तो साधारण रोति से कहा है । फिर वह ब्राह्मण कुछ 

न बोला और चला गया | 
महाराज के व्याख्यानां को सुन कर लोग चकित हो उठे | सब की जिह्वा से यही 
शब्द निकलते थे कि यह तो कोई अवतार आया है जो साज्ञात्‌ ईश्वर-पूजा का उपदेश करता है। 
R जुलाई सन्‌ १८७७ रविवार को महाराज लाहौर गये और सम्ध्या समय अनार- 
कली में आय्येसमाज में 'धम्मे की आवश्यकता? और “आस्येसमाज से लाभ” पर व्याख्यान 

देकर अमृतसर लौट आये । 
कुछ व्याख्यान महाराज के घण्टाचर पर भी हुए थे। उनमें से पहले में उन्होंने 
ठाकुरत्रत के विषय में कहा था कि यह तो भीख माँगने के लिये 
एक लीला रची गई है । लोग पत्थर को ठाकुर कहते हैं और अजन्मा 
परमेश्वर का जन्म बताते हैं। इन बातों का वेद्शास्न में पता नहीं। 
विरूद्ध दिये कि अनेक लोगों की मूत्ति-पूजा के डप से ha we psc 
Bl उठं गई | 


ढाकुर-पूजा 
पर व्याख्यान 


£१ अगस सन्‌ १८७७ तक महाराज के सदुपदेशों कां प्रवाह बहता रहा | जिसका 
परिणाम यह हुआ कि १९ अगस्त को आस्ये-समाज अमृतसर की 
स्थ IN c A NA Se 
पत्ता होगई। आय्य-समाज उसी कोठी में स्थापित हुआ जिसमें 
महाराज ठहरे हुए थे । खयं महाराज ने हवन कराया और 
RAUTAA करने के पश्चात्‌ सढुपदेश दिया और ५० सज्जन उस 
के सदस्य हुए, अधिकारियों का निवाचन होकर आय्ये-समाज का काय्य सुचारु रूप से 
व लगा । लाहौर से बाबू रारदाभ्रसाद भट्टाचार्य और लाला श्रीराम एम० ए० समाज 
स्थापनात्सव में सम्मिलित होने के लिए पधारे थे और मझ हाराज के उपदेश के 
; i g पदेश के पश्चात्‌ 
बाबू शारदाप्रसाद का व्याख्यान भी हुआ था | 
` 
. ` इसके कुछ दिन पश्चात्‌ आय्ये-समाज के लिए 
ले लिया गया और प्रथम अधिवेशन के दिन महाराज 
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आयसमाज अमृतसर 
की स्थापना 


SS SS ~+ 
मलवई बुङ्ग के मोहल्ले में एक मकान 
ने ही हवन कराया । 
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एकोनविंश अध्याय 


एक जन मनसुखराय था। उसका पिता चाहता था कि वह किसी को गुरु बनाले, 
क्योंकि उसके विचार के अनुसार निगुरे मनुष्य का उद्धार नहीं हो 
सनसुखराय को सकता थां | पुत्र किसी को गुरु न बनाता था, परन्तु महाराज 
गुरुमन्त्र के उपदेशों को सुनकर उसके सब्र संशयों का उच्छेद होगया और 
श्री महाराज के चरणों में उसकी श्रद्धा इतनी बढ़ी कि एक दिन 
उसने मिश्री का थाल भरकर महाराज को भेट में दिया और आय्य-समाज का सदस्य बन 
गया | महाराज से उसने गुरुमन्त्र देने की प्रार्थना की तो बोले कि गायत्री-मन्त्र ही 
TERA है | 
एक दिन महाराज NÅ पर सवार होकर मलवइ Fs व्याख्यान देने जा रहे थे कि 
एक जन पणिडत तुलसीराम ने बड़े प्रेम और नम्रता से उन्हें नमस्कार 
मश्री र २) रुपये किया और अपनी बैठक में पधारने की प्रार्थना की | महाराज ने 
को भेट कृपापूवेक उसे स्वीकार किया और उसकी बैठक में पधारे। उसने 
[राज की स्तुति करने के पश्चात्‌ मिश्री के कुछ कूजे और २) ₹० 
amg भेट किये जो महाराज ने स्वीकार कर लिये | केसी अद्भत वात है क्रि जिस दयानन्द ने 
avo टी० माधवराय रियासत बड़ोदा Sa गणयमान्य पुरुष की १०००) रुपये की भेट 
को स्वीकार नहीं किया आज वही दयानन्द एक साधारण मनुष्य की २) रुपये ओर मिश्री 
के कूजों की तुच्छ भेट को निःसंकोच भाव से स्वीकार कर लेता है। प्रेम, श्रद्धा, भक्ति में 
शक्ति ही ऐसी है। महाराज श्रीकृष्णचन्द्र ने भी तो इसी कारण सुदामा के तण्डुल स्वीकार 
किये थे । धन्य हो कृष्ण और धन्य हो दयानन्द | 
अमृतसर में भी दो चार व्यक्तियों ने ठाकुर आदि की मूत्तियाँ 
फेंक दीं थीं और मूत्ति-पूजा के ऊपर से विश्वास तो सैकड़ों मनुष्यों 
का उठ गया था | 
अमृतसर में उन दिनों एक परिडत रामद्त्तजी निवास करते थे जो उच्च कोटि 
के विद्वान्‌ -थे । जब मूर्त्ति-पूजकों ने देखा कि दिन श्रतिदिन मूत्ति- 
WAA AIAN घर पूजा को अनक लोग तिलाज्जलि दंत चले जारहे हैं तो वह बहुत 
छोड़ कर चला गया घबराये और पणिडत रामदत्तजी से जाकर प्राथना की कि आप 
स्वामी दयानन्द से मूर्त्तिपूजा के ऊपर शास्त्राथ BC | उन्होंने कहा 
कि में वेद नहीं जानता, शा्रार्थ केसे करूं | परन्तु लोग न माने और आग्रह करते रहे | 
अन्त को जब उन्हें बहुत दिक़ किया गया तो एक दिन चुपके से हरिद्वार चले गये | अनेक 
qsa ऐसे थे जो हृदय से महाराज के उपदेशों को स्वीकार करते थे, परन्तु लोकापवाद 
के कारण इस नीति पर काय्य करते थे किः 
यद्यपि सिद्धं लोकविरुद्ध ना चरणीयं ना चरणीयम्‌ | 
अथात्‌-ऐसा काय्य न करना चाहिए जो यद्यपि शास्त्र से सिद्ध हो परन्तु लोकविरुद्ध हो। 
एक दिन aea विहारीलाल ऐक्ट्रा-असिस्टेणट कमिश्नर ने महाराज से कहा कि 
महाराज आपके अन्य सव विचार उत्तम हैं और हर प्रकार से श्रेष्ठ हैं, यदि ang Are 
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महषि gaa का जीवन-चरित 


पूजा का खण्डन न करें तो सब लोग आप के अनुकूल होजावें और 
आपकी आज्ञा को स्वीकार करलें | इसके उत्तर में महाराज ने वही 
>कहा जो वह सदा ऐसे प्रस्तावों के उत्तर में कहा करते थे कि मैं 
सत्यको नहीं छोड़ सकता । a 2 
एक दिन सरदार हरचरणदास महाराज से मिलने आये | वह इतने स्थूलकाय थे 
कि चल फिर भी कठिनता से सकते थे | महाराज न उन्हें देख कर 
स्थूलाय सरदार कहा कि यह हमारे देश के हतहृदय लोग हैं जिनमें चलने फिरने की 
भी शक्ति नहीं रही। ऐसे मनुष्य देश का क्या उपकार कर सकते हैं । 
महाराज के उपदेशों की चचां सुन कर परकिंस साहब कमिश्नर ने उनसे मिलने 
की इच्छा प्रकट की और एक दिन लाला गुरुमुखराय वकील 
कमिश्ननर से बात-चीत के साथ जो कमिश्ननर साहब का यह सन्देश उनके पास लाये थे 
कमिश्नर साहब से मिलने गये । अन्य बात-चीत होने के उपरान्त 
दोनों में धम्मं विषय पर निम्न कथनोपकथन हुआ: 
परकिंस-हिन्दू-धम्मे सूत के धागे की न्याइ कच्चा है | 
स्वामी जी--यह धर्म सूत के धागे की भ्याई कच्चा नहीं, बल्कि लोहे से भो अधिक 
पक्का है, लोहा टूट जाय तो टूट जाय, परन्तु यह कभी टूटने में नहीं आता | | 
परकिंस--आप कोई उदाहरण दें तो हमें विश्वास आवे | 
स्वामी जी--हिन्दू-धम्म समुद्र के समान है; जैसे समुद्र में असंख्य लहरें उठती हैं, यही 
दशा इसकी है। देखिये इसमें ऐसे लोग भी हैं जो पानी को छानकर पीते हैं ताकि कोई 
अदृश्य जीव उनके उदर में न चला जावे; ऐसे लोग भी हैं जो दुग्धाह्यरी हैं, केवल दूध ही 
पीते हैं अन्य कोई वस्तु नहीं खाते पीते और ऐसे लोग भी इसी में हैं जो वाममार्मी कहलाते 
हैं जो पवित्र अपवित्र और योग्य अयोग्य का विचार किये विना जो कुछ पाते हैं, खाजाते 
हैं । इसमें ऐसे लोग भी हैं जो आयुभर यति रहते हैं, न तो किसी खी से विवाह करते हैं 
और न किसी को बुरी दृष्टि से देखते हैं और ऐसे लोग भी इसी में हैं जो पराई feat से 
मुँह काला करते हैं । एक वह हैं जो केवल निराकार परमात्मा की ही उपासना करते हैं और 
उसी का ध्यान करते हैं और एक वह हैं जो अवतारों को पूजते हैं | एक वह हैं जो केवल 
ज्ञानी हैं और एक वह हैं जो केवल ध्यानी हैं । इसमें वह लोग भी हैं जो छृतछात का 
इतना बचाव करते हें कि अन्यधर्मी तो एक ओर झाट्रो के हाथ से न पानी पीते हैं न उनके 
हाथ का भोजन करते हैं और वह लोग भी इसमें ही हैं जो शाद्रों के हाथ से पानी भी पीते 
हैं और उनसे भोजन बनवाकर भी खाते हैं | इन सब बातों के होते हुएं ag सब के सब 
हिन्दू कहलाते हैं और वास्तव में हैं भी हिन्दू ही और कोई इनका हिन्दू-धम्म से बहिष्कार 
नहीं करता । अतः समभना चाहिये कि हिन्दू-धम्म बहुत पक्का है, कच्चा नहीं | 
परकिंस--आंप किस प्रकार के धम्मं का प्रचार करना चाहते हैं । 


मार्त्ति-पजा का 
RRO 
खण्डन न करो 


स्वामीजी-हम केवल यह चाहते हैं क्रि लोग वेद की आज्ञाओं का पालन करें और . 


केवल निराकार, अद्वितीय परमेश्वर की पूजा और उपासना करें, शुभ गुणों को ग्रहण करें 
और AAT को त्याग दें | 
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१३ अगस्त सन्‌ १८७७ को अम्नतसर में एक मौलवी साहब से करामात विषय पर 
tapes _ mand होना निश्चित हुआ । महाराज ने कहा कि शास्जार्थःसभा में 
मोलवी से शाख्राथ एक अरबी भाषा जानने वाले का होना आवश्यक है, क्योंकि मौलवी 

का आयोजन साहब अरबी शब्दों और प्रमाणों का प्रयोग करेंगे और हम अरबी 

जानते नहीं हैं, अतः लाहोर आयसमाज के मन्त्री को पत्र भेजा गया 

कि वहाँ से पादरी इमामुद्दीन को भेजदें। परन्तु पादरी साहब समय पर न मिले और जब 
मिले तो उन्होंने अमृतसर जाना स्वीकार न किया, अतः यह्‌ MAA न होसका | 

१५ अगस्त सन्‌ १८७७ अर्थात्‌ श्रावण शुक्ला & संवत्‌ १९३४ को महाराज ने अमृत- 

सर में आय्योदिश्य-रत्नमाला” की रचना की । 


एक बाळ-पाठशाला के अध्यापक ने एक दिन अपने छात्रों से कहा कि आज कथा में ae 
तुम अपनी २ झोलियों में इंटरोड़े और कंकर भरकर मेरे साथ चलना और जब मैं संकेत करूँ तो 
कथा कहने वाले पर SIZ और ककर फेंक देना, में तुम्हें लड्डू दूंगा | 

अबोध बालकों ने अपनी झोलियाँ इँटरोड़े और ककरों से भरलीं और दुष्ट अध्यापक के साथ 
स्वामीजी के व्याख्यान में पहुंचे | व्याख्यान रात्रि के ८ बजे समाप्त हुआ करता था | जब कुछ कुछ 
अँधेरा होगयो तो अध्यापक का संकेत पाकर बालक महाराज पर इंटरोड़े और ककर फेंकने लगे | 
सभा में हलचल मचगई, परन्तु महाराज ने सबको शान्त करदिया | पुलिस कुछ बालकों को पकड़ 
कर उनके सामने लाई तो बाळक फूट २ कर रोने Vi | महाराज ने उन्हें ढाढस बंधाकर उनसे ऐसे 
कायं करने का कारण पूछा तो उन्होंने सारा बृत्त सच २ कह दिया | तब महाराज ने बाज़ार से लड्डू 
मंगाकर बालकों को दिये और कहा कि तुम्हारा अध्यापक शायद तुम्हें लड्डू न दे इसलिये सैं ही 
दिये देता हूँ । 

दयानन्द-प्रकादा भें ऊपर की घटना के अतिरिक्त निम्नलिखित तीन घटनाएँ और लिखी हैंः-- 

एक दिन स्वामीजी अपने कमरे ए पण्डितों को वेदभाष्य लिखाते २ सहसा कमरे से 
बाहर आगये और कमंचारियों से कहा कि झटपट कमरे की सत्र चीज़ें बाहर ले आओ | कमचारियों ने 
आज्ञा का पालन तो किया परन्छु वह न समझ सके कि स्वामीजी ने ऐसी आज्ञा क्यों दी । जब सब 
वस्तुएँ कमरे में से हटाली गईं तो कमरे की छत धड़ाम से गिरपड़ी | 

एक दिन महाराज का उपदेश होरहा था कि एक प्रचण्ड आँधी उठी और धूलि से भूतलाकाश 
एक करने लगी | श्रोतागण विचरित होगये और उससे बचने के लिए इधर उधर alsa लगे | 
महाराज ने मेज़ पर हाथ मारकर उच्च स्वर से कहा कि घबराइये नहीं, आँधी यहाँ न आयगी और 
ऐसा ही हुआ भी 

एक साधारण स्थिति का मनुष्य महाराज के सत्सङ्ग में आया करता था । एक दिन उसने 
महाराज से निवेदन किया कि महाराज धनी लोग तो परोपकार और दान-पुण्य करके संसार-सागर 
से पार हो सकते हें, परन्तु ga जैसे निधन का निस्तार कैसे होगा | महाराज ने उसे सान्त्वना देते 
हुए कहा कि तुर अपने हृदय से पर-अपकार और अनिष्ट-चिन्तन के भावों को निकाल दो । ऐसा करना 
भी संसार का उपकार È; 
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श्रावण शुक्ला ९ संवत्‌ १९३४ अर्थात्‌ १८ अगस्त सन्‌ १८७७ को महाराज शिकरम में 

सवार होकर सायङ्काल क पाँच बज गुरदासपुर पहुंच | महाराज क 

गुरदासपुर आगमन के लिए नगर के लोग पहले से ही उत्सुक हो रहे थे, क्योंकि 

यह समाचार कि महाराज १८ अगस्त का गुरदासपुर पधारग 

डाक्टर बिहारीलाल द्वारा जिन्होंने अपने भाई वहभदास को उन्हें अमृतसर से लाने के 

कमचारी बड़ी संख्या में नगर से एक मील दूर उनके स्वागत के लिये पहुँच गये थे । जब 

उस स्थान पर जहाँ यह सब लोग एकत्र थे महाराज की शिकरम पहुँची तो महाराज उतर 

पड़े। सबने बड़े प्रेम से महाराज को नमस्ते की और उन्हें गाड़ी पर बिठा कर डाक्टर साहब 

के ग्रह पर, जिसे उन्होंने ख़ब सजा रकबा था, ठहर गए | १५- 

व्याख्यान आरम्भ २० मिनिट विश्राम के पश्चात्‌ महाराज ने स्नान किया और फिर 

होगे एक व्याख्यान मूर्ति-पूजा पर दिया | फिर तो महाराज क कई SAT- 

ख्यान अवतार, इश्वर, गोरक्षा, आवागमन, श्राद्ध, आय्यावत की 

पुरानी दशा, आय्य के कतव्य आदि विषयों पर हुए। श्रोताओं की संख्या दो दो aga तक 

पहुँच जाती थी । व्याख्यान-समय के अतिरिक्त अन्य समय भी नगर के सुप्रतिष्ठित asa 

ओर उच्च राजकमंचारी तथा जनसाधारण महाराज से धम्म-विषय पर बातचीत करने 

तथा शाङ्का-निवारणाथ महाराज के पास आते रहते थे ओर महाराज सब की जिज्ञासाओं 
का यथायोग्य उत्तर देकर उन्हें सन्तुष्ट और शान्त कर दिया करते | 

महाराज के आगमन के तीसरे दिन मियाँ हरिसिंह और शेरसिंह नगर के दो प्रति- 

fea ga जो मूत्ति-पूजक थे और जिन्हें महाराज के मूत्तिपूजा के 

दो मर्तिपजक रइस खण्डन से बहुत आघात पहुँचा था, स्वामी गणेशागिरिजी के पास 

की घबराहट पहुँचे । यह एक विद्वान्‌ और विरक्त पुरुष थे जो नगर से बाहर 

एकान्त स्थान में निहालशाह के तालाब पर रहा करते थे। दोनों 

मियाँ महोदयों ने उनसे प्राथना की कि आप खामी दयानन्द से शास्तराथ कीजिए | उन्होंने 

उत्तर दिया कि हम नगर में जाते भी नहीं हैं और शाख्रार्थ करने का 

विरक्त साथ से हमारा नियम भी नहीं है, हम विरक्त साधु हैं, यदि आप को शाज्चार्थ 

शास्त्रार्थ की प्रार्थना कराना है तो किसी परिडत को बुलाइये | इस पर दोनों महोदयों 

ने कहा कि यदि आप नगर में वा स्वामी दयानन्द के स्थान पर जाने 

में अपना अपमान समभते हैं तो महन्तों के बाग़ वा अन्य किसी स्थान में जहाँ आप चाहें 

हम WMATA मण्डप बनादें आप वहाँ चलकर Mala करें इस पर गिरिजी ने कहा कि इसकी 

कोई आवश्यकता नहीं दै, झगड़ा होता है और विरोध बढ़ता है, यदि आप तंग करेंगे तो 

हम अम्यत्र चले जायंगे । अन्त को उक्त रईसों ने दीनानगर से दो 


शास्त्रा के लिये 
दो पणिडतों का परिडतों, पं० लक्ष्मीधर और Yo दौलतराम, को शास्त्रार्थ के निमित्त 
ताम बुलाया | यह साधारण कोटि के पणिडत थे और इनमें खवामीजी से 


MSs करन का सामथ्यं न था | 
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जिस दिन दोनों पणिडत गुरदासपुर में अवतीण हुए उस दिन महाराज का शिवपुराण 
के खण्डन पर व्याख्यान था। जब यह परिडत और उनके प्रष्ठपोषक 
रइस का सभ्यता सभास्थल में पहुँचे तो महाराज यह कहानी सुना रहे थे कि शिवजी 
का लिङ्ग बढ़ा और ब्रह्मा सूकर का और विष्णु हँस का रूप धारण 

करके उसे नापने के लिये एक पाताल की ओर और दूसरा आकाश की ओर चला, इत्यादि 
इस पर उपरोक्त चारों जन कहने लगे कि ys बकता है। तब डाक्टर बिहारीलाल ने 
उनसे निवेदन किया कि सभा का यह नियम नहीं है । पहले सब सुन लीजिये पीछे जो 
AAT करना हो कीजिये, परन्तु वह न माने ओर ऊल-जलूल बकते और शोर करते रहे | 
यह्‌ देखकर महाराज ने व्याख्यान देना स्थगित कर दिया और कहा जिसे MAT करना हो 
कर | श्रोताओं को भी शाख्राथ सुनने का बहुत चावे था। महाराज के सामने एक कुर्सी 
डाल दीगई और डाक्टर बिहारीलाल ने कहा कि पणिडतों में से जो शाख्राथ करना चाहें 
कुर्सी पर आकर विराज जावें, परन्तु दूसरे पत्त की यह इच्छा थी कि सब मिलकर प्रश्नोत्तर 
कर | इस पर महाराज ने कहा कि जो पणिडत प्रश्न करना चाहें वह सामने आजावें। इस पर 
मियाँ साहबों ने कहा कि कोई पणिडत आप से अकेला MSs नहीं कर सकता, दो वा 
अधिक मिलकर करेगे। महाराज ने कहा कि अच्छा जिसकी इच्छा हो यहाँ आकर शाद्बार्थ- 
कत्ता को बारी बारी से बतलाता रहे। इस पर मियाँ हरिसिंह ने कहा कि यह. बन्द्रक़ला कौन 
b खेल सकता है । anaa, डाक्टर साहब ने आग्रह किया कि शास्त्ार्थ की रीति यह है कि 
दोनों पक्ष आमने सामने बैठकर विचार करें, अतः पणिडतजी को महाराज के सम्मुख बैठकर 
शास्त्राथ करना चाहिये | इस पर मियाँ हरिसिंह ने कहा कि यह क्या कंजरियों का नाच है 
जो बीच में आने की आवश्यकता हो ? उनकी सभी असभ्य और 
ठुजेनताष नियम-विरुद्ध बातों को सहन किया गया और जैसे वह चाहते थे 

वैसे ही बातचीत आरम्भ हुई। | 
प्रथम मूत्ति-पूजा पर बांत चली तो विपक्ष की ओर से “गणानां त्वा” आदि मन्त्र 
प्रस्तुत करके कहा कि इससे गणेशजी की मूत्त सिद्ध होती है । 
QA का AREA स्वामीजी ने उक्त मन्त्र का भाष्य माँगा तो पणिडतों ने कहा कि इस 
पर महीधर का भाष्य है। महाराज ने भट महीधर का भाष्य मॅगवा 
महीवरभाष्य की कर आगे रख दिया और महीधर के अशील अर्थ श्रोताओं को' 
अश्लीलता सुना कर कहा कि न तो इससे मूत्ति-पूजा ही सिद्ध होती है और न 
गणेरा-पूजा ही, यह्‌ तो अत्यन्त अः्हील अनुवाद है और फिर उक्त 
अग्रेजी राज्य न होता मन्त्र के सत्य अर्थ भी करके सुनाये | यह बात मियाँ साहबों को 
तो सिर काट डालता बहुत अखरी और कहने लगे कि अंग्रेज़ी राज्य है, यदि कोई देशी राज्य 
होता तो कोई आपका सिर काट डालता | परन्तु महाराज पर इन 
बातों का क्या प्रभाव पड़ना था, वह पूर्ववत्‌ खण्डन करते रहे | तब मियाँ साहब और तो 
कुछ कर न सके, यह कहने लगे कि यहाँ मैजिस्ट्रेट और पुलिस दोनों उपस्थित हें इसका भी 
S ध्यान रखना | डाक्टर बिहारीलाल से सहन न होसका और उन्होंने मियाँ साहबों FT Ge 
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तोड़ उत्तर दिया जिस पर आपस में तेज़ी से बात-चीत होने लगी ओर इस गड़बड़ में 
सभा विसर्जन होगई | दो मास के पश्चात्‌ मियाँ साहबों को अपन 
किथे पर पश्चात्ताप किये पर पश्चात्ताप हुआ और एक मुसलमान सञ्जन बॉचम पड़ 
और मियाँ साहबों ने डाक्टर साहब से क्षमा-याचना को | 
एक दिन व्याख्यान में महाराज ने कहा कि यद्यपि Basi को इस दशा में आय 
इतना समय होगया, परन्तु उनका उच्चारण अबतक शुद्ध नहीं हुआ; 
अंग्रेज इंजीनियर बह तकार की जगह टकार, तुम की जगह FA ही बोले जात | 
PAS गया मिस्टर काक gaian भी खड़े हुए सुन रहे थे, उन्ह यह सच्ची 
बात भी बुरी लगी और यह कहते हुए चले गये कि यदि तुम पश्चिम 
में पेशावर की ओर जाओ तो तुम्हारी ख़बर ली जाय | 
मोलवी बाक़रअली से महाराज की आवागमन पर बात-चीत हुई थी | 
एक दिन श्राद्ध पर व्याख्यान देते हुए महाराज ने कहा था 
ANA तिल ओर क्रि ब्राह्मण पितरों को तो तिल और जौ देते हैं और स्वयं 
जो अपने को सीर सरीर और लड॒डू उड़ाते हैं । एक अनपढ़ ब्राह्मण की कहानी 
AN लड्डू भी सुनाई थी कि वह तिथि का ज्ञान न रखता था। प्रतिपदा 


के दिन से aft को कोने में एक-एक लाठी Waal जाता 
TAQ की कहानी | Ts Ses : 
था और इस प्रकार वह लोगों को तिथि बतलाया करता था | 
CS (ee SS N AEE A A 
मुलसमानों की - एक दिन ae भी कहा था कि हिन्दू तो छोटीसी चुहिया 


aac की ही पूजा करते हैं मुसलमान तो बिही को पूजते हैं, अथात्‌ हिन्दू तो 
RS छोटे से शालिग्राम को ही पूजते और मुसलमानों का काबा तो 
बहुत बड़ा बुतखाना है | 

महाराज के उपदेशों का यह परिणाम निकला कि २४ अगस्त 
को गुरदासपुर में आय्यसमाज स्थापित होगया और महाराज 
एक दिन और ठहर कर बटाला होते हुए. अम्रतसर जा विराजे | 
गुरदासपुर से २६ अगस्त सन्‌ १८७७ को महाराज अमृतसर लौट आये और २७ अगस्त 


आर्यसमाज 
स्थापित होगया 


से ११ सितम्बर तक वहां हा विराज रहे आर ATU को रचना | 


मतसर ओर सत्य सनातन वैदिक-धम्मे के उपदेशा में व्याप्त रहे | आय्योंदेश्य 

रत्नमाला भी छपकर तैयार SITS | THT सरकार की ओर से नियत 

जिन विद्वानों ने उनके वेदभाष्य के सम्बन्ध में विरुद्ध सम्मति प्रकट की थी उनका उत्तर 
छपवाकर बम्बई भेजने तथा समाचारपत्नों में प्रकाशित कराने का उपक्रम किया | 

एक दिन व्याख्यान के पश्चात्‌ महाराज डेरे को जाते थे। 

गुरुमत्र को दीक्षा मागे में लाला मुरलीधर ने जो पीछे आकर आय्येसमाज होशियार- 

पुर के मम्त्री हुए एकान्त पाकर महाराज से निवेदन किया कि सुभे 

| गुरुमन्त्र दीजिए । महाराज ने उत्तर दिया कि सदा सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग 

करो और इसी को गुरुमन्त्र जानो। 
BRE 
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एक दिन पादरी फ़ोरमैन महाराज से मिलने आये और उसी समय म० कन्हैयालाल 
वकील भी आगये | यह्‌ समझ कर कि महाराज का व्यय बहुत है 
स्त्रामीजी के ईसाइयों और आय कुछ है नहीं वह्‌ २००) Ko उनकी भेट करने के लिये लाये 
के वेतनभोगी होने थे | बह्‌ २००) Be के नोट महाराज के सम्मुख रख कर चले गये | 
का प्रमाण. पादरी साहब बैठे हुए महाराज से वातालाप करते रहे। इतने में 
एक वणिक भी महाराज के दर्शनों को आगया । उसने देखा कि 
एक ओर महाराज बैठे हैं और दूसरी ओर पादरी साहब और बीच में कुछ नोट रखे 
हैं । थोड़ी देर बैठ कर वह चला गया । उसने नगर में जाकर ag जनरव फैला दिया कि 
स्वामी दयानन्द ईसाई होगये हैं और पादरियों से रुपया लेते हैं । जब यह्‌ जनरव नगर में 
फैला तो एक अनुरागी ने महाराज से आकर कहा कि नगर में ऐसी किंवदन्ती हो रही है। 
महाराज इसे सुन कर कुछ भी विचलित न हुए और उन्होंने यह कहा कि जों व्यक्ति अपने 
को किसी अवलम्बित काय्य के लिए उत्तरदायी नहीं समझते और अपने को किसी काय्ये 
वा कर्तव्य में न लगा कर संसार में व्यर्थ घूमते हैं उन की बात ध्यान देने योग्य नहीं है। 
१३ सितम्बर सन १८७७ को ९॥ की गाड़ी से अम्रतसर से जालंधर के लिये प्रस्थित 
होगये और २ बजे वहाँ पहुँच गये | 
MAAT जालंधर में स्वामीजी सरदार सुचेतसिंहजी की कोठी में ठहरे। ® 
जिस समय सन्‌ १८७४ के अन्त से सन्‌ १८७५ के आरम्भ के समय में श्री महा- 
सरदार विक्रमातिह व राज बंबई में थे तो सरदार विक्रमसिंह और सरदार सुचेतसिह उन 
भनति ते परिचय से भिणे थे ओर फिर १८७७ में दिल्ली दरबार में भी उन्होंने महा 
- grate ते परिचय = = दर्शन किये थे औ team वेला 
` राज के दर्शन किये थे और महाराज से पञ्जाव प्रान्त में पथारने को 
प्रार्थना की थी | जब महाराज ने पञ्जाब में पदार्पण किया तो छुधियाना से लाहौर जाते हुए 
एक रात के लिये जालंधर ठहरे थे और सरदार-सुचेतसिंह का आतिथ्य ग्रहण किया था | 
जालंधर पधारने के दूसरे दिन महाराज का प्रथम व्याख्यान सरदार सुचेतसिंह के 
गृह पर सृष्ट युत्पत्ति पर हुआ | उसमें महाराज ने कहा था कि आदि 
प्रथम व्याख्यान. में मनुष्य युबा उत्पन्न हुए थे, यदि बालक वा वृद्ध उत्पन्न होते तो बह्‌ 
कुछ काये न कर सकते थे | l 
दूसरा व्याख्यांन सरदार विक्रमसिंह के गृह पर हुआ | भीड़ इतनी थी कि छत 
ओर आँगन सब खचाखच भर गये थे | 
जालंधर में महाराज के ३४ वा ३५ व्याख्यान हुए | एक व्याः 
ख्यान में महाराज ने कहा कि जो राजा होकर कंजरी (वेश्या ) 
रखता है बह कंजर है | सरदार साहब ने जिनमें यह अवगुण था 
व्याख्यान की समाप्ति पर कहा कि आज तो आप हम पर भी बरस 
पड़े | उत्तर में महाराज ने कहा कि हमतो सब को ही कहते हैं, किसी का पक्ष नहीं करते | 


२५ व्याख्यान 
वेश्यागामी कंजर है 


y दयानन्द-प्रकाश में छिखा है कि जालंधर में स्वामीजी सरदार विक्रमसिंह की कोठी में set थे । 
--संग्रहकत्ता, 
४३७ 
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एक दिन सरदार विक्रमसिंह ने महाराज. से कहा कि सुनते हैं ब्रह्मचय्य से बहुत बल 
बढ़ता है | महाराज ने कहा कि यह सत्य है और mre में भी ऐसा 
्रह्मचारी का वल- ही लिखा है | सरदार साहब ने कहा कि शास्त्र के कथन का सत्य 
प्रदर्शन सिद्ध होना कठिन है। आप भी तो तरारी हैं, परन्तु रा में इतना 
बल प्रतीत नहीं होता। महाराज उस समय तो चुप हो रहे, परन्तु जब 
सरदार साहब अपनी दो घोड़ों की गाड़ी पर सवार हुए तो महाराज ने चुपके से जाकर 
उन की गाड़ी का पिछला पहिया पकड़ लिया | कोचवान ने घोड़ों को बढ़ाना चाहा, परन्तु वह 
न बढ़े उसने फिर उनके चाबुक रसोद किये । घोड़ों ने बहुतेरा बल लगाया, परन्तु बह टस 
से मस नहो सके | कोचवान और सरदार साहब ने पीछे मुड़ कर देखा तो महाराज को 
गाड़ी का पहिया पकड़े हुए पाया | महाराज ने ईपतूस्मित होकर कहा कि मैंने ब्रह्मचारी 
के बल का प्रमाण देदिया है । & 
महाराज बड़े विनोदप्रिय थे। उनमें ag शक्ति थी कि श्रोताओं को जब चाहें हँसा दें 
और जब चाहें रुलादें जब वह देखते थे कि श्रोता गम्भीर विषयों 
स्वामीजी को को सुनते २ कुछ अन्यमनस्क होगये हैं तो कोई न कोई कथानक वा 
ARIMA चुटकला ऐसा सुना देते थे कि श्रोता खिलखिला कर हँस पड़ते थे 
और फिर गम्भीर विषयों की ओर आकृष्ट होजाते थे । जालन्धर में 
उन्होंने कई ऐसी कथाएँ सुनाई जिनका परिडत लेखरामक्कत उदू दयानन्द-चरित में उल्लेख 
है। हम केवल एक ही कथा यहाँ पाठकों के विनोदार्थ उद्धत करते हैं | 
आजकल के देशी राजाओं के चरित का वर्णन करते हुए एक दिन आपने निम्न 
लिखित कथा सुनाई: 
एक वार एक राजा दिल्ली गये । वहाँ एक धूत्त ने उनसे कहा कि मुझे ऐसे वस्र 
ç sN बनाने आते हे कि वह्‌ किसी को दिखाई नहीं देते, परन्तु उस मनुष्य 
मूखे राजा का कथा को दिखाई देते हैं जो जारज हो। राजा थे बुद्धि के सागर, उसके 
K : WMA में आगये | aai का मूल्य १००००) Go ठहरा जिनमें से ५०९०) 
उसने अग्रिम लेलिया जब कई महीने होगये और वह न आया तो राना ने उसे बुलवाया | 
राजा ने कहा कि aa लाये ? उसने कहा कि लाया हूँ । राजा बोले हमें तो दिखाई 
नहीं देते | वह धूत्तं बोला कि यदि दिखाई देते तो बात ही क्या होती । आप अन्दर चलिये 
में आपको पहना दूँ । राजा साहब उसके साथ एक कमरे में चले गये | वहाँ जाकर उसने राजा 
के सब TS उतरवाकर नंगा करदिया और फिर FOS राजा के शरीर पर हाथ फेर कर 
कहता रहा कि यह कुत्ता पहनाता हूँ, यह पगड़ी इत्यादि। राजा कपड़े पहनना स्वीकार करते 


$ दयानन्दप्रकाश में इस घटना का उल्लेख रावलपिण्डी के वर्णन में किया है । पण्डित 
लेखरामकृत जीवनचरित में इस घटना का उल्लेख रावळपिण्डी के वर्णन में एक नोट में है, परन्तु 
उस ,में यह कहीं नहीं लिखा है कि यह घटना रावळपिण्डी की है । इसका भी कहीं प्रमाण नहीं 
मिलता कि उस समय सरदार विक्रमसिंह रावळपिण्डीं थे । यह घटना जालूधर की हे । 


--संग्रहकत्ता , 
४३८ 


हु 
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रहे और उसी नग्नावस्था में कचहरी में चले आये । मन्त्री बुद्धिमान था, वह समझ गया 
कि राजा ठगे गये। उसने राजा से कहा कि सब वस्त्र तो आपने दिल्ली के पहने हैं केवल | 
एक लंगोटी देशी पहन लीजिये ताकि नझता बुरी न लगे | राजा ने कहा तो क्या हम नंगे हैं। 
मस्त्री ने कहा कि अवश्य राजा को भी चेत हुआ और कहा कि उस धूत्ते ने हमें उग लिया | 
एक दिन महाराज ने मृतक श्राद्ध के खण्डन पर व्याख्यान दिया। दूसरे दिन परिडत 
रामदत्त आनरेरी मैजिस्ट्रेट ने मृतक-श्राद्ध-मएडन पर उसी स्थान 
श्राद्ध, पर व्याख्यान पर व्याख्यान दिया, परन्तु वेदों का कोई प्रमाण न दिया केवल गरुड़ 
SOT eee oN आदि के प्रमाण देते रहे । अगले दिन महाराज ने वेदों व 
जीवित पितरों के agesfa के प्रमाणों से सिद्ध किया कि जीवित पिता आदि का ही 
श्राद्ध की सिद्धि. नाम पितर है सतक का नहीं। अग्रिष्वात्त, अनभिष्वात्त आदि के 
सत्य अर्थ किये। मनुस्मृति के प्रमाण से सिद्ध किया कि जो २४ वर्ष 
का ब्रह्मचर्य TG उसका नाम “पिता? जो ३६ वर्ष रकखे उसकी संज्ञा Aag और जो ४८ 
वर्ष का रखे उसकी संज्ञा प्रपितामह? है। पौराशिक लोग पिण्ड की.बेदी बनाते समय बेद का 
यह मन्त्र ( ये रूपाणि प्रतिश्ु्चमाना० ) पढ़कर कहते हैं कि 
मन्त्र से मक्खी नही इससे भूत-प्रेत निकट नहीं आते। महाराज ने कहा कि इससे मक्खी 
डरती, da तक तो उड़ नहीं सकती, भूत-प्रेत कैसे दूर हो सकते हैं ? डेरे पर 
क्या SW १ पहुँच कर पणिडत शिवराम ने स्वीकार किया कि व्याकरण के अलु- 
सार रक्षा और पालन करने वाले को पिता” कह सकते हैं सो यह 
जीवित ही कर सकते हैं, मृत नहीं । 
एक दिन परिडत श्रद्धाराम फिल्लौरी भी तिलक और कण्ठी धारण किये हुए सभा- 
मण्डल में उपस्थित थे । महाराज ने कहा कि एक यात्री एक पेड़ 
तिल्लकाकार बीट से के नीचे सो रहा था कि एक कौए की बीट उसके मस्तक पर गिर कर 
यम के दूत डर गए तिलकाकार होगई | घटनावशात्‌ वह यात्री उसी अवस्था में संर 
गया | तब इधर तो यम के और उधर विष्णु के दूत उसे ले जान 
को आये | दोनों में युद्ध हुआ | अन्त को विष्णु के दूत उसे AFW को लेगये | 
ने कहा तिलक से पुलिस का सिपाही तक तो डरता नहीं, यस के दूत क्या डरते | अगले 
दिन aiea श्रद्धाराम फिल्लौरी ने लाहोरियों के ठाकुरद्वारे में व्याख्यान दिया जिसमें 
उन्होंने कहा कि जैसे कोई ठग बच्चों को लड्डू देकर उनके आभूषण उतार लेता है ऐसे ही 
दयानन्द ऐसी २ बातें सुना कर लोगों को ठगता है | : — 
एक दिन काशी माहात्म्य का खण्डन करते हुए महाराज ने कहा कि पाप किसी 
मन्दिर में जाने वा वहां नमः शिवाय? कहने से दूर नहीं होते, पाप 
काशी-माहात्स्य आदि तो शुद्ध सङ्करप, तप करने और फल भोगने से दूर होते हैं | उसी 
का खण्डन दिन गाङ्गा-स्ान से पाप निवृत्त होने का भी खण्डन किया और यह 
भी कहा कि हमने अमृतसर की बड़ी महिमा सुनी थीं कि उसमें 
ङ अमृत है, परन्तु हमने जाकर जो देखा तो उसमें स्नान करना तो दूर रहा पैर डालने को भी 
४३९ | 
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~ ~ ~ ` ` a A ल देते हें इस 
जी नहीं चाहता, क्योंकि दीपमालिका को fara लोग केश भी उसाम डाल TIE l इ 
पर सरदार विक्रमसिंह ने कहा कि महाराज आज हम पर भी बरसे | महाराज न उत्तर 


दिया कि हम तो सत्य कहते हैं। | _ 
एक दिन महाराज व्याख्यान दे रहे थे कि सम्ध्या समय हो गया और एक मन्दिर 


से ag घड़ियाल बजने की आवाज आई। इस पर महाराज ने 

Raa को बुलाने कहा क्रि देखो यह feat के बुलाने का बिगुल है। साधु पुजारी 

का बिगुल बच्चों को प्रसाद की चाट डाल देते हैं । जब शाक घड़ियाल बजते हैं 

तो लड़का माता से कहता है, चलो माँ आरती देखें | उसको क्या 

ज्ञान है कि बहा माँ की क्‍या दुर्दशा होगी | द क A 
mae स्त्रयो. , महाराज के आगमन के समय पाव में बेदों के विषय में 

का गोत है. भारी अज्ञान था। घुरोहितगण अथववेद को खियों के गीत बताया 


जालन्धर में महाराज का एक जन मौलवी अहमदहसन से 
२४ सितम्बर १८७७३० को आवागमन और विभूति ( करामात ) 
पर शाखाथ्थ हुआ था जो छप गया था और पणिडत लेखरामकत 
उदू दयानन्द्‌-चरित के साथ परिशिष्ट के रूप में लगा हुआ है | 
महाराज ने मौलबी साहब से प्रश्न किया कि आप 'करामात” किसे कहते हैं, तो उन्होंने 
उत्तर दिया कि मनुष्य के स्वभाव वा शक्ति से बाहर काम को जो 
Was का सार परमेश्वर अपने HUTA मनुष्यों से कराता है। ऐसे कामों में कत्ता 
ईश्वर होता है मनुष्य तो उसके हाथ में कठपुतली के समान होता 
है | परमेश्वर अपने स्वभाव के विरूद्ध काम नहीं करता, परन्तु मनुष्य से उसके स्वभाव 
के विरुद्ध काम करा सकता है, सृष्टिनियम ( प्राणिमात्र के स्वभाव ) के विरुद्ध भी 
वह काम हो सकता है | महाराज के प्रश्न करने पर मौलवी साहब ने कहा कि हजरत 
मुहम्मद और हजरत ईसा ने ऐसी करामात दिखाई थीं जिनका प्रमाण उन लोगों के 
बचन हैं जिन्होंने खयं अपनी आंखों से देखा था | परन्तु इस आक्षेप पर कि उनके सच्चे 
होने का क्या प्रमाण है, संभव है उन्होंने Ho ही लिखा हो, अब भी बहुत से ढोंगिये हैँ जो 
लोगों को ठगते फिरते हैं, इस समय कोई करामात दिखाने वाला बताइये और जब अब 
नहीं तो पहले भी नहीं था और आगे को भी नहीं होगा। मौलवी साहब ने कहा कि यदि 
हर बात का समाचार भूठा हो तो Gea, कलकत्ता आदि के अस्तित्व और वेद के इश्वर- 
कृत होने को न मानना चाहिए | महाराज ने इसका उत्तर दिया कि यदि कोई लन्दन कल- 
कत्ते के अस्तित्व को न माने तो उसे वहां लेजा कर (दिखाया जा सकता है, ऐसे ही करामात 
को भी दिखाना चाहिए | बेद का ईश्ररक्त होना असंभव नहीं क्योंकि परमेश्वर अन्त्यामी, 
पूणं विद्वान्‌, दयाळ, न्यायकारी है वह जीवात्मा में अन्तर्यामी रूप से अपना प्रकाश 
कर सकता है.। ईश्वर के कामों की भी सीमा है, जैसे बह मर नहीं सकता, अज्ञानी नहीं हो 
सकता, अतः करामात किसी प्रकार सिद्ध नहीं होती | मौलवी साहब को कोई .उत्तर न 


आया और अन्त में यही कहा कि मके और शाम देश में चालीस मनुष्य करामात 
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करते थे | महाराज के उपदेशों से ही घोर अज्ञानान्धकार दूर हुआ । | 


ey 


एकोनविंश अध्याय 


दिखाने वाले हैं यदि किसी को सन्देह हो तो वहाँ जाकर देखले और भी दो चार अम्रासङ्गिक 
बातें कह कर अपना कथन समाप्त किया । परन्तु यह्‌ न बतालाया कि उन करामात 
दिखाने बालों का नाम और पता क्या है और बह क्या करामात दिखाते हैं । 

इस के पश्चात्‌ आवागमन पर बातचीत हुई । मौलवी साहब ने कहा कि किसी 
पदार्थ का अस्तित्व विना उसके वत्त॑मान रूप के सम्भव नहीं | अतः जब रूप ही सादि है 
तो प्रकृति भी अवश्य सादि होनी चाहिये | अतः संसार भी अनादि नहीं हो सकता जैसा 
कि आवागमन मानने बाले मानते हैं | महाराज ने उत्तर दिया कि रूप दो प्रकार का होता 
है, एक इन्द्रियप्राह्म दूसरा अतीन्द्रिय,-कार्यरू प्रकृति में वह इन्द्रियमा और कारणरूप 
सें अतीन्द्रिय । यदि कारण में रूप न हो तो काय्य में भी नहीं हो सकता, क्योंकि काये में 
कारण के ही गुण आते हैं । रूप विना वस्तु के अलग नहीं रह सकता, इससे सिद्ध है कि 
कारण नित्य है। मौलवी साहब का यह उत्तर था कि प्रकृति का इन्द्रिय-गोचर होना किसी 
अन्य वस्तु के संयोग से हो सकता है अतः बह वस्तु प्रकृति से पहले होगी। किसी विशेष 
रूप और आकृति वाले पदार्थ के वह रूप और आकृति उस से पहले नहीं हो सकते, 
अतः उन रूप और आकृति के प्रागूभाव को ही नित्य कहा जावेगा। महाराज ने उत्तर स 
कहा कि स्वाभाविक गुण किसी पदार्थ के उससे पीछे नहीं हो सकते, वह साथ रहते हैं 
केवल निमित्त कारण के संयोग पर वह इन्द्रियप्राह्म हो जाते हैं। काय-जगत्‌ प्रवाह रूप से 
अनादि है रूप से नहीं। मौलवी साहब ने कहा कि गुणी का शणं से प्राग्भाव होता है, जैसे 
प्रकृति का अपने गुणरूप से, दूसरा प्राग्भाव समय के सम्बन्ध से होता है सो यह प्रकृति 
में है नहीं। इस से मौलवी साहब ने यह सिद्ध करना चाहा कि जब रूप आन अदा 
से ही प्रकृति का अस्तित्व हुआ तो प्रकृति का प्रागूभाव था । महाराज ने उत्तर दिया कि 
द्रव्य उसे कहते हैं कि जिस में गुण, क्रिया, संयोग, वियोग होने का सभाव हो, परन्तु यह परि- 
faa द्रव्य में रहते हैं। जो द्रव्य विसु वा व्यापक हैं उन में से किसी में केवल गुण zis 
किसी में गुण और क्रिया दोनों होते है, परन्तु संयोग वियोग से प्रथक्‌ रहते हैं, जैसे दिशा, 
काल, आकाश में केवल गुण है, क्रिया नहीं और परमेश्वर में गुण और क्रिया दोनों है। 
मौलवी साहब ने महाराज के कथन का उत्तर तो दिया नहीं केवल यह कहा कि सानो जाद 
का शरीर है, वह उसके उत्पन्न होने से पहले नहीं था, उसका अभाव अनादि था, परमशवर क 
ज्ञान में भी वह नहीं ar | रूप का ज्ञान बाहय वस्तुओं से इन्द्रिय द्वारा होता है और जब 
आर्य्य मानते हैं कि प्रकृति कारणरूप में इन्द्रियप्राह्म नहीं थी तो इस के कम 
का अस्तित्व ही नहीं था, अतः आवागमन फिर कहाँ रहता है | at ICI के मास 
नहीं हो सकते, क्योंकि कर्म्म गतिजन्य होते हैं. और गति काल a होती है और काल का 
आदि मध्य और अन्त इकट्ठा नहीं रह सकता, अतः कम्म नष्ट ETT | दूसरे, आवागमन से 
agaci हानियाँ होंगी, क्योंकि एक शरीर में जो योग्यता प्राप्त की थी वह सीची योनि में जाने 
से नष्ट होजायगी | महाराज ने उत्तर दिया कि यह कहना ठीक नहीं है कि सब ज्ञान इन्द्रियः 


जन्य ही हैं । जीवात्मा है, परन्तु इन्द्रियाय नहीं È परमेश्वर, जीवात्मा और जगत का 
कारण अनादि हैं और अभाव से भाव नहीं हो सकता। सुषुप्ति में saa अवस्था की प्राप्त 


की हुई योग्यता नहीं रहती, अतः मौलवी Ta को सोना कभी न।चाहिये । 
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इस प्रकार यह Maa समाप्त हुआ । मौलवी साहब का तक कितना दूषित था यह 
पाठक खयं देख सकते हैं। उनको युक्ति aq उनके ही पक्ष का खण्डन करती at | 
शास्रार्थ की समाप्ति पर मौलवी साहब ने नासिरुद्दीन की ख़ानक़ाह के द्वार पर जाकर अपनी 
जीत की बहुत डींग मारी और मूखमण्डली ने उन्हें घोड़े पर चढ़ा कर नगर में घुमाया | 
इसको समभदार मुसलमानों ने भी पसन्द न किया, क्योंक्रि यह पहले ही निश्चित हो गया 
था कि arent की समाप्ति पर कोई किसी की हार जीत न समभे | जब वह मुद्रित हो 
जायगा तो बुद्विमान्‌ लोग aa ही परिणाम निकाल लेंगे। 

जालंधर में महाराज ने एक इसाई को शुद्ध क्रिया था | 

जालन्धर से १७ अक्टूबर सन्‌ १८७७० को महाराज लाहौर 

पधारे, और TATA रजाञअली के उद्यान में ठहरे | 
` इस समय कई लोगों ने महाराज से प्राणायाम और उपासना की विधि सीखी | 
एक दिन एक पादरी और एक मिशनरी महिला महाराज से मिलने 


A A 


sot क 6 SSN Re 
नक णकत आये। उनसे महाराज ने कहा कि धनकी अधिकता जाति की अव- 


लाहोर 


वनति का कारण अहि ह अदी छ 
FING का कारस्‌ नति का कारण हुआ करती है, जेसी कि वह आर्य्य-जाति के अधः 
र्‌ S N A ~ ~ 

TR पतन का कारण हुई और उदाहरण रूप से कहा कि इसी कारण से 


> gs al हा दिय बिगड़ती जाती है। पहले हम जब gaiga 
स पून अमर करन जाया करते थे तो बहुत से अंग्रेज स्री-पुरुषों को हवाखोरी करते 
- देखते थे, परन्तु अब वह बहुत दिन चढ़े उठते È | 

एक दिन एक परिडत ने महाराज से प्रश्न किया कि सामवेद में भारद्वाज आदि 
रद में करिया के co gn आये & इससे सन्देह होता है कि वेद ऋषि-कत हैं। 
वेद म RAM के महाराज ने उत्तर दिया कि उन मन्त्रों में यह नाम ऋषियों के नहीं 
be - o प्रत्युत उनके विशेष अर्थ दे । पीछे से ऋषियों के नाम भी वेद के 

इन शाब्दा सं रख लिये गये हैं और कई एक मन्त्रों का जिनमें ये 
शब्द आये थे अथ करके at कई एक मन्त्रा का जिनमें उक्त 
एक दिन एक विशप ( लाट पादरी ) महाराज से भेट करने आये और वात्तीलाप 
ऋषियों को ईश्वर ts ne un कि द ऋषियों को ईश्वर के विषय में कुछ 
न्‌ डाला के ळा ak feram सूक्त को ओर संकेत किया कि उसमें 
z a दे कि हम किस देव की उपासना करें (ae) देवाय उचिता 

सू र्‌ न सूः i n 

| ह हथ नहीं हैं कि किस देव की हम a LE ह 
५ गहि बोल कि देखो, बाइबल का प्रताप कि वह संसार में 
इतन विस्तृत ज्षेत्र में फैला हुआ है कि उसमें सूर्य अस्त नहीं = 


हारणा if $ छ 
> Y ~ à + > का 
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आऔर आप लोगों में वेदोपदिष्ट गुण हैं, यथा ब्रह्मचय्थ, विद्याध्ययन, एकपन्नीत्रत, दूरदेश- 
यात्रा, स्वदेशाप्रीति आदि | इसी से आपकी इतनी उन्नति होरही है, बाइबल के कारण से नहीं | 
२१ अक्टूबर १८७७ को ब्राह्मसमाज लाहौर का चौदहवाँ वार्षिक उत्सव था | महा- 
राज उसमें ३००, ४०० मनुष्यों के साथ पधारे। उस समय ब्राह्म- 
्राह्मासमाज का उत्सव समाज के उपदेशक बाबू अघोरनाथ गुप्त उपासना कर रहे थे । 
उपासना के अन्त में महाराज उनसे कौलम-कौली होकर मिले । 
उनका मन age और चित्त प्रसन्न था । उनके पधारने से उत्सवनक्षेत्र ने आय्ये ऋषियों के 
amiga नैमिषारण्य के समान श्री धारण करली थी ।” 
जिन दिनों महाराज अमृतसर में उपदेश दे रहे थे उन्हीं दिनों में आय्ये-समाज 
लाहौर के एक साप्ताहिक सत्सङ्ग में बाबू शारदाप्रसाद ने अपने 
नियमे के प्रतिकूल व्याख्यान में यह कह दिया कि वेद, कुरान, बाइबल एक-से ईश्वरीय 
कोई कथन न केरे आदेश हैं। यह कथन सभासदों को बुरा लगा और जब इस वार 
स्वामीजी लाहौर पधारे तो उन्होने उनसे व्यवस्था माँगी | उन्होंने 
शारदा बाबू के कथन को आ्ये-समाज के निय्रमों के प्रतिकूल बताया ऑर कहा कि किसी 
को नियमों के प्रतिकूल कहने का अधिकार नहीं है और यदि कोई ऐसा करे तों हरएक सभा- 
(सदू को उसे रोकने का अधिकार È | 
| २६ अक्टूबर सन्‌ १८७७ को महाराज ने फ़ीरोजपुर के लिये प्रस्थान किया । 
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विंश अध्यायं 
(Nr र 

P [सिर में महाराज का आगमन २६ अक्टूबर सन्‌ १८७७ को हुआ | उनके 
© पधारने से पहले ही वहाँ एक हिन्दू-सभा स्थापित थी । जब उसके 
सदस्यों ने महाराज के उपदेशों की चचां सुनी तो उन्हें उनके दशनों 
फीरोज़पुर की लालसा हुई और उनकी यह भी इच्छा हुई कि उक्त सभा का 
कार्य श्रीमहाराज के सिद्धान्तों के अनुसार ही होना चाहिए | महा- 
। राज के आगमन के लिये उक्त सभा के प्रधान म० मथुरादास इतने उत्सुक हुए कि उन्होंने 
| एक सज्जन को महाराज को फ़ीरोजपुर लाने के लिये भेजा और वह उन्हें लिवाकर लाया | 
l ला० मथुरादास ने उनके निवास के लिये एक गृह सुसज्जित कराया जो एकान्त स्थान में 
था, परन्तु महाराज ने उसके नगर के भीतर होने के कारण उसमें उह्रना न चाहा | तब 

| उन्हें नगर के बाहर एक कोठी में ठहराया गया | 
| यहाँ महाराज के आठ व्याख्यान हुए | पहले ही व्याख्यान के आरम्भ होते ही एक 
| जन गोपाल शास्त्री ने कुछ कहना चाहा | महाराज ने कहा कि व्या- 
बेतका शात्री ख्यान की समाप्ति पर जो पूछना चाहो पूछ लेना। उसने कहा कि 
z मुझे आप के कथन पर बहुत से MAT करने हैं, महाराज ने कहा कि 
लिखते जाओ अन्त में सब आक्षेप कर लेना | वह बोला में इतना नहीं लिख सकता | इस 
पर लोगों ने और महाराज ने भी उस से कहा कि शान्तिपूर्वक सुने जाओ, परन्तु वह महा- 
राज के तेज से ऐसा अभिभूत हुआ कि तुतलाने लगा और विज्षिप्त सा होगया और यह 
बड़बड़ाता हुआ कि ‘ae aes है, जो कोई अपने माता पिता से उत्पन्न हिन्दू हो 
वह इसकी बात न सुने! सभा से चला गया | उसके साथ दस बारह मनुष्य उठ कर चले 

गये, शेष शान्तिपूवेक सुनते रहे । 

एक दिन महाराज ने एक कथा सुनाई कि एक राजा था जिसका कोठारी बहुत 
अधिकारसम्पन्न था । जब कोई ब्राह्मण उसके पास आता और उससे 
राजा का धृत्ते कोठारी कहता कि में पढ़ा लिखा नहीं हूँ आप मेरी सहायता कीजिये, तो 
= वह उससे अपना भाग ठहरा लेता और कह देता कि पढ़े लिखे होने 
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की आवश्यकता नहीं है, मुख से चाहे जो कहते रहो केवल हाथ में माला और गोमुखी होनी 
चाहिये | एक वार एक मूखे ब्राह्मण आया और कोठारी ने अपना भाग ठहरा कर उसे 
नदी के घाट पर भेज दिया। वह घाट पर जाकर जप करने लगा, राजा का जप करूँ, 
राजा का जप करूँ? | फिर एक दूसरा ब्राह्मण आया और वह भी कोठारी का भाग ठहरा कर 
उसी स्थान पर जप करने लगा 'जो तू करे सो मैं करूँ, जो तू करे सो मैं करूँ” | फिर तीसरा 
आया, वह विद्वान्‌ था। वह भी घाट पर गया तो उपस्युक्त दृश्य देखकर चकित हुआ और 
उसने यह कहना आरम्भ किया यह निभेगी कबतक, यह निर्भेगी कबतक? | इसी प्रकार 
चोथा पहुँचा वह यह जपने लगा 'जबतक निभेगी तबतक, जबतक निभेगी तबतक' | 
ह. दृष्टान्त देकर महाराज ने कहा कि आजकल के त्राह्मणों की यही दशा है, 
जानते हुए भी अविद्या में धकेले जा रहे है | 
एक दिन पशिडत कृपाराम छुक Hsia फ़्ीरोजपुर सभा में आये और महाराज से 
«५... BÒR करने चाहे, परन्तु महाराज से कहा आप तो कुसी पर बैठे 
“क PhO ALIN हैं, में आपसे केसे प्रश्नोत्तर करूँ। महाराज ने उसके लिये भी कुर्सी 
लाने को कहा | उसमें कुछ देर हुइ तो महाराज ने उनसे कहा कि 
यदि आपको यह अखरता हो कि में कुर्सी पर क्यों बैठा हूँ तो में भी नीचे बैठा जाता हैँ 
आप प्रश्न कीजिये, परन्तु इतने में कुसी आगई | उन्होने पूछा परमेश्वर महदूद है वां रोर, 
महदूद। महाराज ने कहा कि में अरबी नहीं समझता, परन्तु आपका अभिप्राय सवव्यापक 
व एकदेशी से है तो परमेश्वर सर्वव्यापक है। इस पर परिडत कृपाराम ने अपनी जेब से 
घड़ी निकाल कर मजा पर रखदी और महाराज से कहा कि बताओ इसमें परमेश्वर कहाँ है | 
अहाराज न उत्तर दिया कि आकाश सब जगह समाया है। सब वस्तुएँ आकाश के भीतर 
ओर अपना सोटा खड़ा करके कहा कि जैसे यह मरा सोटा आकाश से बाहर नहीं हो 
सकता वैसे ही आपकी घड़ी भी परमेश्वर के व्यापकत्व से पृथक नहीं हो सकती | 
उस समय तो परिडत कृपाराम यह कहकर चले गये कि आपको TAS हॉकन ही 
ANA Haney आत परन्तु Wes महाराज के कथन की सत्यता क सामन उन्हाने 
होगया सिर झुकाया और वह आर्यसमाज के सभासद्‌ बने | 
एके दिन एक SAAT ने पञ्जाबी भाषा की एक तुक महाराज को सुनाई कि-- 
ज्ञान कर ज्ञान कर, ज्ञान को IST कर खेल चौगान मैदान माँही |” वह दूसरी हुक 
पंजाबी तक का रश TE को ही था कि महाराज ने उससे कहा कि पहले इसी लुक का 
अथ करा | वह न कर सका तो उन्होंने स्वयं उसका अर्थ क्रिया कि 
कुछ पढ़ और भले प्रकार पढ़ फिर पढ़ा लिखा सब भूलजा और गिली डण्डा खेल | 
एक दिन नगर के पणिडतों ने कुछ प्रश्न बना कर भेजे जिनका महाराज ने तत्काल 
समुचित उत्तर दे दिया | 
एक मन्दिर का पुजारी महाराज के पास आया और कुछ पूछना चाहा | महाराज ने 
पूजा को शाहु garg ससे पूछा कि कुछ पढ़े हो कि नहीं। उसने कुछ ग्रन्थों के नाम 


बताये | फिर उससे पुजारी शब्द के अर्थ करने को कहा। वहन _, 
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कर सका। तब महाराज ने कहा कि इसके अर्थ हैं पूजा का अरि ( शत्रु ) । उसी पूजारी के 
यह्‌ कहने पर कि सब शास्त्र वेद के सहारे ही बने हें, महाराज ने इसकी सत्यता स्वीकार 
करते हुए कहा कि जैसे थैली के रुपयों में खरा खोटा देखना सर्राफ का काम है ऐसे ही 
विद्वानों का काम सत्यासत्य के निणेय करने का है | 
फीरोजपुर में एक सज्जन थे जिनका नाम स्वरूपसिंह था | उनकी जप-पाठ में बड़ी 
. _ , निष्ठा थी। उन्होंने बहुत देर तक महाराज से योग-चची की और 
मक्त से याग-चच। महाराज ने परम दयालुता से योग के कई बहुमूल्य रहस्य बताये | 
महाराज ४ नवम्बर की रात्रि को फ़ीरोजपुर से प्रस्थित हुए और 
APAMA स्थापित ५ नवम्बर को लाहौर पहुँच गये | महाराज के चले जाने के पश्चात्‌ 


होगया फ़ीरोजपुर में नियम-पूर्वेक आय्यसमाज स्थापित होगया | 

> ५ नवम्बर सन्‌ १८७७ को महाराज प्रातःकाल फ़ीरोजपुर से लाहौर पहुँच गये | उसी 

| z दिन सायंकाल को आर्यसमाज में व्याख्यान दिया । ६ नवम्बर को _ 
लाह।र आय्येसमाज के उपनियम स्वीकार होने थे। तदर्थ अन्तरङ्ग सभा 


.  .. का अधिवेशन हुआ | महाराज उसमें विराजमान थे। अन्तरङ्ग 
ga सम्मति देने का सभासदों ने महाराज से सम्मति देने की प्रार्थना की, परन्तु उन्होंने 
Lo धकार नहीं है eian न किया और कहा कि में आपकी सभा का सदस्य नहीं 2 | 
| मुझे सम्मति देने का कोई अधिकार नहीं है । तब उन्हें सभासदू 
| बनाया गया और फिर उन्होंने अपनी सम्मति दी । इससे स्पष्ट है कि महाराज नियमों का 
| कितना आदर करते थे । 

७ नवम्बर सन्‌ १८७७ को महाराज ने रावलपिणडी के लिये प्रस्थान किया | 
श्रीमहाराज की ख्याति पञ्जाव के नगर नगर में फैल गई थी । रावलपिण्डी में भी 
उनके उपदेशों की चर्चा होने लगी थी | वहाँ दो खत्री जवाहर ब 
रावलपिएडी प्रुद्याल थे जो घी तेल की दुकान करते थे और कुछ संस्कृत भी 
$ qg थे । एक दिन रावलपिणएडी के रइस सरदार सुजानसिह न उन 
4 से कहा कि स्वामी दयानन्द तीर्थ, मूर्त्ति-पूजा, मृतकश्राद्ध आदि का खण्डन करते हैं, तो 
उन्होंने उत्तर दिया कि स्वामीजी की बातें अयुक्त हैं, आप संस्क्रतज्ञ नहीं हैं, इसलिए आपको 
उनकी विद्या अधिक जान पड़ती है। इस पर सरदार साहब ने कहा कि आप प्रमाण 
संग्रह करके दो हम उन्हें स्वामीजी के पास उत्तराथ भेज देंगे इस पर उन्होंने कुछ प्रमाण 
लिख कर दिये जो सरदार साहब ने महाराज के पास RA महाराज ने उत्तर में लिख दिया 
कि ara demas नहीं हैं, इससे उत्तर नहीं भेजते हम स्वयं रावलपिण्डी आकर उत्तर 
; देंगे । इस के कुछ दिन पश्चात्‌ महाराज रावलपिण्डी में आकर विराजमान हो गये । बाबू 
निराशचन्द्र बन्द्योपाध्याय हेडक्॒क, डिप्टी कमिश्नर, सदस्य ब्राह्मसमाज उन्हें लाहौर से 
लिवा कर लाये थे। रावलपिण्डी में वह पारसी सौदागर जामास्पजी की कोठी में, जो 
नदी के तट पर थी, set । उसी कोठी में उत के व्याख्यान होते रहे । ae व्याख्यान मूत्ति- 
e & पूजा आदि विषयों पर ही थे। पहले ही दिन के व्याख्यान में मूर्त्ति-पूजा का ऐसा भयानक 
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खण्डन किया कि रावलपिण्डी के जन साधारण ओर विशेषकर ब्राह्मणगण विज्निप्तप्राय॑ 
होगये | उसके पश्चात्‌ अनेक लोगों ने उनके व्याख्यानों में जाना बन्द कर दिया | 
एक दिन व्याख्यान के पश्चात्‌ महाराज लोगों से वात-चीत कर रहे थे । प्रसङ्गवश 
वह हिन्दुओं की दशा पर खेद प्रकट कर रहे थे कि बह दूसरे मतों 
हिन्द दूसरे मतों की की पुस्तकं नहीं देखते और जब इसाई वा मुसलमान मेलों में यह 
पस्तकं नहीं देखते कहते हैं कि ब्रह्मा ने अपनी gat से जार कम्मं किया तो निरुत्तर 
हो जाते हैं। यह कथा किसी प्रामाणिक ग्रन्थ में नहीं है, परन्तु 
aa में यह लिखा है कि ga पेग़म्बर ने अपनी पुत्री से जार कम किया। यदि हिन्दू 
पादरियों और मोलवियों को ऐसी २ बातें बतलात्रें तो वह कदापि 
मौलवी ओर सम्मुख न ठहर सकें। एक पादरी और मिशन स्कूल के मौलवी भी 
पादरी ae उस समय उपस्थित थे, उन्होंने आपस में मन्त्रणा की कि स्वामीजी 
ने यह बात HS कही है, कल पुस्तकें लाकर उन पर आक्षेप करना 
चाहिये | अतः वह अगले दिन पुस्तकं लेकर आये और महाराज से कहा कि कल जो आप 
ने छूत की वात कही थी वह मूठ है | महाराज ने कहा पहले आप 
पादरी भी लज्जित को चाहिये था कि घर में दिया जला कर अपनी चारपाई की दशा 
जान लेते तो भरी सभा में आपको लज्जित न होना पड़ता । परन्तु , 
बह आग्रह करते रहे कि आपका कथन असत्य है, तो महाराज ने अपनी बाइबल की # 
पुस्तक मंगाकर उन्हें दिखाई जिसपर वह बहुत लज्जित हुए और कहने लगे कि उसने मद्य की 
मत्तता में ऐसा किया | इस पर एक सज्जन ने कहा कि वह जानता था कि मेरी St का 
देहान्त होचुका है और वह मेरी पुत्री है, उसका पाप से छुटकारा नहीं हो सकता | इस पर 
वह लज्जित होकर चले गये | 
जामास्पजी अपनी कोठी में महाराज को रखना नहीं चाहते थे क्योंकि विपत्ती लोगों 
`  _ ॒' उन्हें महाराज के विरुद्ध भड़काना आरम्भ कर दिया था। जामा- 
हमारी कोठी म॑ स्पजी न स्वय तो यह वात महाराज से न कही, वरन अन्य लोगों से 
न राहिये कहलवाई | इस पर महाराज के भक्तों ने सरदार सुजानसिह से 
महाराज को अपनों कोठी में निवास स्थान देने की प्रार्थना की जो 
उन्हाने सहष स्वीकार को | रोष जितने दिन महाराज रावलपिणडी में रहे उनकी ही कोठी 
स रह्‌ । जामास्पजी को कोठी में वह केवल ८-१० दिन ही रहे थे । 
एक दिन नगर ड 7 TE a त्रजलाल È नेतृत्व में सरदार साहब 
maar INN S1 भाई अतरासह ने महाराज से निवेदन किया कि 
र के लोगों की भीड़ आरही है। महाराज ने कहा आने दो 
देखो क्या होता है | i 


® दुयानन्द्रप्काश में लिखा है कि लोग ज्यों-त्यों करके सम्पद्गिरि को साथ लाये 
अन्त समथ A वह किनारा कर गये और इसलिये पण्डित घजलाल को ही 
बजाना पड़ा | 


थे, परन्तु 
गळे पड़ा ढोल 


--संग्रहकर्तता, 
. ४४८ Bit 
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सरदार कृपालसिंह ने कहा कि मूत्ति-पूजा को सनातन से लोग स्थापित करते चले 
s आते हैं और आप उसका खण्डन करते हैं, तो लोगों को कैसे 
आपकी बातों का विश्वास हो। महाराज ने कहा यदि कोई शांखद्रष्टा हो तो हम पत्र 
कैसे विश्वास हो लिखते हैं, उसका उत्तर हमें दे, चाहे स्वामी सम्पदूगिरि से ( जो 
कनखल की एक गद्दी के महन्त थे और उन दिनों रावलपिणडी में 
ठहरे हए थे और विद्वान्‌ थे ) सहायता लेले अथवा काशी की विह्वन्मण्डली से, परन्तु 
इस पर कोई सन्नद्ध न हुआ | पणिडत ब्रजलाल ने एक होक पढ़ा तो महाराज ने 
उनसे पूछा कि वह्‌ कहाँ का और किस समय का है परन्तु वह कुछ उत्तर न दे सके | फिर 
एक अन्य पणिडत ने एक झ्ोक पढ़ा, परन्तु वह इतना APS था 
स्वामाजी को आवेश कि महाराज को कुछ आत्रेश आगया और वह कड़क कर बोले कि 
आगया यह बालकों की शाला नहीं है कि अशुद्ध बोल कर हमारा समय 
नष्ट करो वह भी HH का कुछ पता न बता सका और परिडत 
oie त्रजलाल को उसकी अशुद्धियाँ स्वीकार करनी. पड़ीं | 
जीवन की घटनाओं निज स्थान पर महाराज ने अपने जीवन की घटनाएँ कई दिन 
का वर्णन तक वणेन कीं, परन्तु अपना पितुदतत्त नाम नहीं बतलाया | 
महाराजा जम्मू व काश्मीर की एक पत्रिका आई थी | उसपर महाराज ने काश्मीर 
महाराजा काश्‍मीर जाने में अनिच्छा प्रकट की कि महाराजा ने संकड़ों मन्दिर बनवाये 
का निमंत्रण अर हम उनका खण्डन करेंगे इससे उपद्रव होने का भय है। 
ऋस्वीकूत इसी प्रसङ्ग में उन्होंने यह भी कहा था क्रि मारवाड़ का एक राजा 
१५ सेर सुद्राक्त धारण किया करता और ५ सेर मिट्टी के शिवलिङ्ग 
मारवाड़ का एक प्रतिदिन बनाया करता था । उन्हें एक ब्राह्मण जल छोड़कर बहाता 
मूर्त्ति-पूजक राजा जाया करता था। महाराज ने उसे उपदेश दिया । ब्राह्मण ने 
कहा कि रुद्राक्ष गौरीशङ्कर हैं । मह्दाराज ने कहा यह तो एक वृन्त 
के बीज हैं । महाराज ने कहा कि बह्‌ राजा जब फिर हमें मिला तो उसने केवल एक रुद्राक्ष 
धारण कर THAT था | उसने प्रणाम करके कृतज्ञता प्रकट की और कहा आपके उपदेश से 
मेरी अविद्या दूर हुईं | 
एक दिन स्वामी सम्पदूगिरि ने ऋग्वेद की ऋचा “इमंमे गङ्गे यमुने सरस्वति आदि!” 
लिख कर पणिडत लक्ष्मीराम द्वारा जिनकी विद्वत्ता की रावलपिण्डी 
सम्पद्विरि का वृथा में बड़ी ख्याति थी महाराज के पास भेजी कि इसमें तीथों का प्रति 
प्रयास पादन है, फिर आप तीथों का कैसे खण्डन करते हैं। उत्तर में महा- 
राज ने लिख भेजा कि उक्त मन्त्र में गङ्गा agar आदि नदियों के 
नाम नहीं हैं, प्रत्युत शरीर की नाड़ी विशेष के हैं और साथ ही में स्वामी सस्पदूगिरि की 
संस्कृत की अशुद्धियाँ भी लिख कर भेज दीं। स्वामी सम्पदूगिरि को फिर प्रस्युत्तर देने 
का साहस न हुआ | eee ओ 
qisa लेखरामकृत उदू दयानन्द-चरित में लिखा है कि एक दिन महाराज BATT 
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; जा रहे थे कि मागे में स्वामी सम्पदूगिरि मिल गये | प्रणाम और 
सम्पदागरि से WAN कुशल प्रश्न के पश्चात्‌ महाराज ने उनसे पूछा कि कुछ सदुपदेश 
भी करते हो वा नहीं। फिर दोनों संस्कृत में भाषण करने लगे | 
गृह पर जाकर लोगों ने महाराज का वृत्तान्त पूछा तो उन्होंने कहा कि वह ब्राह्मण है और 
बड़ा विद्वान्‌ है, वह और हम साथ पढ़ते रहे हैं ७। फिर लोगों 
हम ऐसा उपदेश ने कहा कि आप उनसे शास्रार्थ करें, तो उन्होंने उत्तर दिया कि तुम 
नहीं कर सकते साधुओं का युद्ध देखना चाहते हो, हम ऐसा न करेंगे । इस पर 
लोगों ने कहा कि आप वैसा उपदेश क्यों नहीं करते तो वह बोले कि 
हमसे नहीं हो सकता, वह निःसङ्ग है | 
उसी पुस्तक में यह भी लिखा है कि go लक्ष्मीराम से और महाराज से सामने बात 
चीत नहीं हुईं । † प° लक्ष्मीराम ने महाराज के शास्तराथे के चेंलेंज के उत्तर में लिखा कि 
मैं आप से शाख्राथ करना चाहता हूँ, परन्तु उस पत्र में अझुद्धियों पर जगह जगह हरताल 
लगा Tat थी | महाराज ने उत्तर दिया कि वह्‌ लिखना ही नहीं जानता इतने छोटे पत्र में 
इतनी जगह हरताल लगा रक्खी है। उस से कहो क्रि शुद्ध लिख कर भेजे, परन्तु फिर 
tea लक्ष्मीराम सामने न आये | 
महाराज क सामने ही रावलपिणडी में आय्यसमाज स्थापित होगया । महाराज उन 
; Ra तम्बाकू पीते थे । | लाला गोपीचन्द ने जो आर्यसमाज के 7” 
ऋआय्यैसमाज की सहकारी मन्त्री नियत हुए थे इस पर आत्तेप किया तो महाराज ने 
स्थापना उत्तर दिया कि कफ़ वात की निवृत्यथ पीता हूँ और वहीं तम्बाकू 
पीना त्याग दिया । भक्त किशनचन्द समाज के मन्त्री नियत हुए थे | 
उनके और लाला गोपीचन्द के प्रस्ताव पर ही महाराज ने वेदाङ्क-प्रकाश प्रकाशित करना 
स्वीकार किया था । 
३० दिसम्बर सन्‌ १८७७ को महाराज ने गुजरात जाने के विचार से प्रस्थान किया | 
३० दिसम्बर सन्‌ १८७७ को महाराज रावलपिणडी से गुजरात जाने के विचार से 
शिकरम पर सवार हो कर ३१ दिसम्बर को जेहलम रेलवे स्टेशन ] 
जहलम पर पहुँचे | साथ के लोगों को स्टेशन पर छोड़कर आप पेरेड के 
मैदान की ओर भ्रमणार्थं चले गये वहाँ उनकी भेट मास्टर लछमन- 
असाद सं हुई | मास्टरजी ने उन्हें देखते ही पहचान लिया क्योंकि पहले लखनऊ में महाराज 
के दृशेन कर चुके थे | उन्हाने महाराज से प्राथना की कि कुछ दिन जेहलम रह कर नगर- 


& स्वामीजी ओर सम्पद्गिरि के सहपाठी होने का कोई प्रमाण नहीं मिला | | 
† यह ठीक नहीं है क्योंकि ऊपर लिखा agar है कि सम्पद्गिरि ने वेदर की गाङ्गा, यमुना 
सरस्वती आदि ऋचा पण्डित लक्ष्मीराम के हाथ ही स्वामीजी के पास भेजी थी | 
{ महाराज दिल्ली दरबार के पश्चात्‌ जब मेरठ गये थे तो हुक्का पीते थे, परन्तु उन्होंने एक l 
ATA के आक्षेप पर उसे वहीं छोड़ दिया था । ऐसा प्रतीत होता है कि रोग निवृत्यर्थ उन्होंने फिर | 
पीना आरम्भ कर दिया. था । = 
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निवासियों को उपदेश से कृतार्थ करें | इस पर महाराज ने कहा कि यहाँ प्रबन्ध करने वाला 
कोई नहीं है | तब मास्टरजी ने प्रबन्ध का समस्त भार अपने ऊपर लेकर उन्हें नदीं के 


निकट एक ane में ठहरा दिया | d है 
पहला व्याख्यान महाराज का सराय मङ्गलसैन के निकट मैदान में हुआ, दूसरा निवास- 


स्थान पर । उस दिन गवर्नेमेंट हाइस्कूल के हेडमास्टर मिस्टर शिव- 
पादरी शास्त्रा का चरण घोष जो ईसाई थे, अन्य कई पादरियों के साथ शाख्ाथ के 
साहस न कर सके लिए आये, परन्तु अतिकाल हो जाने के कारण उस दिन कुछ 

परिणाम न निकला । तब पादरी लोगों की इच्छा पर महाराज के 
व्याख्यानों का प्रबन्ध गवर्नमेंट स्कूल के हॉल में हुआ और अन्त तक वहीं व्याख्यान होते 
रहे । दो तीन दिन तक तो पादरी लोग बड़े उत्साह से शाख्राथं के लिए आते रहे, परन्तु 
महाराज की अकाट्य युक्तियों से इतने घबराये कि रोग के मिष से ET से जी चुराने 
लगे | हेडमास्टर साहब तो महाराज के SAT और Helgi से, जो बाइबल के प्रमाणों पर 
अवलम्बित होते थे, ऐसे चुप हुए कि फिर उन्होंने महाराज के कथन पर AAT करने का साहस 
न किया । एक दिन एक ईसाई कुछ आक्षेप लिख कर लाया, परन्तु उसका शरीर थर थर 
कॉपने लगा और अपने आक्षेपा को पढ़ भी न सका । अन्त को लज्जित होकर सभास्थल 
से चला गया । 


~ 


महाराज के व्याख्यान सन्ध्या समय हुआ करते थे। आरम्भ में वह खड़े होकर 
उच्च और मधुर खर से वेद-मन्त्रं द्वारा ईश्वर-प्राथना करते और फिर व्याख्यान देते | महा- 
राज की वक्तृता अत्यन्त सरल, सुबोध और बिनोदपूर्ण थी । 

महाराज उन दिनों मध्यान्होत्तर में ४ बजे एक ही समय भोजन किया करते थे ओर 
हुक्का पिया करते थे। दो तीन पणित वेदभाष्य लिखने के लिए ओर एक अंग्रेज़ी जानने 
वाला बाबू पत्रव्यवहार के लिए साथ था | l 

ऐसा ज्ञात होता है कि रावलपिण्डी में हुक्कां पीना छोड़ कर BH वात का प्रशमन 


करने लिये फिर पीना आरम्भ कर दिया था। _ ... .__ e 
é £ महाराज की उपस्थिति में ही जेहलम में आय्य-समाज स्थापित 
AAAA की ; 


aw होगया और उपर्युक्त मास्टर लछ्लमनभ्रसाद जो ब्राह्म-समाजी थे 

. ब्रेक मतानुयायी होगये और आस्येसमाज के प्रधान निवाचित 

आसमाजी से g कहते हैं कि कुछ काल के पश्चात्‌ वह फिर ब्राह्मसमाजी बन गये 

O आाह्यसमाजी और कहने लगे कि मैंने स्वामीजी के सामने वेदों को paaa नहीं 

्राह्मसमाजी। होकर माना था और खामीजी भी उन्हें Same नहीं मानते थे। महा- 

मिथ्याभाषण राज के विषय में तो ऐसा कहना सर्वथा मिथ्या है, जिसे कोई भी 

बुद्धिमान्‌ नहीं मान सकता, स्वयं मास्टरी के विषय में भी मिथ्या 

है, क्योंकि उन्होंने अनेक वार अपने व्याख्यानों और लेखों में वेदों का इश्वसक्रत होना स्वीकार 

किया था | यहाँ हम केवल एक लेख में से जो 'आय्येदर्पण' मासिक पत्र शाहजहाँपुर के 

जनवरी सन्‌ १८८० के अङ्क में मुद्रित हुआ था एक उद्धरण देते हैं जिससे सास्टरजी के 
कथन की असत्यता विस्पष्ट रूप में प्रकट age उस लेख में उन्होंने लिखा थाः-- _ 
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महर्षि दयानन्द्‌ का जीवन-चरित 


“जो ईश्वरोक्त सत्‌ विद्याओं से युक्त ऋक्‌, यजुः, साम, HAA, चार पुस्तक हैं और 
जिनसे मनुष्य को सत्य सत्य ज्ञान होता है उन को वेद कहते हैं ।” 
' उस समय एक वृद्ध महात्मा नदी के तट पर रहते थे और संस्कृत के अच्छे विद्वान्‌ 
थे । उनसे महाराज का संस्कृत में प्रेमालाप हुआ करता था। दोनों 
वृद्ध महात्मा ही संस्कृत ऐसी सरलता से बोलते थे कि जैसे लोग अपनी मातृ-भाषा 
को बोलते & | पणिडत गुरुदत्त इन महात्मा को योगी कहा करते थे। 
आय्येसमाज में बड़े २ योग्य और विद्वान्‌ पुरुष सम्मिलित 
हुए । गान विद्या-विशारद मेहता अमी चन्द महाराज की बहुत प्रशंसा 
किया करते थे और चार पांच वर्ष पश्चात्‌ आय्येसमाज के सभासद्‌ 
3 . वनगयेथे। 
. महाराज के जेहलम-त्याग से एक दिन पूर्व लाला गङ्गाराम धम ने एक सज्जन से AA- 
समाज की सभासदी का आवेदन पत्र लिखाया, वह उनकी जेब में 
} पड़ा हुआ था | अगले दिन जब वह और अन्य लोग महाराज को 
पर हृष स्टेशन पर पहुँचाने गये तो उन्होंने वह पत्र आय्येसमाज के मन्त्री 
को दिया | महाराजने पूछा कि कैसा कागज है, तो उन्होंने बतलाया कि 
एक सज्जन का सभासदी के लिए आवेदन पत्र है, महाराज गाड़ी में बैठ चुके थे, परन्तु इन 
शब्दों को सुन कर इतने हपिंत हुए कि गाड़ी से बाहर आ गये और प्रेम से लाला गङ्गाराम 
को गले लगा लिया | हर 
१३ जनवरी सन्‌ १८७८ को महाराज गुजरात पहुंच गये | ; 
जेहलम से महाराज १३ जनवरी सन्‌ १८७८ को गुजरात 
पधारे और फ़तहसर नामी उद्यान में जो जलालपुर जट्टान की सड़क 
। „पर्‌ है, ठहरे। 
उनके पदापण करने के पहले से ही गुजरात में महाराज का नाम हर एक मनुष्य की 
जिह्वा पर था । बाज़ारों और गली कूचों में उन्हीं की चचो थी। 
विपक्षियों ने यह गप्प उड़ा रक्खी थी कि जब अंग्रेजों को हिन्दुओं 
. को ईसाई बनाने में सफलता नहीं हुई तो उन्होंने इस कार्य के लिये 
एक विद्वान्‌ साधु को नियत किया है | 
गुजरात में पादरियों का प्रचारकार्य बड़े वेग से हो रहा था । उनका एक हाईस्कूल 
z भी था, वह नगर की बड़ी मंडी में एक दुकान पर नित्यप्रति ईसाई 
मत का प्रचार किया करते थे और साथ ही हिन्दू धम्मे पर मनमाने 
आक्षेप किया करते थे। श्रीरामचन्द्र और श्रीकृष्ण के चरित्र पर 
j À as तीत्र कटाक्ष करते थे और उन पर अनेक मिश्या दोषारोपण 
करते थे | वह कहते थे कि वेदों में अनेक प्रकार की मिथ्या कथाएं भरी पड़ी हैं । हिन्दू चुप 
चाप यह सब बातें सुनते थे। वह मन में अवश्य डुःखित होते थे, परन्तु अपने में उन saa 


के उत्तर देने की शक्ति नहीं पाते थे । ईसाइयों के प्रचार का यह फल हुआ था कि गुजरात 
के कई निवासी ईसाई हो गये थे । 


रानविद्या-विशारद 
मेहता अमीचन्द 


AACA के प्रचार 


गुजरात 


सर्वत्र स्वामीजी की 
ही चर्चा थी. 


SAIRA का 
HIRA 
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x विश अध्यायं 


इसाइयों के आक्रमणों से अपनी रक्षा करने के लिए गुजरात निवासियों ने एक 

हिन्दूसभा स्थापित की थी जिसमें पणिडत नन्दलाल, मुख्य संस्क्ृता- 

हिन्दू-सभा ध्यापक, गवनेमेणट हाइस्कूल मनुस्मृति के श्लोकों की व्याख्यां किया 
करते थे | पणिडत नन्दलाल संस्कृत के अच्छे विद्वान्‌ थे | 

जिस मकान में अत्र गवर्नमेंट हाइस्कूल का बोर्डिंग हाउस है, जो तहसील के निकट 

और पुराने क्रिले के भीतर है, महाराज का पहला व्याख्यान उसी 

हला व्याख्यान मकान में गवर्नमेणट स्कूल क हंडमास्टर मिस्टर JAMA का 

आज्ञा लेकर हुआ था | उसमें उन्होंने कहा था कि जब कोइ श्रोता 

श्रोता का कत्तव्य किसी वक्ता का व्याख्यान सुने तो उसे उस पर खूब मनन करके यह 

जानने का यत्न करना चाहिए कि उसके कथन में कितना सत्य है। 

और कितना असत्य, यह जानकर सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग करना चाहिए। 

उन्होंने कहा कि में आपको विश्वास दिलाता हूँ कि में यह नहीं चाहता 

मेरी बात यादे सत्य कि जो कुछ में कहूँ आप उस पर आँखें मीच कर चलने लगं। आप 

हो तो मानो डस पर विचार करें, उसे जाँचें और परखें, यदि वह आपको 

सत्य जान पड़े तो उस पर चलें ओर यदि वह असत्य जान पड़े तो 

उस पर कोई ध्यान न दें । यह अन्धविश्वास ही हमारे नाश का मूल है। सस्कृत पुस्तका 

में ज्ञान का बृहत्‌ कोष भरा हुआ है, उन्हें पढ़ो ऑर देखो कि उनम क्या है। ऐसा मत कहो 

कि कोई बात केवल इसलिए माननीय वा त्याज्य है. कि दयानन्द सरस्वती ऐसा कहता है। 

इस पर उन्होंने यह दृष्टान्त दिया था कि एक दिन एक राजा बेंगन खाकर सभा में 

आए, उस दिन उन्हें बेंगन बहुत स्वादिष्ट लगे थे। सभा में आकर 

राजा और बेंगन उन्होने कहा कि बंगन बड़े स्वादिष्ट होते हैँ, तो दरबारी कहने TUS 

का कथा - महाराज बेगन तो शाका का राजा है, देखिए इसका वण श्रीकृष्ण 

के बणे के समान है और इसके सिर पर मुकुट है। राजा ने बेंगन 

अधिक खा लिये थे, रात्रि में उन्होंने विकार किया, अतः अगले दिन सभा में आकर राजा 

ने बैंगन की बुराई की तो चाढुकार दरबारी झट कहने लगे कि महाराज इन्हीं अवरुणों के 


कारण तो इसका वर्ण काला हो गया है और इसे यह दण्ड मिला है कि शाखा से नीचे 
लटकता रहे । 
यह दृष्टान्त देकर महाराज ने श्रोताओं से कहा कि आप इन दरबारियों के समान न 


बनिये कि जो कुछ मैं कहूँ उसे बिना विचारे ही स्वीकार वा अस्वीकार करने लगे | 
मेहता ज्ञानचन्द जो पीछे आकर आय्येसमाज के प्रमुख व्यक्तियों में परिगणित हुए, 
उन दिनों गवरनेमेणट हाइस्कूल में पढ़ते थे | जिस दिन महाराज का 
स्वामीजी की विशाल पहला व्याख्यान होने को था उसी दिन वह अपने कई सहपाठियों 
मत्त दखकर स्तम्भित के साथ महाराज के दशनाथ गये | वह कहते = कि हम स्वामीजी की 
विशाल और विराट मूत्ति को देख कर स्तम्भित हो गये। उस समय 
महाराज भगवों वस्त्र पहने हुए थे, शरीर पर पश्मीने का लांग कोट और सिर पर रेशमी 


asi थी 
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महर्षि qa BT जीवन-चरित 


पहले व्याख्यान में ही पक पणिडत होशनाकराय ने कुछ प्रभ करने चाहे, परन्तु उन्हें 

रोक दिया गया कि व्याख्यान की समाप्ति पर करना | महाराज न 

मनगढन्त श्रातिया यह कहा था कि पौराणिको ने बहुतसी मनगढ़न्त श्रुतियाँ बनाली 

ve हैं जैसे कि 'खीशूद्रों नाधीयाताम” | इस पर गोस्वामी शब्ददास ने 

कहा कि यह श्रुति है और हम इसे वेद में दिखा देंगे । महाराज ने कहा कि यह चार वेद उप- 
स्थित हैं, इन में दिखाइए, तो वह बोले हम अपने वेदों में से कल दिखा देंगे । 


qea होशनाकराय ने कहा कि मनुस्स्रति में मूत्तिपूजा का विधान है । महाराज 
ने मतुस्म्रति उनके सामने रख कर कहा कि दिखाइए agafà में वह विधान कहाँ है | पंडितजी 
ने कहा कि हम अपनी aga में दिखा देंगे। अगले दिन aea होशनाकराय से 
महाराज ने फिर कहा कि अपनी प्रतिज्ञा का पालन कीजिए तो परिडतजी ने,एक ःहोक पढ़ 
कर कहा कि इससे मूत्ति-पूजा सिद्ध होती है। स्वामीजी ने कहा आप झूठ कहते हैं, यह ws 
मनुस्म॒ति का नहीं, यह तो विष्णुपुराण का है | इस पर परिडतजी लज्जा के मारे पानी २ हो 
गये और एक शब्द भी न कह सके | 


अगले दिन मूत्तिपूजा-खए्डन पर व्याख्यान था। इसमें महमूदगजनवी के आक्र- 
मणां से देश के धन की हानि का awa किया था और feat के 
मन्दिरों में जाने और वहाँ उनकी cea होने का भी वर्णन था। 
i व्याख्यान में ही किसी व्यक्ति ने जो एक छत पर बैठा था प्रश्न क्रिया 
कि आपने कहा है कि स्री पतित्रता रहे, परन्तु यदि किसी स्त्री का पति वेश्यागामी हो तो 
बह क्या करे | इसका उत्तर परिडत लेखरामकृत se qaaa चरिंत में लिखा है कि वह भी 
कोई मज़बूत सा आदमी रख al हमें विश्वास नहीं होता कि महाराज जो स्वयं अखण्ड 
ब्रह्मचय्यधारी थे Peet दशा में भी किसी को व्यभिचार की आज्ञा देते। महाराज विनोद- 
प्रिय अवश्य थे और कहा जा सकता है कि उन्होंने विनोद में ऐसा कह दिया होगा; परन्तु 
उनका विनोद भी कभी सीमा को उल्लंघन नहीं करता था और बह विनोद में भी ऐसा नहीं 
कह सकते थे | 


दूसरा व्याख्यान 


गोखामी शब्ददास अगले दिन आये | महाराज ने कहा, वेद लाये हो . उन्होंने कहा 

कि वह श्रुति हमारे वेद में है । महाराज ने कहा कि हमारे वेद पुस्तक में दिखाओ | गोस्वामी 

ने कहा कि हमें क्या ज्ञात है आपके वेदों में गालियाँ ही लिखी हों । महा- 

वेद में मनगढ़न्त श्रुति राज ने कहा, अपने ही वेदों में दिखाइए, परन्तु जो ग्रन्थ वह लाये 

न दिखा सके थे वह वेद न थे अतः वह न दिखा सके | तब .परिडित होशनाकराय 

ने कहा, में आप से न्याय में प्रश्न करूँगा । परिडत नन्दलाल मध्यस्थ 

न्याय पर अश्नोत्तर बने। व्याप्तिवाद पर प्रश्न हुआ । महाराज ने महाभाष्य के अलु- 

Te 8 सार व्यापि के लक्षण किये और कहा कि हम आष ग्रन्थों को मानते 

हैं, आपके लक्षण नहीं मानते, हमारे क्रिये हुए लक्षण में wale बताइए । परन्तु वह न 
बता सके और afea नन्दलाल को भी कहना पड़ा कि स्रामीजी ठीक कहते हैं । 
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< विश अध्याये ` 


एक व्याख्यान में महाराज ने अपना जीवन-बृत्तान्त सुनाया था | परिडत नन्दलाल 
से उनका कई बार वात्तालाप हुआ | एक वार उन्होंने महाराज के 
जीवनचारित वर्णन यह कहने पर कि'पादस्य तल यो देशः स पाताल? आच्षेप किया 
कि आपकी यह व्युत्पत्ति ठीक नहीं है, परन्तु महाराज ने उसे सिद्ध 
कर दिया | उन्हीं से 'सहस्रशीपा पुरुषः” इत्यादि मंत्र पर विचार हुआ थातो महाराज ने 
यह अर्थ किये थे कि वह पुरुष सहस्र सिर वाला नहीं है, प्रत्युत उसमें सहस्रों अथात्‌ असं- 
ख्यात सिर हैं । चठुरानन शब्द को भी उन्होंने सिद्ध कर दिया था कि इसके अथ चार मुख 
वाला नहीं, वरन्‌ चार वेद जिसके मुख में हों अथात्‌ agiza cee aa 
पूर्वोक्त मिस्टर बुचानन सस्क्ृतज् होने की बहुत डींग मारा करते थे । स्कूल में भी. 
` स्वामीजी की ही चचा रहती थी । वह विद्यार्थियों से कहा करते थ 
मिस्टर वृचानन की डीग कि स्वामीजी के वेद मन्त्रों के अर्थ अशुद्ध हैं | विद्यार्थियों ने एक दिन 
. उनसे कहा कि यदि ऐसा है तो आप उनसे शाखाथ कर लें। उन्होंने 
स्वीकार किया | सारे दिन वह मोनियर विलियम्स की “इंडियन विजञडम' नामक पुस्तक देखत 
रहे और उसमें से एक मन्त्र निकाल कर पणिडत्‌ नन्दलाल से कहा कि जब पढ्ने को बारी 
आये तो आप पढ़ देना और भागड़े के समय में खड़ा हो ASAT | विद्यार्थियों ने जाकर 
५ महाराज से कहा कि हमारे हेडमास्टर आपसे MSA करना चाहते हैं, उन्हाने स्वीकार 
es SAS दिन मास्टर बुचानन और पणिडत नन्दलाल व्याख्यान में गये | उसमें महा- 
राजने जयपुर के पणिडतों का वृत्तान्त सुनाया कि मैंने व्याकरण सा प्रश्न किये 
जिनमें से मुझे इस समय एक याद है वह यह था "कल्म च पके भवाति । Weal ने 
रात भर अनेक पुस्तक देखे, परन्तु वह उत्तर न दे सके। , A 
; ea ` मिस्टर बुचानन. fae बात में भी सद्भावयुक्त न रहते थे, वह 
Go बचानन कैसे थे सदा हँसी agi किया करते थे और अशील शब्दों के प्रयोग में भी 
हे ` उन्हें कोई सङ्कोच न होता था। | उ कह 
व्याख्यान की समाप्ति पर मिस्टर बुचानन खड़े हुए और कहने लगे कि ओ बाबा ! तू 
इन लोगों की जीविका छीनता है, उसके वदले में उन्हें कया देता है । 
Qo बचानन से महाराज ने उत्तर दिया कि मैं इन्हें बेद देता हूं और योगाभ्यास | 
प्रश्नोत्तर- फिर मिस्टर बुचानन ने कहा कि मेरे आप पर कुछ प्रश्न हैं | महाराज 
ने कहा कि कीजिये। fo बुचानन ने कहा कि बाबाजी आप कहते 
हैं कि शव को जलाना चाहिए और ऐसा करना विज्ञान के अनुकूल è ait वेद भी यही 
आज्ञा देते हैं परन्तु देखो यह मन्त्र क्या कहता है.। यह कह कर उन्हाने एक मन्त्र का इछ 
भाग पढ़ा । महाराज ने कहा पूरा मन्त्र पढ़िये । इस पर सि० बुचानन न पणिडत नन्दलाल 
से जो उनके समीप ही बैठे थे मन्त्र पढ़ने को कहा | पणिडतजी ने मन्त्र पढ़ा | मिस्टर बुचा- 
नन बोले कि देखो बाबा इस मन्त्र का अनुवाद इस प्रकार है कि हे भूमि ! तू अपनी झुजाए 
ङु पसार और इसे अपने भीतर ले । इससे स्पष्ट है कि शव को गाड़ना चाहिए । 
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महर्षि qaaa का जीवन-चरित 


` महाराज उत्तर देने को ही थे कि मिस्टर बुचानन ने दूसरा प्रं कर दिया कि बाबाजी 
आप ag बताइए कि fy अपने मुंह में अपनी उँगलियों और आँगूठों को ही क्यों देता है, 
अपने उपस्थेन्द्रिय को क्यों नहीं देता ? ३ 
इससे महाराज समक गये कि साहब बहादुर केवल ठिठोल करने आये हैं । उन्होंने 
उत्तर दे दिया कि उसका मुख वहाँ तक पहुँच नहीं सकता नहीं तो बह्‌ उसे भी मुख में देने 
सें सङ्कोच न करता | iat | 
अतिकाल हो जाने के कारण शास्त्राथ यहीं समाप्त हो गया | अगले दिन महाराज 
ने एक अन्य मन्त्र उद्धत करके उक्त मन्त्र का अर्थ कर दिया कि शव को भूमि खोद कर 
जलाना चाहिए | उस गर्त के दोनों किनारों को उसकी भुजाएं कहा गया है | इसका अर्थ 
शव को गाड़ने का कदापि नहीं है। बुचानन साहब निरुत्तर हो गये और आगे कुछ कहने 
का साहस न हुआ । , 
स्वामीजी के व्याख्यानों को सुनने से पहले छात्रगण ईंसाइयों और मुसलमानों के 
_ आच्ञेपों का जो वह हिन्दू धम्म पर करते थे कोई उत्तर नहीं दे सकते 
हिन्दू छात्र विधर्मियों थे, परन्तु खामीजी के केवल चार व्याख्यानों के सुनने से ही सारा 
से तक करने मं समर्थ दृश्य बदल गया | वह इतने शक्त और समर्थ हो गए कि किसी भी 


हो गये ईसाई वा मुसलमान से धम्मे विषय पर तक करने को उद्यत होने 
लगे | न्‍ 


महाराज के व्याख्यानों में तीन व्याख्यान बड़े महत्वपूर्ण थे और 

ऐसे थे कि जिनके सुनते समय हर एक श्रोता चाहे वह किसी जाति 

वा मत का हो यह अनुभव करतां था कि वह हृदय में आय है । 

: इनमें से पहला. व्याख्यान वेदों के महत्व और उनके सत्‌ विद्या 

वद्‌ का महत्व के पुस्तक होने के विषय पर था। इसमें सब धम्मो की तुलना करके 

वैदिक धर्म a Aga प्रतिपादित किया गया था | 

दूसरा व्याख्यान ब्रह्मचर्यं पर था | इसे सुन कर स्कूल के छात्र बड़ी उलभन में पड़ 

गए थे | उनमें से जो विवाहित थे वह सोचने लगे कि यदि हम २५ 

ब्रह्मच का महत्व वषं तक स्त्री सम्भोग न करेगे तो हमारी स्त्रियों का चरित्र दूषित हो 

जायगा | उन्होंने डरते २ यह शङ्का महाराज से निवेदन की तो उन्होंने 

उत्तर दिया कि यदि तुम ब्रह्मचय्ये AA का पालन न करोगे तो तुम और तुम्हारी (eal दोनों 
ही खराब होंगे और तुम्हारी जो सन्तति होगी बह हस्वकाय होगी | 

तीसरा व्याख्यान सन्ध्या पर था | उसमें महाराज ने कहा कि यदि मैं केबल “ओ ३म्‌? 

| शब्द की व्याख्या करने लगूँ तो उसे कई दिन और कई घण्टे चाहिए, 

. सन्ध्या अतः उन्होंने ओम्‌ को संक्षिप्त व्याख्या करके सन्ध्या की विधि बत- 

लाई और गायत्री मन्त्र की ऐसी सुन्दर व्याख्या की कि गवर्नमेण्ट 

मं नमाज नहीं परढूँगा, स्कूल के फ़ारसी के अध्यापक मौलवी मुहम्मददीन इतने प्रभावित 


तीन महत्वपुर्ण 
व्याख्यान 


सन्ध्या क्रिया करूँगा हुए कि उन्होंने भरी सभा में खड़े होकर सबके सामने कहा कि यदि. 
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विंश अध्याय 


गायत्री के यही अर्थ हैं जो स्वामीजी ने किये हैं तो में आगे से नमाज पढ़ने के स्थान में सन्ध्या 
ही किया करूँगा । 

महाराज ने यह पहले ही जान लिया था कि वेद मन्त्रों और विशेषकर गायत्री 

मन्त्र को सवके सामने पढ़ने से ब्राह्मण लोग बहुत खिजेंगे और इस 

गायत्री मन्त्र सवके लिए उन्होंने उनके भावी BAT का उत्तर अपने व्याख्यान में ही 

सामने पढ़ा. दे दिया था। उन्होंने कहा था कि यद्यपि हमारे पास एक रत्न है जिसे 

| संसार भर को दिखाना चाहिए, परन्तु स्वार्थी लोग स्वार्थ के कारण 

उसे छिपाते हैं | इन मूर्खों को यह ज्ञात नहीं कि यह रन्न चुराया नहीं जा सकता । में इसे 
संसार भर को दिखाउँगा और फिर देखूँगा कि संसार में कौन है जो इसे बनावटी कहे । 

महाराज को जो आशङ्का थी वह्‌ पूरी हुईं । नगर के ब्राह्मण सहस्रजिह होकर महा- 

राज को कोसने लगे कि ae संन्यासी के वेष में छिपा हुआ इसाई 


NA 


स्वामीजी gA है। म्लेच्छ A के सम्मुख गायत्री और वेद मन्त्रों का पाठ ! 
ईसाई हैं हरे राम ! हरे राम || ब्राह्मणगण बड़े असमंजस में पड़ गये परन्तु 


SEHR करते धरते न बन पड़ा । वह्‌ येन केन प्रकारेण महोराज 
को परास्त करना चाहते थे । अन्त में उन्होंने एक गुप्त सभा की और उसमें महाराज से 
mast करने का निश्चय किया। ares करने के लिए उन्होंने अपनी ओर से एक प्रसिद्ध 
पणिडत को नियत किया जो थोड़े दिन पहले ही जम्मू से आया वा बुलाया गया. था । 

व्याख्यान के अन्त में महाराज आधा घण्टा शङ्का-समाधान के लिए Tat करते थे। 
एक दिन व्याख्यान की समाप्ति पर जम्मू के पणिडत खड़े हुए और 
जम्म का परिडत महाराज से एक प्रश्न किया | उन्होंने कहा कि पणिडतों से शास्राथं 
k करने का मैं स्वयं बहुत इच्छुक हूं, परन्तु यह अच्छा होगा कि शास््ार्थ 
के समय उभय पत्त के पास वह सब ग्रन्थ हों जिनसे प्रमाण दिये जावेंगे । इस पर शास्रार्थ 
अगले दिन सायङ्काल के लिए रक्खा गया | 

शास्त्रार्थे के समय की लोग बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा करने लगे और नियत 
समय पर लोग दलबद्ध होकर MSA स्थल की ओर जाने लगे और 
जम्मू के पणिडत . बह थोड़ी ही देर में मनुष्यों से भर गया। शास्त्रार्थ बोर्डिङ्ग हाउस में 
से शासत्राथै ही होने वाला था जहाँ पहले से महाराज के व्याख्यान हुआ करते 
; थे । उसके पूर्व की ओर के बरामदे में एक कुर्सी पर महाराज विराज- 
मान थे और सामने मेज़ पर बहुत-सी पुस्तकें रक्खी हुई थीं | मेज के दूसरे सिरे पर शास्जा्थ- 

कत्ता अपनी काँख सें एक पुस्तक दबाये हुए समासीन थे | 
महाराज ने आरम्भ में ही पणिडतजी से पूछा कि आप अपने ग्रन्थ लाये हैं तो उन्होंने 
_ उत्तर दिया कि हाँ | इस पर महाराज ने कहा कि दिखलाइए आप 
एक ही पुस्तक में के अन्थ कहाँ हैं ? परिडतजी बोले कि सब कुछ इसी एक पुस्तक में 
सब कुछ हे विद्यमान है | इस पर महाराज ने वह पुस्तक परिडतजी से लेकर 
खोली तो देखा कि केवल पहले पष्ठ पर कुछ मन्त्र लिखे हुए हैं और 

Bay 
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' पस्तकं कोरी थी. शेष प्रष्ठ कोरे हैं । महाराज ने पणिडंतजी से प्रश्न किया कि आरण्यो 
is की सम्पत्ति केवल ५ | ७ मन्त्र ही हँ ९ परिडतजी ने उत्तर दिया कि 
पणिडतजी पंसारी भी यह मन्त्र बेद और शाखों के सारभूत हैं । महाराज ने इस पर कहा 
हैं ओर पंडित भी कि पणिडतजी बहुत ही बड़े मनुष्य होंगे वह पंसारी भी हैं. और 
पणिडत भी | पणिडतजी के उत्तर की प्रतीक्षा न करके उन्होंने एक 
लम्बा श्वास खींच कर कहा कि आह ! गुजरात का सारा नगर वेदों की एक पुस्तक भी 
Pe उपस्थित नहीं कर सकता ! इसाइयों को देखो वह इंजील का सारी 
मं ब्राह्मण का शत्रु भाषाओं में अनुवाद करते हैं और इंजील की पुस्तक दो २ आने में 
नहीं हूँ मिल सकतीं है । हे ब्राह्मणों ! में आपका शत्रु नहीं हूँ में तो केबल 
अनपढ़ ब्राह्मणों का शत्रु हूँ | 
afteast बराबर मौन धारण किये हुए a3 रहे | उनके मुख से एक शब्द भी न 
निकला और शाखाथ जिसके लिये इतना आयोजन किया गया था 
पारेडतर्जी कुछ न बोले समाप्त हो गया । परन्तु पौराणिक दल ने फिर भी यही बात प्रसिद्ध 
की कि दयानन्द जम्मू के पणिडत से परास्त होगया । 
एक दिन एक सिक्ख साधु लोई ओढे हुए स्वामीजी के पास आय।। उस समय 
महाराज हुक्का पी रहे थे । साघु प्रारब्ध और पुरुषार्थ पर वात्तालाप करने लगा | महाराज 
ने कहां कि प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों ही ठीक हैं । प्रारब्ध पूर्वको के भोग का नाम है | 
पुरुषार्थ इस जीवन में शास्रीय कर्म करने का नाम है सो पुरुषार्थ करना ही चाहिये, परन्तु 
साधु हठ ही करता रहा और यही कहता रहा कि पुरुषार्थ की कोई आवश्यकता नहीं है | 
तब महाराज ने एक सेवक को आज्ञा दी कि इसकी लोई उतांर कर सड़क पर फेंक दो, देखें 
वह 'विना पुरुषार्थ के इसके पास कैसे चली आथगी | सेवक ज्यों ही उसकी लोई उतारने 
लगा तो उसने लोई को इस जोर से लपेट लिया क्रि बल लगाने पर भी सेवक लोई.न 
उतार D तब साधु न कहा कि पुरुषार्थ तो आपने सिद्ध कर दिया, परन्तु आप हुक्का 
क्यों पीते है । इसमें दूसरों की जूठन पीनी पड़ती है । स्वामीजी ने उत्तर दिया कि मैं हुक्का 
कक की निवृत्यथ पीता हूँ | में किसी की जूठन नहीं पीता क्योंकि अपना हुक्का न किसी को 
देता हूँ, .न दूसरे का पीता हूँ । 
FET ्वार्थपर ब्राह्मणों का महाराज के प्रति द्वेष सीमा को पार कर 
स्वार्मार्जी के ग्राणहरण गया था जत्र वह किसी उत्तम और निर्दोष उपाय से महाराज की 
का षड्यन्त्र उपदेशागङ्का के प्रवाह को न रोक सके तो उन्होंने उनके प्राण-हरण 
` के लिये षड्यन्त्र रचा। 


. नगरमे एक प्रसिद्ध बदमाश था जिसे लोग 'अन्ही दा पुत्तर' 
. (अंधी का पुत्र ) कहते À l उससे हर कोई भय खाता था । वह 
Wel (IR बाज़ार में eager कहता फिरने लगा कि मैं या तो दयानन्द को 


मार SAN या उसकी नाक काट लूँगा । मेरे लिये छः मास ay 


Bac À 
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'. विश अध्याय 


सामीजी को गालियाँ एके वपे का कारागार कोई बड़ी बात नहीं है, परन्तु इससे हिन्दुओं 

की तो रक्षा हो जायगी | देखो यह दुष्ट सामी हिन्दू देवी देवताओं 
का कितना अपमान करता È l वह ब्राह्मणों को पोप कहता है, स्वयं हस्तक्रियो करता है 
और दूसरों को ब्रह्मचर्यं का उपदेश करता है और रात भर फ़तहसर में नाच देखता है । 
गुलामहुसैन सौदागर ने छः बोतल शराव की उसके पास भेजी थीं जो वह पी गया । उस 
रात को नगर की सारी रणिडयाँ उसके पास गई थीं। 


वह इसी प्रकार महाराज के प्रति गालियाँ निकालता फिरने लगा | पुलिस ने यही 

नहीं कि उसे Slat डपटा नहीं, महाराज को रक्षा का भी कोई प्रबन्ध नहीं Peat । आग 
बढ़ गई और लोग उसकी गालियों को सुन २ कर प्रसन्न होने लगे | 

मेहता ज्ञानचन्द और उनके साथियों को यह भय हुआ कि यह दुष्ट जो कुछ कहता 

है कर शुजरेगा, अतः वह एक दिन महारांज के पास गये और उन्हें 

मझ पर कोई आक्रमण सब इतिवृत्त सुनाया और उनसे प्रार्थना की कि आज आप अपने 

a स्थान से बाहर न जावें | महाराज ऐसी बातों से कहाँ डरने वाले 

थे | उम्होंने विना किसी सङ्कोच के कहा कि में व्याख्यान देने आज 

अवश्य TSM | यह सब वृथा वाद है, मुझे कुछ भय नहीं है | तुम मेरा सोटा देखते हो, सु 

पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता में अकेला ही दस बारह मनुष्यों पर भारी हूँ । यदि 

मैं ऐसे डर जाया करता तो देश में वेदों का उपदेश कैसे कर सकता था । में अवश्यमेव 


नहीं कर सकता 


~ Cw हे (० 
' जाऊँगा | महाराज का उत्तर सुनकर मेहता ज्ञानचन्द आदि आश्रय से स्तस्भित हो गये | 


ला० परमानन्द डेंटिस्ट ( दातों के डाक्टर ) लाहोर वाले महाराज के साथ रहा 
करते थे । उस दिन भी वह उनके साथ व्याख्यान-स्थल को गये । 
मार्ग में और व्याख्यान मार्ग में कुछ दुष्टों ने महाराज पर पत्थर और धूलि फेंकी, परन्तु वह 
कुछ भय न करते हुए बोर्डिङ्ग हाउस पहुँच गये आर नियत समय 
पर व्याख्यान देना आरम्भ कर दिया | व्याख्यान के बीच में भी 
उनकी मेज पर $F आकर गिरां, परन्तु उन्होंने तनिक भी उनकी चिन्ता न की और न 
भय का ही कोई चिन्ह प्रकट किया और सदा की भाँति प्रशान्त चित्त होकर व्याख्यान देते 

रहे और व्याख्यान की समाप्ति पर अकुतोभयता के साथ निज स्थान को लौट आये | 
एक दिन एक मनुष्य ने महाराज के ईट मारी, परन्तु वह उनके 
ईट मारने वाले को लगी नहीं । जेल के हर्क एक बङ्गाली सज्जन ने पुलिसमैन को उसके 
पीछे भेजा, वह उसे पकड़ लाया । उसने ईंट फेंकने से नकार किया 
ओर महाराज ने उसे क्षमा कर दिया। ऐसे अवसरों को महाराज 
हसकर टाल देते थे और जो लोग ऐसे दुष्टों को धमकाना चाहते थे, उनसे कह दिया करते 
भरे कि आप बिज्ञ हैं, ऐसे पागलों पर Tat करके उन्हें जाने दो । इनकी चिकित्सा यही है 

कि इन्हें सढुपदेश दिया जाय, हमारे साथ यह कोई नई बात नहीं है । ; 
जिन दिनों महाराज गुजरात में विराजमान थे उन्हीं दिनों एक संन्यासी-मणडली 
६२ ४०५९ i 


में इटो की वर्षो 


. क्षमा दान 
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वाला भी वहां बड़ी तड़क भड़क के साथ आया था । एक दिन 

संन्यासा-मएडली उसने अपने शिष्यों को महाराज के व्याख्यान में भेजकर यह प्रश्न 

कराया कि गङ्गा मानने के योग्य है वा नहीं | महाराज ने उत्तर 

दे दिया कि वह भी और पानियों के समान पानी है। लोगों ने दूध के समुद्र और नदियों 

की व्यर्थ कल्पना कर रक्खी है, वास्तव में न कहीं दूध का समुद्र है और न कोई दूध की 

नदी । हाँ यदि किसी नदी में श्वेत झत्तिका घुलकर आती हो और उसे लोगों ने दूध की 

नदी मान लिया हो तो आश्चर्यं नहीं | 

एक दिन कुछ हिन्दुओं ने आपस में मन्त्रणा करके महाराज से यह प्रश्न किया कि 

z aN art हैं वा अज्ञानी । इससे उनका अभिप्राय यह था कि 

आप ज्ञानी हैं वा अज्ञानी यदि वह ज्ञानी कहेंगे तो हम कहेंगे कि आप अहङ्कार करते हैं 

FE aj और सन्तों को अहङ्कार नहीं करना चाहिये और यदि वह अज्ञानी 

कहेंगे कि तो हम कहेंगे कि जब आप स्यं अज्ञानी हैं तो हमें आप बया सिखावेंगे | 

महाराज ने उनके प्रश्न का ऐसा उत्तर दिया कि वह देखते रह गये और लज्जित होकर चले 

गए | महाराज ने कहा कि मैं कई बातों में ज्ञानी और कई में अज्ञानी हूँ | संस्क्रत और धर्म्म 
विषय में ज्ञानी और फ़ारसी, ठुकानदारी विषयों में अज्ञानी हूँ 


एक दिन कुछ छात्र महाराज की सेवा में उपस्थित हुए और उनसे प्रार्थना की कि : 


al a महारांज आप हमें अपना चेला बना लीजिए | महाराज ने उत्तर 
हम चला बना लाजिए दिया कि में गुरुआई की प्रथा को अच्छा नहीं समझता, परन्तु यदि 
. हुम मेरे चेले बनना ही चाहते हो तो संस्क्रत पढ़ो और जब aa- 
वयस्क होजाओ तो वैदिक सचाइयों का प्रचार करो । सम्प्रति तुम्हारा कर्तव्य यह है कि 
विद्या प्राप्त करो और २५ वर्ष की आयु तक स्री-सङ्ग से अलग रहो । a 
महाराज faa को atari नहीं आने दिया करते थे । फ़तहसर के द्वार पर एक 
पहरेदार बैठा रहता था | एक दिन उसने आकर कहा कि महाराज 
एक ot आपके दर्शनों की बड़ी अभिलाषिणी है | महाराज ने 
„o . TET सङ्कोच किया, परन्तु उसे अन्दर आने की आज्ञा देदी | वह 
जाट जाति की स्री थी और साधारण बस्न पहने हुए थी । उसने आकर निवेदन किया कि 
महाराज g मारफ़त (ज्रहमज्ञान) की राह बता दीजिए । महाराज ने उत्तर दिया कि वेद्‌ पढ़ो 
यह सुन कर वह चुप होगई | फिर महाराज ने उससे पूछा कि और कुछ पूछना है, परन्तु 
फिर वह कुछ न बोली और उठकर चली गई | RS 
पंडित नन्दलाल से उनके छात्र पूछा करते थे कि क्या स्वामीजी वास्तव में बड़े 
fram हैं तो वह यह स्वीकार कर लिया करते थे कि स्वामौजी 
विद्वान्‌ हैं वह महाराज की बुराई तो कभी नहीं करते थे, परन्तु 
_ , इतना कह दिया करते थे कि यद्यपि इस समय तुम लोग श्रद्धालु 
हिन्दू हो, परन्तु ज्यों ही तुम स्वामीजी के व्याख्यान सुनोगे त्यो ही तुम मूर्त्तियों को पूजना 


एक स्री को उपदेश 


विरोधी परिडत अनुकूल 


छोड़ दोगे | वास्तव में पंडित नन्दलाल महाराज के विरोधी थे और कई वर्ष तक उनका. 
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ओर आर्यसमाज का विरोध करते रहे, परन्तु अन्त को उन्हें महाराज के उपदेशों की सत्यतां 
स्वीकार करनी पड़ी और वह आर्यसमाज के सहायक होगये और कई वर्ष तक आर्यसमाज 
गुजरात के अध्यापक रहे । 

यही गाति पंडित होशनाकराय की भी हुई जिनका उल्लेख ऊपर हुआ है और वह 
भी आर्यसमाज गुजरात में अध्यापक हुए | 

महाराज वेदभाष्य की रचना के काय में व्याप्त रहते थे। वह पणिडितों को वेद- 
भाष्य लिखाया करते थे | उनके हाथ में कोई पुस्तक नहीं रहती थी 
फिर भी लेखकों को लिखने से अवकाश नहीं मिलता था, वह इतनी 
शीघ्रता के साथ भाष्य लिखाते थे। उन्हें वेद कण्ठस्थ थे | 

एक दिन दो उच्च राजकर्मचारी स्वामीजी से मिले और कहने लगे कि महाराज 
खण्डन में क्या धरा है, इससे लोग उत्तेजित होते हैं । हम तो उसी कम को अच्छा समझते 
हैं कि जिसमें अपना भला हो । परहित चिन्तन और परोपकार तो ढकोसला है। महाराज ने 
उत्तर दिया कि अपनी भलाई का काम तो गदहे और अन्य पशु पक्षी भी करते हैं | मनुष्य 


की मनुष्यता तो इसी में है. कि दूसरों का उपकार करे | 


गुजरात से २ फ़रवरी सन्‌ १८७८ को महाराज ने वजीराबाद के लिए प्रस्थान किया 


स्वामीजी को AT 
कंठस्थ थे 


A और रेल में सवार होकर उसी दिन वजीराबाद पहुँच गये । 


Se 


महाराज २ FAT सन्‌ १८७८ को गुजरात से रेल में सवार होकर वज़ीराबाद 
पहुँच गये । स्टेशन पर आयसमाज वजीराबाद के सभासदू 
वजीरावाद्‌ व अन्य सज्जनों ने उनका स्वागत किया और राजा फ़क़ीरुल्ला के 
STATE में ठहराया | अगले दिन से उनके व्याख्यान आरम्भ हुए। 
जनता का बड़ा जमाव था । व्याख्यान के मध्य में ही एक मनुष्य ने चिल्ला कर कहा कि जो 
इनका व्याख्यान सुने वह हिन्दू का वीर्ये नहीं इस पर कुछ लोग उठकर चले गये फिर भी . 
श्रोता पर्याप्त संख्या में उपस्थित रहे और व्याख्यान शान्तिपूर्वक समाप्त हुआ । 
Pa S नगर के मुख्य परिडत महाराज के आगमन का समाचार 
ब्य परिडत नगर छोड़ ae a Ee. a 
5 TR OS मुनकर पहले ही नगर छोड़कर चले गये थे, क्योंकि उनमें महा- 
कर चले गर्य राज से शास्त्रार्थ करने की शक्ति न थी | 
दूसरे दिन भी महाराज का व्याख्यान हुआ | उसमें हिन्दू लोग वासुदेव नामक एक 
ब्राह्मण को १००) दक्षिणा देकर महाराज से शाखार्थं के लिये ले 
दक्षिए लोलुप गये और उसे महाराज के सामने एक कुर्सी पर बैठा दिया। उक्त 
परिडत ने एक मन्त्र प्रस्तुत करके महाराज से उसका अथे करने 
को कहा । महाराज ने उसका अर्थ कर दिया जिस पर पण्डितजी 
स्वामीजी के मन्त्रार्थ ने सन्तोष प्रकट किया ओर कहा कि कल बह एक मन्त्र शालिग्राम 


A 


और तुलसी की पूजा की पुष्टि में प्रस्तुत करेगा । अतः उस दिन 


परिडत से विचार 


पर सन्तोष Š ` 
mari स्थगित रहा | अगले Ra परिडत बासुदेव फिर आये ओर 
शास्रार्थ महाराज के सम्मुख कुसी पर बैठ गये | उनके साथ नगरनिवासियों 
की बड़ी भीड़ थी । शाखार्थं के लिये यह नियम स्थिर किया गया 
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कि दोनों शांखार्थी संस्कत में भाषण करें और उनके कथोपकथन का हिन्दी अनुवाद जनतां 
को सुना दिया जावे | पणिडत ने एक मन्त्र प्रस्तुत किया कि इससे शालिग्राम और तुलसी 
की पूजा सिद्ध होती है। महाराज ने कहा कि यह वेद का मन्त्र नहीं 

यह वाक्य वेद का है नहीं है यह किसी वाक्य की टीका है। अतः उस मन्त्र को प्रस्तुत करना 
चाहिये जिसकी यह टीका है । इतने में भीड़ बहुत बढ़ गई और 

महाराज को उपद्रव की शाङ्का हुई । उन्होंने पणिडत शहजादानन्दजी लाहोर निवासी से जो 
वजीरावाद में महाराज के पधारने के समय से ही उनकी सेवा में 

उपद्रव की आशंका रहते थे कइ वार पुलिस का प्रबन्ध कराने को कहा, परन्तु इन्होंने 
उसे अनावश्यक समभा क्योंकि परिडत रामचन्द्र आनरेरी मैजिस्ट्रे 

व्याख्यान में उपस्थित थे, किन्तु थोड़ी देर के पश्चात्‌ यह महानुभाव उठकर चले गये | 
उनसे बहुतेरा कहा गया कि आप Sex, परन्तु यह कहकर कि उन्हें एक आवश्यक कार्य है, 
वह चले गये । महाराज ने बार बार पणिडत महोदय से मन्त्र प्रस्तुत 

NET मन्त्र प्रस्तुत करने को कहा परन्तु उन्होंने न किया | इतने में ही एक लड़के ने 
न कर सका 33 शोर करना आरम्भ कर दिया | महाराज ने कहा कि इस लड़के 
ee | व ५ दो । इस पर ला० लब्धाराम साहनी अप्रेंटिस gsi- 
नियर ने उसके एक दो छड़ी मार दीं। पौराणिकों का पक्ष गिर रहा था, बह खिजे as थे 


और उपद्रव करने पर तुले हुए थे। उन्हें उपद्रव का यह बहाना मिल ` 


उपद्रव आरम्भ हो गया गया और उन्होंने महाराज और ला० लब्धाराम पर आक्रमण 
BE + द्या | आयेसमाज वजीराबाद तथा आर्यसमाज जेहलम के 
सभासदों ने जो वहाँ उपस्थित थे उनकी रक्षा की और ला० लब्धाराम और महाराज को 
निवास स्थान पर पहुँचा दिया और: उसके द्वार बन्द कर दिये गये, परन्तु भीड़ डटी खड़ी 
PE रही और।शोर मचाती रही । महाराज के हिन्दुस्तानी छुक को जो 
महाराज के हिन्दुस्तानी आवेश आया तो बह लाठी लेकर भीड़ में चला गया । सैकड़ों 
क्लर्क को खूब पीटा गया मनुष्यों के सामने अकेले मनुष्य की पार ही क्‍या बसाती । लोगों ने 
2g . उस खूब पीटा जब यह वृत्त महाराज को ज्ञात हुआ तो वह स््रयं 
Mist के गजन से लाठी लेकर बाहर निकले और इस जोर से गर्जन किया कि सब 

भाड़ भाग गई लोग भयभीत हो गये और भाग गये । 
इसके पश्चात्‌ भी महाराज कुछ द्नि वज्ञीराबाद में रहे और व्याख्यान भी देत रहे, 
Weg व्याख्यानं में श्रोताओं की संख्या कम होने लगी, अतः उन्होंने वहाँ अधिक ठहरना 

हितकर न समझा और ७ HAC को गुजरानवाला चले गये । 

| ला० लब्धाराम्‌ बजीराबाद से उनके साथ थे । उन्होंने अपने 
गुजरानवाला कई प्रतिष्ठित मित्रों को पहले से पत्र लिख दिये थे और वह स्टेशन 
i .. पर उनके स्वागत के लिये आ गये थे । गुजरानवाला में उन्हें सर- 

दार महासिंह की समाधि के विशाल भवन में ठहराया गया | 
पहले दो दिन तो महाराज का कोई व्याख्यान न हुआ | तीसरे दिन स व्याख्यान 
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आरम्भ हुए | प्रतिदिन वह आर्य्याददेश्य-रन्नमाला में से एक उद्देश्य 
ले लेते थे और उसी पर व्याख्यान देते थे | 
चार पाँच दिन बीत जाने पर कुछ पादरियों ने महाराज से उनके धामिक मन्तव्य 
_ पूछेःतो उन्होंने आयदिश्य-रत्रमालां की एक प्रति उन्हें दे दी । 
पादरियों का हिन्दुओं इसके पश्चात्‌ उन्होंने नगर के पणिडतों को महाराज से mews 
को स्वामीजी के विरुद्ध करने को उकसाया और अन्य लोगों ने भी उनसे यही आग्रह किया | 
नगर के कुछ पणिडत तो पहले से ही नगर छोड़कर चले गये थे। 
एक पणिडत विद्याधरजी जो उच्च कोटि के विद्वान्‌ थे, वहाँ विद्यमान 
थे । जब लोगों ने उनसे शाख्रार्थ का अनुरोध किया तो उन्होंने कह दिया कि स्वामी ar 
नन्द से जो हमारा मतभेद है, वह हमारे घर का मामला है, जिस पर 
पंडित विधाधर की हम उनसे इच्छानुसार वार्तालाप कर सकते हैं | इस समय पादरियों 
ुद्धिमत्ता के उकसाने पर घर में भगड़ा खड़ा करनां ठीक नहीं है । यही उत्तर 
पंडित विद्याधर के संकेत से पादरियों को दे दिया गया | पंडित 
विद्याधरजी एक दिन महाराज से स्वयं मिलने आये और देर तक प्रेमालाप करके चले गये। 
अन्त को पाद्रियों ने ही शाखार्थ की छेड़छाड़ आरम्भ की और यह्‌ निश्चय हुआ 
कि mena प्रतिदिन मध्यान्होत्तर में ४ बजे से हुआ करे और 
Way की छेडछाड स्थान भी इसाइयों का गिरजाघर ही नियत हुआ | अन्य समय 
दिन में महाराज वेदभाष्य के काय में संलग्न रहते थे, अतः उपय्युक्त 
समय ही mien के लिए नियत किया गया था | 
१९ फरवरी सन्‌ १८७८ को यह MMA आरम्भ हुआ | इसाइयों की ओर से कई 
अंग्रेज ओर देशी पादरी थे, उन में से पादरी सोलफीट उपनाम 
रास्त्रार्थ-विवरण लाशादेसी पादरी Manet करने के लिए निर्वाचित हुए । rat 
में उच्च राज कमचारी और नगर के प्रतिष्ठित और सम्भ्रान्त पुरुष 
उपस्थित थे । प्रवेश के लिए टिकट लगाया गया था | परन्तु जनता Maa देखने को इतनी 
उत्सुक थी कि एक सहस्न से ऊपर लोग शास््रार्थ-स्थल में उपस्थित हुए थे और वह मनुष्यों 
से खचाखच भर गया था | 
जब खामीजी शाख्ाथ-स्थल में पहुँच ता उन्हांन TAT कि वज़ीराबाद के कुछ लोग 
जिनमें अधिकांश वहां क उपद्रवकारा हो थे, आंगन में टहल रहे 
स्वामीजी का सद्व्यवहार हैं । स्वामीजी ने उनसे पूछा कि आप लोग यहाँ क्यों घूम रहे हैं। 
भीतर क्यों नहीं जाते, तो उन्होंने कहा कि इसाइयों ने हमें टिकट नहीं 
दिया | तब उन्हें स्वामीजी अपने साथ अन्दर लेगये | वह स्वामीजी के इस सदूव्यवहार 
से बहुत प्रभावित हुए | 
डिप्टी गोपालदास ऐकस्ट्रा असिस्टेन्ट कमिश्नर मध्यस्थ बनाये गये । पहले पाद्री 
साहब ने प्रश्न किया कि यदि जीव भी अनादि हैं तो उनमें और इश्वर में कोई भेद नहीं 
रहता | दो दिन तक इसी विषय पर प्रश्नोत्तर होते रहे और महाराज ने प्रबल युक्तियों से 
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सिद्ध कर दिया कि केवल अनादि होने से जीव और परमेश्वर एक नहीं हो सकते | परमेश्वर 
के साथ जीव का सेव्यसेवक का सम्बन्ध है | श्रोताओं पर भी प्रकट हो गया कि महाराज 
ने अपना पक्ष सिद्ध कर दिया और मध्यस्थ महोदय ने भी पादरी 
मध्यस्थ की सम्माति लोगों से कह दिया कि स्वामीजी आपके प्रश्न. का पयाप्त उत्तर दे 
चुके हैं, यह आपका हठ है जो नहीं मानते हैं | दोनों दिन MAT 
४ बज से ८ बज तक हुआ | दसरे दिन के शासतराथ की समाप्ति पर यह देखकर कि गिरजा- 
घर का स्थान बहुत संकुचित था और सैकड़ों लोगों को निराशहोकर लौट जाना पड़ता था 
ओर इस विचार से कि अधिक लोग भीतर न आवें गिरजाधर के द्वार बन्द कर दिये 
जाते थे, जिससे लोगों का दम घुटने लगता था। महाराज ने पादरियों से कहा कि अन्य कोई 
किक जी खुला हुआ स्थान नियत कीजिए | उस समय तो पादरियों ने 
TIRA का HAT कुछ उत्तर न दिया, परन्तु अगले दिन १९ बने दिन के कुछ sare 
व्यवहार सज्जन आये और महाराज से कहा कि शास्तराथ के लिए गिरजा- 
घर में पधारिये | 
महाराज पादरी लोगों की इस saga कायवाही पर विस्मित: हुए | बह कहने 
लगे कि आप लोग जानते हैं में वेदभाष्य के काय में व्याप्रत रहता हूँ । समय के परिवतेन की 
सुमे सूचना है, न जनता को, मेंने कहा था कि गिरजाघर के बदले कोई अधिक विस्तृत 
स्थान नियत कीजिये सो तो न किया न सही, समय केसे बदल दिया । में वेदभाष्य के 
कार्य को छोड़ कर इस समय कदापि नहीं आ सकता | Mes नियत समय पर ही होगा | 
सध्यस्थ महोदय ने भी यहीं उत्तर दे दिया कि इस समय में नहीं आं सकता | 

पाद्रियों ने कुछ इसाइयों और लड़कों को गिरजाघर में इकट्ठा करके यह घोषणा 

कर दी कि खामीजी शाख्रा4 के लिये नहीं आये अतः बह परास्त समझे जावें | 
महाराज पाद्रियों की इस अयुक्तियुक्त कायवाही से बहुत 
पादारियों की धूर्तता से विरक्त हुए ऑर नगर के प्रतिष्ठित पुरुष भी पादरियों की इस मूखेता 
सब रुष्ट हो गये पर बहुत A महाराज के अनुरोध पर गिरजाघर के समीप ही 
महाराज क व्याख्यान का प्रबन्ध कर दिया गया जहाँ श्रोता सैकड़ों, 
स्वामीजी का ईसाई मत AAT की संख्या में उपस्थित हो गये । Tefal को बहुत बुलाया 
खंडन पर व्याख्यान TW बह्‌ घर से बाहर न निकले | महाराज ने पौन घण्टा 
प्रतीक्षा करके इसाई धम पर ही व्याख्यान दिया और ऐसे मनोर- 
Bh और युक्तियुक्त ढंग से उसके सिद्धान्तों का खण्डन किया कि श्रोताओं के हृदयों पर 
इसाई मत की असारता भलीभाँति अङ्कित हो गई । पादरियों के 
ईसाई मत की पोल WAA से जीःचुराने का न केवल यह कारण था कि बह प्रकृत 
खल गई विषय पर निरुत्तर हो गये थे, प्रत्युत यह कारण भी था कि शाख्रा् 
> क बीचमें ही महाराज ने इसामसीह के इश्वर होने और बाइबल 


के अन्य मन्तव्या पर एस प्रबल कटाक्ष कर दिये थे कि उनका पादरी कुछ भी समाधान 


न कर सक थे | 
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यह mali लिपिबद्ध हुआ था परन्तु वह असावधानी से खोया गया । 
वज़ीराबाद के लोग स्वामीजी के सदू-व्यवहार से पहले ही 
वर्जाराबादी मनुष्यों की उनके प्रति अनुरक्त हो गये थे, परन्तु जब उन्होंने खधम्म-रत्ता में 
अमर उनकी अकाट्य युक्तियाँ gat तब तो उनक्रो पूणतया विश्वास हो 
X गया कि हिन्दू धम्म का स्वामीजी जैसा कोई रक्षक नहीं है और 
Hea वासुदेव की उन्होंने स्वामीजी को भूल से ही हिन्दू धर्म्मे का विरोधी समभा था | 
त्तमा-प्रार्थना इस पर वह मन ही मन पश्चात्ताप करने लगे । उनमें वासुदेव after 
भी था जो दक्षिणा के लोभ से वजीरावाद में उनसे शास्त्रार्थ करने 
उनके सम्मुखीन हुआ था । उसे तो उसकी आत्मा ने इतना धिक्कारा कि बह, स्वयं 
स्वामीजी की सवा में उपस्थित होकर क्षमाप्रार्थी हुआ | स्वामीजी ने उसे सान्त्वना देते हुए 
कहा कि तुमने उस समय जो कुछ किया अपने पक्ष के समर्थन के:लिये किया | हमने तो 


तुम्हारे कार्य से उस समय ही बुरा नहीं माना था और अब तो कोई बात ही नहीं है जिसे 
मैं क्षमा करूँ, तुम शान्त हो | संन्यासियों का हृदय ऐसी बातों से कलुषित नहीं होता | 
एक दिन भ्रमण में पादरी मैकी महाराज को मिल गये तो 
मे द्वेप-बुद्धि से खण्डन पादरी साहब ने उनसे कहा कि आप Sars धर्म का बड़ा कड़ा 
नहीं करता खणंडन करते हैं | महाराज ने उत्तर दिया कि में तो जो कुछ कहता 
हूँ आप की पुस्तकों का पाठमात्र होता है । ऐसा खण्डन आप भी 
करते हैं । मैं द्रेष-बुद्धि से कुछ नहीं कहता और न अनुचित समालोचना करता हूँ । 
एक दिन एक अंग्रेजी शिक्षाप्राप्त बङ्गाली दाशेनिक से महाराज का वार्तालाप 
हुआ । वह महाराज की दरशेन-विदग्धता पर परम सन्तुष्ट हुआ | 
स्वामीजी ज्ञान ओर उसने लोगों n पर स्पष्ट कह दिया fst तो ज्ञान की 
वि ॐ अगाध गङ्गा और विद्या के अथाह समुद्र हैं, में तो उनके सामने कुछ 
विद्या के ऋथाह समुद्र हैं ee 
इसके पश्चात्‌ ४ माचं तक महाराज गुजरानवाला में रहे, परन्तु किसी ईसाई का 
शास्रार्थ करने का तो क्या MUTE के नाम लेने का भी साहस न हुआ | 
महाराज का लोगों पर कैसा प्रभाव पड़ता इसके दो बड़े उत्तम 
स्वामीजी क। प्रभाव उदाहरण हमें गुजरानवाला में मिलते हैं । एक जन मुंशी नारायण- 
कृष्ण अपने संबंध में लिखते हैं कि “में भी इस नगर में स्वामीजी का 
विरोधी ऋनुगामी अद्वितीय और प्रसिद्ध विरोधी था, धाम्मिक शाञ्जाथोँ में भेरी बहुत 
मनोलम्नता थी और आरम्भ से ही स्वामीजी को अपशब्दों से संबो- 
घित किया करता था, परन्तु जिस समय से उस पूरी-ऋषि और महान्‌ विद्वान्‌ के सदुपदेशों 
को सुना और उसकी पुस्तकों को पढ़ा ATA उस 'यथा नाम तथा गुणः? के नाम और उसके 
पवित्र काम पर बलिदान होना अर्थात्‌ उसके सदुपदेशों पर चलना सच्चे हृदय से ager 
जीवन का फल मानता हूँ और उसके आविर्भाव को परमात्मा का एक बड़ा अलुग्रह 
5 मानता हूँ ।? 
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गुजरानवाला के एक बड़े मन्दिर के पुजारी पंडित भगवद्दत्त को महाराज के उप- 

देश सुनने का इतना चाव बढ़ गया था कि वह मूर्तियों की समय 

पुजारी AAA से पहले ही आरती करके व्याख्यान सुनने चले जाया करते थे। 
जब महाराज गुजरानवाला से चलने लगे और रेल में बैठ गये तो 

पुजारी की भेट पुजारीजी ने छिपकर मिठाई की टोकरी महाराज की भेट की । दो 
ay तक तो वह्‌ पुजारी का काम करते रहे, परन्तु फिर उन्हें मूत्ति- 

पूजा में इतनी अश्रद्धा हुई कि उन्होंने मन्दिर की नौकरी छोड़ दी और आयसमाज के 


सभासद्‌ होगये | 

एक दिन महाराज ने अपने व्याख्यान में कहा था कि हरिसिंह नलवा बड़ा शूरवीर 
था | उसका कारण संभवतः यही था कि वह २५-२६ वर्ष तक ब्रह्म- 
ब्रह्मचर्य्यं की महिमा चारी रहा था! उन्होंने यह भी कहा था कि मेरी आयु इस समय 
५१ वर्ष की है मेरा ब्रह्मचय्य अखणिडत है । में ृढ़ता-पूर्वक कहता 
हूँ कि जिस feat को अपने बल का घमण्ड हो में उसका हाथ पकड़े लेता हूँ, छुड़ा 
लेवे अथवा में अपना हाथ खड़ा करता हूँ उसे झुका देवे। उस समय लगभग ५०० को 
उपस्थिति होगी जिनमें कई कश्मीरी पहलवान भी थे, परन्तु किसी को महारांज के आह्वान 

के स्वीकार करने का साहस न हुआ | 
फाल्गुन क्ष्णा १४ संवत्‌ १९३४ अथात्‌ ४ माच सन्‌ १८७८ 
ऋर-समाज स्थापित को गुजरानवाला का परित्याग करके महाराज ने लाहौर में पदापंण 


होगया किया | गुजरानवाला स प्रस्थान करने स एक दिन पहले वहाँ 
आय्य-समाज स्थापित होगया था | 
TA लाहोर से महाराज नव्वाब रज़ाअलीखाँ के ही बगीचे में ठहरे 
लाहार 


ओर वैदिक धर्मे का प्रचार करते रहे | 

११ मारच सन्‌ १८७८ को उन्होंने मुसलमानी मत की आलोचना में व्याख्यान दिया। 
बगीचे के मालिक नव्वाब नवाजिशअलीखाँ पास ही टहल रहे थे और 
इसलाम पर व्याख्यान उनका व्याख्यान सुन रहे थे। व्याख्यान की समाप्ति पर किसी ने उनसे 

कहा कि महाराज आपको न कोई हिन्दू ठहरने को स्थान देता है, 
ईसाई, न मुसलमान, नव्वाब साहब ने कृपा करके आपको यह 
ऐसा न हो Aca ea fear था सो यहाँ भी आपने इसलाम का खण्डन किया, ऐसा 
प्रसन्न हो जांय नहो कि नव्त्राब साहब आपसे अप्रसन्न हो जायँँ। महाराज ने 
उत्तर दिया कि में यहाँ इसलाम वा किसी अम्य मत की प्रशांसा 
करने नहीं आया हूँ । मैं तो केवल वैदिकधम्म को ही सच्चा मानता 
am परमात्मा से # और उसी का उपदेश करता हूँ । मैंने देख लिया था कि नव्वाब 
भिन्न किसी का भय साहब सुन रहे हैं। में जान-बूक कर उन्हें वैदिकधम्म के गुण 


नह है सुनारहाथा। मुझे परमात्मा से भिन्न अन्य किसी का भय नहीं है | 
१२ माच सन्‌ १८७८ को मह्दाराज लाहोर से मुलतान चले गये | 
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अन्य नगरों की भाँति महाराज की ख्याति मुलतान में भी पहुँच गई थी । कुछ 
ब्राह्मसमाजी Usa और अन्य महाजुभावों ने, जिनके मन मूर्ति- 
स्वामीजी के मुलतान पूजा से हट चुके थे, आपस में मन्त्रणा की कि स्वामीजी को मुल- 
Wat के लिये aa बुलाना चाहिए और उनके व्यय आदि के लिए १३८) रुपये 
श्रायोजन चन्दा एकत्र करके उनकी सेवा में तार भेजा। महाराज ने उत्तर 
दिया कि अभी कुछ दिन लाहोर और ठहरेंगे तत्पश्चात्‌ सुलतान 
आवेंगे | तदनन्तर यह सम्मति हुई कि महाराज को मुलतान लाने के लिये ब्रह्मचारी 
ब्रह्मानन्द को भेजा जाय। तदनुसार वह लाहोर गये | वहाँ उन्होंने जाकर देखा कि महाराज 
के उस दिन के व्याख्यान से तुमुल आन्दोलन हो रहा था कि कई लोगों ने ठाकुरों के सिंहा- 
सन रावी नदी में फेंक दिये हैं । दूसरे दिन ब्रह्मचारी ब्रह्मानन्द महाराज को साथ लेकर ६॥ 
‘ बजे सायंकाल के मुलतान पहुँचे । छावनी के स्टेशन पर ३० के लगभग सज्जन उनके स्वागत 
के लिये उपस्थित थे । स्टेशन से महाराज को ब्राह्ममसमाज के मन्दिर में ले गये | वहाँ कुछ 
देर ठहर कर और जलपान करके नगर में गये और वेगी बागा में उन्हें ठहराया गया.। 
उसी दिन महाराज का व्याख्यान बेगी बाग़ में हुआ जिसकी सूचना डौंडी पिटवा 
कर जनता को दी गई । व्याख्यान स्रृष्ट्यृत्पत्ति पर था। दो तीन 
पहला व्याख्यान दिन तक वहाँ ही व्याख्यान होते रहे। यह होलियों का समय था | 
.. , होलिकाष्टक १२ मार्च से १८ माचे सन्‌ १८७८ तक था । १८ माचे 
WE की होली थी | एक दिन महाराज ने गोकुलिये गोसाइयों के मत पर 
गे व्याख्यान दिया और उसकी लीलाओं का खूब खण्डन किया | उन 
दिनों वहां गोपालदास गोसाइ बड़े प्रतिष्ठित समभे जाते थे | उन्हें 
महाराज के इस व्याख्यान से बड़ा आवेश आया जिसका कारण अनुमानतः यह था कि 
मुलतान में गोकुलिये गोसाइयों के मत के अनुयायी बहुत थे और गोपालदास को भय हुआ 
हि . , कि महाराज के उपदेश से चिड़ियां उसके जाल से निकल जायँगी । 
गापालदास गोसाई बहू शँख घड़ियाल बजवाता हुआ घोड़े पर सवार होकर सभास्थल में 
की 'ूत्तेता पहुँचा | प्रबन्धार्थ और उपद्रब की रोक थाम के लिये पुलिस के 
चार काँस्टेबिल व्याख्यान के समय उपस्थित रहते थे । महाराज ने 
उनसे कहकर गोपालदास को शोर करने से रुकवा दिया और स्वयं पूर्ववत्‌ प्रशान्त भाव से 
व्याख्यान देते रहे | दूसरे दिन गोपालदास अपने सेवक साथियों 
ACA की पुनरावुत्ति को लेकर, जिनके हाथ में लाठियाँ और छुरियाँ थीं, फिर व्याख्यान- 
स्थल में पहुँचा तो महाराज ने व्याख्यान बन्द फर दिया और वह 


लोग थोड़ी देर हायहुल्ला करके चले गये | 
इस प्रकार नगर में केवल चार व्याख्यान हुए। फिर लोगों की सम्मति हुईं कि 


होलियों के ges के कारण नगर में व्याख्यान कराना श्रेयस्कर नहीं 

छावनी में व्याख्यान है, अतः हरमुजजी पेंशनर कोतवाल सुलतान छावनी तथा दिनशाजी 

| बह्रामजी सौदागरःने महाराज से छावनी में व्याख्यान देने की 

2 अभ्यर्थना A ओर उसके पश्चात्‌ तीन r छावनी में हुए । पहला व्याख्यान यज्ञो- 
BEY 
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पवीत पर, दूसरा योरुप के बसने पर और तीसरा प्राचीन काल में विवाह की रीति पर था। 
उसी में महाराज ने बालक-बालिकाओं की पाठशालाओं, छात्रों के अध्ययन और रहन- 
सहन का विस्तृत वर्णन किया at) तीसरे व्याख्यान के अन्त में 
पारसी सञ्जनों ने एक थाल किशमिशों का और १००) रुपये सहा- 
राज की भेंट किये । जिसे पारसी और अन्य सज्जनों के आग्रह पर 
उन्होंने स्वीकार किया | रुपया वेदभाष्य KUE में जमा करा दिया गया | 
एक व्याख्यान में गौतम अहिल्या और इन्द्र की अश्लील पौराणिक कथा का मिश्यास्व 
सिद्ध करके महाराज ने कहा था कि यह एक बैदिक अलङ्कार 
MER अलंकारो ÈI गौतम चन्द्रमा का, अहिल्या रात्रि का और इन्द्र GN का 
का स्पष्टीकरण नाम है। लोगों ने सत्य अर्थ न समभ कर यह गपोड़ा रच लिया 
है। इस पर एक महाब्राह्मण को बहुत क्रोध आया। वह भङ्ग भी पिये 
हुए था | उसने अण्ड बएड बकना आरम्भ किया तो महाराज ने पुलिसमैन से कह कर उसे 
हटवा दिया । है नह 
इस अलङ्कार का स्पष्टीकरण महाराजकृत ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में है। पाठक 
वहाँ देख सकते हैं | 
महाराज ने होली के विषय में ऐसा कहा था कि प्राचीन काल में ज्ञानी आय्य लोग 
होली की तिथि को परस्पर आलिङ्गन कर के पर्वतों को जाया करते 
होली-दीपावली का थे उन के उपलक्ष्य-में यह उत्सव हुआ करता था और दीपावली को 
स्वरूप वह waa से लौट कर मैदानों में आते थे तो लोग उन के पथ- 
प्रद्शन के लिये दीपक जलाया करते थे । तब से ही दीपदान की 
Svat चली आती है। | 
हमें उपय्युक्त कथन सन्देहयुक्त प्रतीत होता है क्योंकि गोपथ ब्राह्मण में स्पष्ट लिखा 
है कि होलिकोत्सव नव शस्येष्टि यज्ञ था | यथा:-- 
अथातश्रातुर्मास्यानां प्रयोगः फाल्गुन्यां पौर्णमास्यां चातुर्मास्यानि प्रयु- 
Sata | मुखं वा एतत्संवत्सरस्य यत्काल्गुनी पौर्णमासी, JA फाल्युन्यौ, 
पुच्छ पूर्वे, तद्यथा प्रबृत्तस्यान्तो समेतौ स्याताम्‌, एवमेयैतत्संवत्सरस्यान्तो 
समेतौ भवतः | तथत्फाल्णुन्यां पौर्णमास्यां चातुर्मास्येयेजते, मुखत एवैतत्स- 
वत्सरं प्रयुङ्के | अथो भेपज्ञयज्ञा वा एते यच्चातुर्मास्यानि | तस्मादृतुसन्धिषु 
्रयुज्यन्ते, ऋतुसन्धिषु वे व्याधिजायते ॥ गोपथ उत्तर प्रपा० १। He १8 ॥ 
अर्थ--अव चातुमोस्यों का प्रयोगः-फास्शुनी पूर्णमासी में चातुर्मास्यों का प्रयोग 
करे | फाल्गुनी पूणंमासी वर्ष का मुख है, उत्तरा फाल्गुनी मुख और पूर्वा-पुच्छ हैं, जैसे त्त 
के दोनों अन्त मिल जाते हैं ऐसे ही बर्ष के दोनों झन्त मिल जाते हैं । जो फाल्गुनी पौर्ण- 
मासी में चालुमांस्यों से यज्ञ किया जाता है तो सुख से ही बर्ष का प्रयोग किया जाता है | 
अथवा चातुमास्य भैषज्य यज्ञ हैं, इसीलिए ऋतु की सन्धियों में इन का प्रयोग किया 


पारसी सज्जनों 
की भेट 


जाता है ऋतु की सन्धियों में ही रोग उत्पन्न होते हैं । (गोपथ उत्तर० प्रपा० १ | ao १९) छ 
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अतः हमें विश्वास नहीं होता कि महाराज ने होलिका तथा दीपावली का उद्गम 
ऐसा बताया हो जैसा ऊपर लिखा गया है। होलिका शब्द के अर्थ ही aga अन्न के हैं 
जिससे महाराज अपरिचित नहीं हो सकते और अब होली की अम्नि में यव की बालों के 
भूनने की प्रथा प्रचलित È | 
एक व्याख्यान महाराज ने स्वास्थ्य-रक्षा पर दिया था। इस पर 
हरमुजजी पारसी ने महाराज से प्रश्न किया कि जव आप कहते हैं 
कि आर्य्य और पारसी एक ही पूर्वजों की सन्तति हैं तो आप हमारे 
साथ भोजन करने साथ खानपान का व्यवहार क्यों नहीं करते | इसका उत्तर महाराज 
के देष ने यह दिया कि आप मुसलमान आदि के साथ ऐसा व्यवहार रखते 
हैं इसी से हिन्दू आप के साथ नहीं खाते पीते | यदि आप कुछ 
काल तक आर्य्या से मिलते रहें तो यह प्रतिवन्ध दूर हो जावेगा | फिर महाराज ने उनसे 
प्रश्न किया कि एक साथ (एक थाली में) भोजन करने में क्या लाभ और न करने में 
क्या हानि हैं तो उन्होंने उत्तर दिया कि इससे प्रीति बढ़ती है.। महाराज ने प्रत्युत्तर में 
कहा कि एक दूसरे का जूठा खाने में बहुत दोष हैं j कितने ही रोग ऐसे हैँ जो जूठा भोजन 
करने, जूठा पानी पीने, साथ हुक्का पीने तथा संसगमात्र से एक मनुष्य से दूसरे को लग 
जाते हैं डा० जसवन्तराय असिस्टेंट सर्जन ने महाराज के कथन की पुष्टि की और कई 
^~ ga से लगजाने वाले रोगों को गिनोया | फिर महाराज ने कहा कि यह भी ठीक नहीं 
है कि जूठा खाने से प्रीति बढ़ती है; यदि ऐसा होता तो मुसलमानों में जो एक दूसरे का 
shes खाते हैं बड़ा प्रेम होता, परन्तु उन में आपस में कितने झगड़े हैं और एक दूसरे की 
जान के ग्राहक बने हुए हैं, तथा यदि ऐसा होता तो रूस-रूम युद्ध में अमीर काबुल रूम की 
सहायता करने से इन्कार न करता । 
यह कि अमीर काबुल रूस के विरुद्ध रूस-रूम युद्ध में रूम की सहायता करने पर्‌ 
उद्यत न हुआ था, हम नहीं कह सकते | सम्भवतः ऐसी किंवदन्ती उस समय फली हुई 
होगी और उसी को सत्य मान कर महाराज ने उपर्युक्त बात कही होगी | 
शिखा के सम्बन्ध में महाराज ने कहा था कि हिमालय आदि 
शिखा कव रखी शीतप्रधान देशों में सारे सिर पर केश रखने चाहिये, पंजाब में 
जाय कब नहीं केबल शिखा पर्याप्त है, उष्ण देशों में यदि सिर के सब बाल Gear 
दिये जावें तो कुछ भी हानि नहीं | 
दो ईसाई व्याख्यान सुनने आया करते थे। उन्हों ने महाराज से कहा कि मिशन 
स्कूल में पादरियों से शाख्रार्थ कीजिये । महाराज ने गुजरान बाले 
ईसाइयों से शास्त्रार्थ का दृष्टान्त दिया कि वहाँ गिरजा-घर में MET हुआ करता था, 
की शर्तें परन्तु ईसाई अपने मनुष्यों को भीतर जाने के टिकट देदिया करते थे 
और हमारे सहायकों को नहीं देते थे, अतः शास्त्रार्थ करना हो तो 
व्याख्यान-स्थल पर ही होगा । इस पर वे इसाई चुप होगए | 
महाराज ने बा० केशवचन्द्र सेव से अपने मिलने का उल्लेख करते हुए कहा था कि 
i ४६९ ; 


स्वास्थ्य-रक्ष पर 
व्याख्यान 
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- उनसे हमारी बातचीत वेदों के ईश्वरोक्त होने और षड्दर्शन पर हुई 

TAT माजी आय T थी। महाराज के उपदेश से प्रभावित होकर मुलतान के कुछ ब्राह्म- 

AM हान त॑ समाजियों ने आय्येसमाज में प्रवेश करने का विचार किया परन्तु 

एक गये उनके अन्य साथियों ने उन्हं यह समभझाकर कि यदि कोई अपनी 

युक्तियाँ से निरुत्तर करदे तो भी अपने धम्मं को त्यागना ठीक नहीं 

है | भविष्य में यदि कोई अन्य अधिक प्रबल युक्ति देने वाला आवेगा तो फिर हमें उप्तका 
धम्म स्वीकार करना होगा | 

एक दिन एक काबुल-निवासी ब्राह्मण आया और उसने वेद का पुस्तक उठाकर एक 

काबुल के ब्राह्मण. पढ़, परन्तु उसका अथ न कर सका । फिर इस पर बातचीत 

का उजडुपन हुई कि आय्यावत्त की सीमाएँ कौनसी हैं, परन्तु बह बड़ा क्रोधी 

आर उजडू था, महाराज उसकी अनगल बातों पर हँस देते थे । 

एक [दून एक व्यक्ति ने नवीन वेदान्तियों के चार महावाक्यों पर बातचीत की | 

_ =e महाराज ने कहा यह्‌ वाक्य अधूरे ह और पूरे वाक्य पढ़ कर उनके 

AAAA के चार अथ किये और कहा पूरे वाक्य वेद के विरुद्ध नहीं हैं और उसी 


महावाक्य दिन नवीन,वेदान्त के खण्डन और सनातन चंदान्त के मण्डन पर 
ः व्याख्यान दिया। _ 
सन्त मत को एक व्याख्यान म महाराज ने सन्तमत की ओर दूसरे में सिक्ख- | 


लोचना सत को आलोचना की थी । एक व्याख्यान में प्राचीनकाल की 
प्राकृतिक उन्नति का वणन किया था, जिसमें कहा था कि प्रृथ्वी गोल 
प्राचीनकाल को है और gA के चारों ओर घूमती 1, उपग्रहों ओर नच्ञत्रों का 
Ae उन्नत भी sea किया था और यह भी कहा था कि शीघ्रगामी रथ (रल) 
क सिद्धान्त भी प्राचीनां को ज्ञात थे। त्रिपुरारि के विषय में कहा था 

कि वह अपनी कलाभिज्ञता के कारण एक ही समय में तीन स्थानों में युद्ध करता था | 
मुसलमान भी महाराज के पास आये और धम्मे-चचा में 
सुसलमान परास्त परास्त होकर चले गये | एक दिन उनका सब से बड़ा मौलवी भी 

आया था और उसकी भी वही गति हुई जो अन्यों की हुई थी । 
सागरचन्द्‌ इ ज्ञीनियर, जो बड़ां पका नास्तिक था और यह्‌ डींग मारा करता था कि 
MR, में १४०० पुस्तक पढ़कर नास्तिक हुआ हूँ, जब महाराज के सम्मुख 
TRG n a XI ख़ी आया तो महाराज की युक्तियां के आगे उसकी कुछ न चल सकी | 
कराकरा तीन दिन तक उससे वात्तालाप हुआ और अन्त को उसे ईश्वर की 

सत्ता स्वीकार करनी पड़ी । 

महाराज क हृदय मं इश्वर पर कितना अटल विश्वास था, स्वदेश से कितना हृढ प्रेम 
था, पारस्पारेक व्यवहार में वह भ्रातृभाव के कितने इच्छुक थे और 
महाराज के महामना सवहितकारी कार्यो के लिये उन में कितनी महदाकाँच्ता थी इसके 
होने का प्रमाण उदाहरणाथ हम उनके एक पत्र का जो उन्‍्हों ने मुलतान से दाना- 


पुर की हिन्दू सतसभा के मम्त्री बाबू माधोलाल को आय्यसमाज >, 
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के नियम और उप-नियमों की पुस्तक भेजते हुए १ अप्रेल सन्‌ १८७८ को लिखी थी, कुछ 
अंश यहाँ उद्धत करते है. 

“इन नियमों को ठीक २ समझ कर वेद की आज्ञा के अनुसार सब के हित में 
yaa होना चाहिये, विशेष कर के अपने आयावत्ते देश के सुधारने में अत्यन्त श्रद्धा, प्रेम 
alt भक्ति, सब के परस्पर सुख के अर्थ तथा उनके छेशों के मेटने में सत्य व्यबहार और 
उत्कण्ठा के साथ अपने ही शारीर के सुख दुःख के समान जान कर सव॑दा यन्न और उपाय 
करना चाहिये | सब के साथ हित करने ही का नाम परम धम्मे है | इसी प्रकार बेद में 
बरावर आज्ञा पाई जाती है ।” 

इसी पत्र में बाबू माधोलाल को महाराज ने यह भी आदेश किया था कि हिंदू 

GAA का नाम आय्यसमाज रखना चाहिये, क्योंकि हमारा नाम 
न्द सत्सभा का APT और हमारे देश का नाम सनातन वेदोक्त है। आयं के अर्थ 
नाम आर्य समाज श्रेष्ठ, विद्वान्‌, धम्मात्मा के तथा हिन्दू शब्द यवन आदि इष्यक लोगों 

THT ` का बिगाड़ा और वदला हुआ है, जिसके अथ ,गुलाम, काफ़िर, 

काला आदमी आदि है| ओर सब सभासदां को नमस्त 


कहना चाहिए, सलाम व बदगी नहीं |” 
एक वृद्ध पणिडत की महाराज पर बड़ी श्रद्धा थी | बह्‌ प्रति- 


“+ ` 
«यह महात्मा हानहार ह दिन उनके पास जाया करत A ओर बहुधा कहा करत थ कि यह्‌ 


Y 


महात्मा होनहार हैं, इनका सम्प्रदाय ,खूब चलेगा | 
महाराज ने प्रसङ्ग चलने पर कहा था कि प्रातःकाल मलोत्सगे स पूव अढ़ाई आच- 

मन जल पीना गर्मी और ,ख़ुशकी की निवृत्ति के लिये बहुत लाभदायक a 
एक दिन मुक्ति पर बातचीत होने पर महाराज ने पांणंडत 
nie पर बातचीत बरातीलाल डेराग्राजीखां निवासी से कहा था कि मुक्ति से पुनरा- 

त्ति होती है, पणिडितजी का मत इस के विरुद्ध था। 

AU की वत्तमान एक व्याख्यान में महाराज ने ब्राह्मणों को इस समय का दशा 

आवस्था का दृष्टान्त का वर्णन करते हुए निम्नलिखित दृष्टान्त दिया था 
एक वार यात्रा में एक पठान और एक हिन्दू साहूकार का साथ हा गया। साहू 
कार के साथ उसक्रा एक श्रुत्य भी था जो ब्राह्मण था । जब प्रातःकाल होता तो सलाहकार 
उस भृत्य से कहता, महाराज पॉव लागू, AA आवश्यकता हाता ता शत्य उसके पीने, हाथ 
घुलाने और ख़ान कराने के लिये जल लाता, उसको रखोंई बनाता ओर यात्रा में उसका 
बोझा उठा कर चलता | एक दिन पठान आग निकल गया और साहूकार पीछे रह गया। 
पठान उसे साथ लेने के लिये ठहर गया | थोड़ी दर के पश्चात्‌ साहकार ता आगया, Weg 
उसका भृत्य उसके साथ न था | यह देख कर पठान ने कहा कि TRI है तुम्हारा नर, पीर, 

az | 
a ise (a Se लिये एक रेशमी छाता लाया और उनके पास 
रेशमी छाता किसी रख दिया। sel न कहे कि ag कैसा रकखा है | pe हा 
नटे को देना कि आप के लिये लाया g | महाराज न कहा किसुनों भाई ! हम 
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साधु हैं, यह हमारे काम का नहीं। यदि हम सरदी में जावें तो सरदी नहीं सताती और 
गरमों में जावें तो धूप नहीं सताती | यह तो तुम किसी नटवे को दो जो लाहोरी जोड़ा पह 
कर खूब गलियों में घूमा करे । हमें ऐसी वस्तु नहीं चाहिये। 
महाराज ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि गोमेध में गौ ओर अश्वमेध में अश्व के बध 
करने का शास्र में कहीं विधान नहीं है और उनके सत्य अथ बत- 
गोमेध, अश्वमेध के लाये थे। मदिरा-पान व मांस-भक्षण का भी बड़े प्रबल शब्दों में 
सत्य अर्थ निषेध किया था । जिस प्रकार पिंजरे में पत्ती को बंद करके उसके 
नीचे अग्नि जलाने से उसे कष्ट होगा उसी प्रकार उस प्राणी को 
मांस-भन्ण्‌-निप्रघ कष्ट होता है जिसे खाने के लिये मारा जाता है। मांस में स्वयं कुछ 
बलवर्धक गुण नहीं है | वह अपना उदाहरण देकर कह देते थे कि 
देखो में मांस नहीं खाता परन्तु कोई मांसाहारी, जिसका जी चाहे, मेरे सामने आजावे | 
मांस में स्वयं खाद भी नहीं है, जो कुळ स्वाद है वह ga ओर मसाले का है | कन्याओं पर 
रुपये लेकर उनका विवाह करने की भो निन्दा करते थे ओर कहते थे कि यह ऐसा है जैसा 
कोइ रुपया लेकर किसी वेश्या का प्रसङ्ग किसी से करावे । = 
gist कुष्णनारायण अपने अन्य कई मुसलमान, ईसाई मित्रों के साथ एक दिन 
महाराज का व्याख्यान सुनने गये और सब लोग कुछ प्रश्न उनसे पूछने 
विना 1% seat का के लिये लेगये, परन्तु उनके आश्चय्य की कोई सीमा न रही जब 
उततर महाराज न उनके हरएक प्रश्न का उत्तर देना आरम्भ कर दिया | 
अन्त में क्रिसी का कोइ आक्षेप भी विना उत्तर दिये शेष न रहा । उन लोगों को विश्वास 
[गया कि महाराज सच्चे योगी हैं | 
परिडत कृष्णनारायणु ने एक दिन महाराज से मांस-भक्षण के सम्बन्ध में प्रश्नोत्तर 
, किय तो महाराज ने कहा कि मांस-भक्षण वेद॒विरुद्ध है। पणिडतजी 
मास-भन्नुण्‌ पर॒ ने कहा कि सांस-भन्तण से कई हानि होती हुई प्रतीत नहीं होती, 
प्रश्नोत्तर तो महाराज ने कहा कि इश्वर की आज्ञाएं हमें लाभदायक हें और 
- उनका. उल्लंघन हानिकारक | मांस-भन्तण शरीर के लिए हानिकारक 
यदि न भी हो, परन्तु आस्मिकोन्नति के लिए अवश्य हानिकारक है । मांसाहारी को योग 
विद्या नहीं आती और उसे सिद्धि अथात्‌ परमेश्वर का साक्षात्‌ प्राप्त नहीं होता महाराज 
न after कृष्णनारायण से कहा कि यदि आप को विश्वास म हो तो में आप को एक 
$ विधि बताता हूँ | निरामिष भोजन कीजिए और ४० दिन तक 
परिडत कृष्णुनारा- उसके अनुसार काय कीजिये | परिडत कृष्णनारायण कहते हैं कि 
यणु का AANA मेने ३० दिन तक उस विधि को किया तो मेरे शरीर में बल और 
स्वास्थ्य बढ़ गया जिसके आनन्द को में शब्दों में वणेन नहीं कर 
सकता ऑर मरा मस्तिष्क इतना प्रकाशयुक्त होगया जैसे सूर्योदय से सब संसार होजाता 
है आर मुभमें भविष्य के जान लेने के चिह्न प्रकट होने लगे । परन्तु ३१ बें दिन मैंने मांस 


खालिया जिससे तुरन्त ही मेरा मस्तिष्क अन्धकार-मय होगया और जो कुछ मैंने प्राप्त 


किया था वह सब जाता रहा । 
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मैक्समूलर के वेदों के ज्ञान के सम्बन्ध में महाराज कहा 
करते थे कि वैदिक विद्या में वह एक लड़के के समान है, जब तक 
कोई गुरु उसे शिक्षा न देवेगा वह सायण और महीघर का अलुः 
करण न छोड़ेगा | 
महाराज कहते थे कि गायत्री मन्त्र एक ही है और sant Asa प्रतिपादित किया 
करते थे ag कहते थे कि आय्ये ऋषि मुनि सदा से इसी मन्त्र का 
जाप करते चले आये हैं, अब लोगों ने अनेक प्रकार की पूजाएं और 
अनेक प्रकार के मन्त्र बना लिये हैं । मद्य मांस का प्रचार होगया और लोग सत्य धम्मे से 
पतित होगए और इसी कारण अन्य लोग आकर यहाँ राज्य करने लगे। 
महाराज ने यह भी कहा था कि राजा को चाहिए कि बह्‌ ऐसा प्रबन्ध करे कि 
ग्राम के चारों ओर क्षेत्र हों और एक ओर गोचारण भूमि | उसी से देश की उन्नति होगी। 
महाराज मुलतान १२ AA से १६ एप्रिल सन्‌ १८७८ तक ३६ दिन रहे आर ३५ 
व्याख्यान दिये, केवल एक दिन रुग्ण होजाने के.कारण व्याख्यान 
३५. व्याख्यान दिये नहीं हो सका | व्याख्यानों में प्रायः सभी धाम्मिक और लौकिक 
विषय आगये थे । लोग चाहे किसी मत वा सम्प्रदाय के हों उनकी 
Rat और बुद्धि के वैभव को देख कर स्तम्मित रह जाते थे। RS 
एक मुसलमान सज्जन की सम्मति थी कि स्वामीजी की बिद्या, 
योग्यता और युक्तियुक्त कथन के कारण उनसे WMA करना तो 
अलग रहा किसी का उनसे किसी बात के पूछने का भी साहस 
नहीं होता था । iga ine 
हाराज ने विज्ञापन द्वारा नगर के परिडतों को शासतराथ क लिए आह्वान किया, 
परन्तु कोई सम्मुख न आया | i 
APTA स्थापित ४ एप्रिल सन्‌ १८७८ को मुलतान में आय्यसमाज स्थापित 
होगया हुआ और उसके केवल ७ सभासदू बने | इस पर zaa त्रह्मानन्द 
मुहम्मद्‌ साहब की तो ने हँस कर कहा कि केवल ७ ही सभासद्‌ हैं, तो महाराज ने 
एक ai ही सहायक हँस कर ही उत्तर दिया कि मुसलमानों के पैग़म्बर की तो केवल 
थी, हमारे सहायक तो एक स्त्री ही सहायक थी परन्तु उसने इतनी उन्नति की और हमारे 
सात परुप हैँ aÑ के तो सात सहायक हैं । 
सुलतान में महाराज ने कलकत्ता निवासी एक बङ्गाली सज्जन बाबू ALAR चौधरी 
से कहा था कि एक वार हमें काशी में पान में विष दिया गया था । 
qè काशी में विप हमें ज्ञात होगया तो हमने वार २ जल पीकर वमन करके, कुछ 
दिया गया था देर अवित्रान्त रूप से टहल कर ओर प्राणायामादि करके विष की 
शक्ति को नष्ट कर दिया था | 
१६ एप्रिल सन्‌ १८७८ को महाराज सुलतान से चले और १७ एग्रिल को लाहौर 
7 पहुँच गये | 


A ` 
मंक्समुलर वेद-विद्या 
SS ` 
ने लड़का ह 


WAAL का महत्व 


एक मुसलमान की 
सम्मति 
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१४ मई सन्‌ १८७८ तक लाहौर ही बिराजे रहे और सत्य उपदेश करते रहे । 
८ मई सन्‌ १८७८ को आय्येसमाज लाहौर की अन्तरङ्ग सभा का अधिवेशन था | 
एक सदश्य ने यह प्रस्ताव किया कि महाराज को उस अधिवेशन 
स्वाभीजी की का प्रधान नियत किया जावे, परन्तु seal ने यह कह कर कि 'सभा 
AAAS के प्रधान उपस्थित हैं, उनकी उपस्थिति में में प्रधान नहीं बन सकता? 
उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया । 
एक वार महाराज ने अपने भक्तों से बातचीत करते हुए कहा 
था कि आप लोग सुभे बहुत हृष्ट-पुष्ट समभते हैं, परन्तु जब में गङ्गा- 
तट पर विचरण करता था उस समय की अपेक्षा अब कृश होगया 
हूँ । आप लोगों की हितचिन्ता ने मुझे दुबला कर दिया है | 
महाराज का बंगाली कुक बड़े चिड्चिड़े स्वभाव का था, Weg वह उसके चिड़- 
चिड़ेपन को सहन करते थे । जब वह नोकरी छोड़ कर जाने लगा 
न्िडिडा aq तो महाराज ने उस के वेतन का रुपया करंसी नोटों में दिया | उस 
पक ५ ने बिगड़ कर कहा--आपको अपने हस्ताक्षर भी तो करने थे 1 महा- 
राज ने अपना नाम लिख दिया । फिर उसने कहा कि मेरा नाम तो लिखा ही नहीं । उन्होंने 
उसका नाम वंकुविहारी भी लिख दिया । इस पर वह और बिगड़ा और बोला कि मेरा 
नाम वंकुविहारी sou तो लिखा ही नहीं | महाराज ने कहा कि कुपित न हूजिये यदि आप 
`को Sau ही बनना है तो यह भी ओर लिखे देता हूँ । 
एक दिन किसी ने महाराज से शङ्का की कि इसका क्या 
धर्मोपदेश में श्रोता कारण है. कि लोग नाच रंग तो सारी २ रात जग कर देखते रहते हैं, 


क्यों सो जाते & परन्तु धर्मोपदेश में सो जाते हैं | महाराज ने कहा कि उस में उत्तेजना 


ऋआ लोगों के हित- 
चिन्तन ने दुबला कर 


A 
दिया 


e 


होती है, अतः नींद नहीं आती और इस में शान्ति, फिर वह न 
सोवे तो क्या करे | 

जब महाराज ने लाहौर से अभ्य प्रान्तों में जाने का विचार किया तो लाहौर के 
आय्यभाइयों ने उनसे उत्कट इच्छा की कि लाहौर में कुछ काल 


हम एक जगह वाध्य और विराजे रहें, परन्तु उन्होंने कहा कि जैसा आप लोग हमारे. 


होकर नहीं रह सकते यहाँ रहने की आवश्यकता समभते हैं, ऐसे ही अन्य स्थानों में भी 
हमार जाने की आवश्यकता है। हम किसी एक स्थान पर वाध्य हो 
कर नहीं रह संकते | जहाँ तक हम से हो सकेगा सारे देश में वेदिकधम्म का प्रचार करेंगे | 


१५ सई सन्‌ १८७८ को महाराज लाहौर से अमृतसर जा : 


Aq विराजे, सरदार भगवानसिंह का उद्यान उनके निवास के लिये 
स्थिर हुआ | 
इस बार भी उनके व्याख्यान मलबईबुङ्गे में ही हुए, जहाँ पहली वार के आगमन- 
काल में होते थे | 
एक दिन एक ब्राह्मण ने यह लीला की कि व्याख्यान के मध्य में उच्च स्वर से cena 
४७४ 
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बोलना आरम्भ किया | महाराज ने उससे नम्र शब्दों में कहा कि 
बिद्यामिमानी Wasa आप शान्त रहिये, में व्याख्यान समाप्त करळूँतब आप से वात्तालाप 

करूँगा, WY बह चुप न हुआ | इस पर लोगों ने चुप कराकर उसे 
एक ओर को विठा दिया | व्याख्यान समाप्त होने पर महाराज ने आसन पर बैठ कर कहा 
कि उन महाराज को बुलाओ | वह पास ही बैठे थे, बोले कि में उपस्थित हूँ । महाराज ने 
उनसे पूछा आप कहाँ से पधारे हैं, तो कहा कि में कुरुक्षेत्र से केवल शास्त्रार्थ करने के लिये 
ही आया हूँ । फिर उनमें निम्न प्रश्नोत्तर हुएः-- 


प्रश्न--आपने वेद पढ़े हैं ९ उत्तर--हाँ | 
प्रश्न--कौन २ से वेद पढ़े हैं उत्तर-सारे वेद | 
प्रभ--व्याकरण भी देखा है ? उत्तर--हाँ | 
प्रश्न-महाभाष्य भी पढ़ा है ? उत्तर--हाँ | 


इस पर महाराज ने उनसे एक प्रश्न व्याकरण में किया, तो उन्होंने एक ana 
वाक्य पढ़ा और यह पूछने पर कि यह क्या है, उन्होंने कहा कि सूत्र 

पोल खुल गई है, महाराज ने उन्हें कागज पेंसिल देकर कहां कि इस वाक्य को 
भी लिख दो और यह भी लिख दो कि यह सूत्र है। इस पर वह 


L महात्मा घबरा गये और फिर बात-चीत करने से कतराने लगे और अन्त को चले गये | 


पहली वार जब महाराज अमृतसर पधारे थे तो किसी पणिडत ने शास्त्रार्थ का नाम 
a CR दा आर इस वार भी एक मास तक महाराज के 
पाराशर को लीला व्याख्यान होते रहे, परन्तु किसी ने शास्त्राथ को चचा न को | 
l जव उन्हें ज्ञात हुआ कि महाराज अमृतसर से जाने वाले हैं तो 
कहने लगे हम MISA करेंगे । इस पर आय्येसमाज की ओर से उत्तर भेज दिया गया 
क्रि यदि maa करना है तो आस्ये-समाज में आकर समय और नियमादि निश्चित करले, 
परन्तु कोई भी न आया बल्कि अपनी ओर से ही विना महाराज वा आय्ये-समाज की 
अनुमति के एक विज्ञापन छपाकर नगर में वितरित कर दिया कि १४, १५ जून सन्‌ १८७८ 
को घण्टाघर और तेजासिंह के शिवालय में बसन्तगिरि साधु की मध्यस्थता में wani 
होगा। इसका उत्तर मन्त्री आय्ये-्समाज ने देदिया कि उक्त स्थानों पर ही MTA करना 
स्वीकार है, परन्तु यदि. कोई उपद्रव हुआ तो उत्तरदायित्व पौराणिकों पर होगा। मध्यस्थ यदि 
Safe निर्णय करेगा तो वह माननीय न होगा । इस पर दूसरी ओर से अन्य स्थानों 
के नाम बताये गये, परन्तु मलबई TSH, जहाँ हर प्रकार का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेने 
पर आय्यै-समाज उद्यत था, MSA करने पर सहमत न हुए | 
इस पर उत्तर दे दिया गया कि शाख्चार्थ की तारीख १८ जून १८७८, समय GII बजे 
सायङ्काल और स्थान सरदार भगवानसिंह का तबेला नियत किया जाता है। सभापति निवा- 
चित होगा, मध्यस्थ कोई न होगा और शाख्चार्थ लिखा जावेगा । इस पत्र को ५ आय सज्जन 
qiga चन्द्रभानु के पास, जिनका नाम विज्ञापन देने वालों में था, लेकर पहुँचे तो उन्होंने 
Pua लेने और हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया और कहा कि मैंने विज्ञापन पर हस्ताक्षर 
६४ ४७५ 
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नहीं किये और चिट्ठी पर भी मेरे हस्ताक्षर बलात्‌ कराये गये हैं। उधर बसन्तगिरि ने भी 
ऋहला भेजा कि मेरा नाम मध्यस्थ के लिये विना मेरी अनुमति के लिख दिया गया है और 
मुझ में स्वामीजी के शाख््ार्थ में मध्यस्थ बनने का सामर्थ्ये नहीं है | 
spat ने अपने विज्ञापन के अनुसार १८ जून को MST का सच प्रबन्ध सरदार 
भगवानसिंह के तबेले में कर लिया और डिप्टी कमिश्नर से आज्ञा 
शास्त्रा के लिय लेकर पुलिस का भी प्रबन्ध करा लिया । नियत समय पर महा- 
कोई न आया राज वहाँ पहुँच गये .एक कुसी उनके लिये डाली गई और एक 
मेज़ पर पुस्तकें सजा कर रवखी गई और एक कुसी और एक 
मेज़ विपक्ष के पणिडत के लिये । जनता Meet देखने की इतनी उत्सुक थी कि छते तक 
मनुष्यों से भरी हुई थीं। दशकों की संख्यां ५, ६ सहस्र से कम न थी । जब कोई पणिडत 
mater के लिए न आया तो महाराज ने अपना व्याख्यान आरम्भ किया। अभी व्याख्यान 
को आरम्भ हुए थोड़ा ही समय हुआ था कि बाबू मोहनलाल वकील आये और कहा कि 
... में पणिडतां की ओर से वकील होकर आया हूँ, वह सभा में आना 
चाहते हैं, उन्हें gaat लिया जावे | इस पर दो तीन प्रतिष्ठित सञ्जन 
गये ओर उन्हें लिवा लाये | उनके साथ बहुत शोर होता आया 


Beda: पंडित लोग 
AA 


और जयकारे बुलते आये और चार परिडत कुर्सियों पर आकर | 


बैठ गये । तब Mee के नियम उन्हें दिये गये । उन्हें पढ़ कर पणिडतजी बोले, इनका 
. 3 उत्तर इस समय नहीं दिया जा सकता, हम भी अपने नियम भेजेंगे 
हल्ला Tal अर और आय्ये-समाज के मँगायेंगे । इतने में ही fae पौं मचने लगी 
ईटॉका वषी और ईट रोड़े सभास्थल में आकर गिरने लगे । एक रोड़ा महाराज 
के भी मारा गया, परन्तु उनके चारों ओर मनुष्य खड़े थे, अतः बह 
तो बच गए, परन्तु अन्य लोगों के ऊपर रोड़े गिरे और उनके चोटें आई, कई एक के शारीर 
से रुधिर भी बह निकला | पुलिस खड़ी देखती रही, उसने न किसी को रोका न क्रिसी 
को पकड़ा | बड़ी कठिनता से उपद्रव शान्त हुआ | 
दूसरे दिन वावू मोहनलाल वकील को.पत्र लिखा गया कि पणिडतों का उत्तर भेज 
; दीजिए | sei ने कह दिया कि में तो उसी समय का वकील था, 
पंडितों ने कोई ae ने कोई उत्तर मेरे पास नहीं भेजा, वह लोग आपस में ही 
` उत्तर न दिया भगड़ रहे हैं, उत्तर कौन दे, उन का कोई विचार शाख्जार्थ का नहीं 
क जान पड़ता | इधर शास्त्रार्थ का सब प्रवन्ध कर लिया गया था, प्रवेश- 
पत्र भी छुपवा लिये गये थे, परन्तु कोई परिणाम न निकला । २० जून तक प्रतीक्षा करके 
पब्लिक को विज्ञापन द्वारा सब घटनाओं से सूचित कर दिया गया और इस प्रकार शाखा 
- का यह तमाशा समाप्त हुआ | 
एक दिन महाराज ने व्याख्यान में कहा था कि लोग कहते हैं कि अंग्रेज लोग धनी 
निधन होने की और देशी निर्धन होते जाते हें । इसकी चिन्ता न करनी चाहिये, 
` ` चिन्ता न करो ` क्योंकि अंग्रेज जितने अधिक धनी होते जायंगे उतने ही इन्द्रियारामः 
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होते जायंगे | इस से वह आलसी होंगे और आलस्य से निर्वल । देशी. लोग जितने ही निर्धन 
होंगे उतने ही परिश्रमी बनेंगे और परिश्रम से बलवान्‌ बनेंगे, इस से देशी लोग लाभ में रहेंगे। 
इस पर do बिहारीलाल ऐकस्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर ने महा- 
मुके सत्य कहने में राज को यह सन्देश भेजा कि ऐसे पब्लिक अवसर पर इस प्रकार 
कोई भय नहीं हे का कथन उचित न था। महाराज ने उत्तर दे दिया कि सत्य बात के 
प्रकट करन में मुझे कुछ भय न था। 
Wie? ब्राह्मणों ने एक दिन चरस भाँग पीने वाले एक ब्राह्मण ने महाराज के 
सोटा मारना चाहा उपदेशों से fag कर उनके सोटा मारना चाहा, लोगों ने उसे पकड़ 
_ लिया, परन्तु महाराज ने उसे gear दिया | 
पादरी कुक साहब से और महाराज से एक दिन खान पान के विषय में बातचीत 
हुई थी। पादरी साहब ने महाराज से कहा कि हम और आप एक 
केवल साथ भोजन मेज पर भोजन करें | महाराज ने कहा इससे कया लाभ होगा ? पादरी 
करने से ग्रीति नहीं साहब ने महाराज से कहा कि इससे मित्रता बढ़ेगी महाराज ने उत्तर 
बढती दिया कि सुन्नी और शीआ एक बरतन में खालेते हैं और रूसी 
; और अंग्रेज और आप और रौमनकेथेलिक लोग एक मेज पर खा 
लेते हैं, फिर भी आपस में एक दूसरे के शत्रु हैं, इस पर पादरी निरुत्तर हो गये | 
एक दिन महाराज ने हर की पौड़ी और अम्रतसर के गौण नामों का खण्डन किया । 
इस से सिक्खों का निहंग दल बहुत रुष्ट हुआ और कुछ निहंगों ने 
यहाँ तक कहा कि स्वामी के पास रात्रि को मनुष्य रहते हैं, कभी 
हम उन्हें अकेला पायेंगे तो अवश्य मार डालेंगे। यह बात महाराज 
के किसी हितेच्छु ने महाराज से जाकर कहदी | महाराज का पर- 
देखें कोई निहंग. मेश्रर.पर अटल विश्वास था। उन्हं ने उस रात्रि को अपने पास 
हमारा क्या करेगा. किसी को न रहने का आदेश कर दिया और कहा faa परमेश्वर 
ने हमें जगत्‌ का उपकार करन को भ्ररणा को है हम सदा उसो के 
आश्रय रहते हैं किसी मनुष्य के आश्रय नहीं | देखें कोई निहंग हमारा क्या कर सकता 
है, परन्तु कोई निहंग उनके पास तक नफटका |. «५ > ह 
पोराशिक भी सब महाराज के आगमन से पहल काई ब्राह्मण भरा सभा म AT 
क्र सामने वेदमंत्र मन्त्र नहीं पढ़ा करता था, परन्तु महाराज क सामन अपनी frat 
पढने लगे. प्रकट करने के लिये झट्रों और यवनों तक के सामने परिडतगण बेद्‌- 
l FFA पढ़ने लगे । T 
असृतसर में लगभग चालीस हिन्दू नवयुवकों के विचार मिशन स्कूल में इसाइ 
qed की शिक्षा पाने और ईसाईयों के संसग से इसाई धम्मं की ओर 
चालीस हिन्दू युवक झुक गये थे। वह नाममात्र के हिन्दू रह गये थे और हृदय से ईसाई 
ईसाई होने से बच्चे हो गए थे, यहाँ तक कि ag अपने को Unbaptised, Christi- 
ans ( विपतस्मा न पाये हुए ईसाई ) कहने लगे थे और उन्हों ने 
You 


स्वामीजी के वध के 
लिये सिक्ख निहगां 
का षड्यंत्र 
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अपनी एक सभा अलंग बनाली थी जिसका नाम Prayer Meeting (उपासना सभा) रख 
छोड़ा था और प्रति रविवार को उसका अधिवेशन हुआ करता था | जब उन्हा ने महाराज 
के उपदेश सुने और वैदिक धम्म की सचाइयाँ और इंसाई धम्म के ्रममूलक सिद्धान्त 
उन पर प्रकट हुए, तब वह इसाइ होने से बचे | & 


एक जन परिडत age पादरी बेरिङ्ग के उपदेश से इसाई हुए थे और उन्हें 


ईसाई हुए बारह वष हो चुके थे। बह इसाई धम्म के एक स्तम्भ 
विच्चित्र परिवत्तन समभे जाते थे। पादरी साहब ने उन्ह महाराज से Wels करन 
के लिये उनके ग्राम से अमृतसर बुलाया ओर जब वह आगये तो 
पाद्री साहब ने कहा कि पणिडत साहब आगये हैं, अब अच्छी तरह शाख्राथ होगा । 
पादरी साहब इधर स्वप्न देख रहे थे कि उनके दिग्गज पणिडत अजेय दयानन्द को 
परास्त करके ईसाइयों का सिर ऊँचा HUA | उधर परमेश्वर की कुछ और ही लीला हो रही थी | 
qsa खज्गसिंह बाबू सिंही के गृह पर बाबू ज्ञानसिंह से मिले और उनसे कहा कि 
आप जानते हैं वह कौन है जिससे शाख्रार्थ करने के लिये मुझे बुलाया गया है। बाबू ज्ञान- 
सिंह ने कहा कि उनका नाम दयानन्द सरस्वती है और बह सरदार भगवानसिंह के बागा में 
Sat हुए हं, आप अवश्य चलिए | एक दिन मध्याह्लोत्तर में ४ बजे बाबू ज्ञानसिह Wasa 
खङ्गसिह को महाराज के निवासस्थान पर लेगये | पणिडत खङ्ग सिंह प्रणाम करके महाराज 
के समीप बैठ गये | इसके पश्चात्‌ जो दृश्य बाबू ज्ञानसिंह ने देखा, वह अदृष्टपूर्वं था | 
उसे देखकर वह आश्चय्य-सागर में ममन हो गये | हुआ यह्‌ कि महाराज से एक ब्राह्मण 
धम्म विषय पर बात-चीत कर रहा था । स्वामीजी उसके प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे, अब 
पण्डित खङ्कसिंह उसे उत्तर देने लगे । ब्राह्मण ने कहा मैं तो स्त्रामीजी से बातें कर रहा हूँ 
आप बीच में क्यों बोलते हें ? तो पणिडतजी ने कहा कि यदि मेरे उत्तर से आपका सन्तोष न 
होगा तो खामीजी से पूछ लेना | पंडित खङ्गसिंह उसी क्षण से इसाइ नहीं रहे थे, बह 
महाराज के पक्के अनुयायी बन गये थे | वावू ज्ञानसिंह उन्हें अपने घर ATA और उनका 
आतिथ्य-सत्कार क्रिया | इसके पश्चात्‌ उन्होंने वैदिक-धम्म कां उपदेश देना आरम्भ कर 
दिया | उनको दो कन्याएं थीं | उनका fate भी उन्होंने आय्याँ में ही किया | 
पादरी बेरिंग साहब और अन्य पाद्री. इस घटना से बहुत घबराये और उन्होंने 
FAST के प्रसिद्ध पादरी के एन० बनरजी को शास्त्रार्थ के लिये 
पादरी बहुत धवराए तार द्वारा बुलाया, उनका उत्तर आया कि में आता हूँ । महाराज 
अमृतसर छोड़न वाले थे, परन्तु उनसे प्राथना की गई कि Ho Tao 
बनरजी कलकत्ते से आरहे हैं, आप अभी न जाइए | इसे उन्होंने सहषं स्वीकार कर लिया, 
परन्तु जब फिर Ho एन० बनरजी को तार दिया गया कि आप शीघ्र आवें तो उनका उत्तर 
या कि मेरी पुत्री रोगम्रस्त है, में नहीं आ सकता। पादरियों से बहुत कुछ कहा गया कि 
एक लड़की मर जावे तों क्या हानि है, वह मर कर मसीह की गोद में जाती है, इसमें क्या 
& दयानन्दप्रकाश मं इस घटना का उल्लेख महाराज के पहली वार अम्रतसर पधारने के 
वणन में है | 


¬ समहकत्ता. 
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न भय है यहाँ अनेक आत्माओं (रूहों ) का कल्याण है | परन्तु पादरी 
कई ईसाई वेदिक- साहब न आये। इसका यह परिणाम हुआ कि कई लोगों के विचार 
ani बन गये इंसाई-मत से फिर गये और वह आय्य-समाज के सभासदू बन गये । 
इसके पश्चात्‌ एक दिन मिशन स्कूल में आवागमन पर वाद-प्रतिवाद हुआ महा- 
k राज के उपदेशों से बाबू ज्ञानसिंह का आवागमन पर हृढ़ विश्वास 
विश्वास पर APR होगया था। उन्होंने आवागमन का पक्त लिया और बड़े बल के 
का वलिदान साथ उसका समर्थन किया | परिणाम यह हुआ कि उन्हें स्कूल की 
नोकरी से प्रथक्‌ कर दिया गया । बाबू सिंही ने उन्हें पहले ही कह 
दिया था कि यदि आप एक जन्मवाद्‌ का समर्थन करेंगे तो ही अपने पद पर रह सकेंगे, 
बहुजन्मवाद कां पक्ष AHL HA में नोकर न रह AH | परन्तु उन्होंने इसको कुछ 
i परवाह नकी। O ox; te Pa 
बाबू सिंही के द्वारा कई इसाइयों की शुद्धि हुई थी । 
सरदार दयालसिंह मजीठिया प्रसिद्ध रईस लाहौर से महाराज की वेद्‌-विषय पर 
वात-चीत हुई थी | बह ब्राह्मसमाजी थे और वेद को इश्वरोक्त नहीं 
सरदार साहब रूठ मानते थे। इस वार्तालाप के लिये एक विशेष दिन नियत किया 
गये गया था। सरदार साहब प्रसङ्ग से अलग हो जाते थे और इधर 
उधर की बातों में अधिक समय नष्ट करते थे, अतः महाराज को 
उनसे कहना पड़ा कि यह स्थिर होजाना चाहिए कि इतनी देर में बोल और इतनी देर 
| आप | परन्तु यह्‌ नियम होजाने पर भी उन्होंने उसका व्यतिक्रम किया | महाराज ने उन्हें 
रोका | वह रईस थे, यह उनसे सहन न हो सका और रुष्ट होकर चले गये | महाराज ने 
| उनसे कहा था कि आप अभी लड़के हैं। बाबू केशवचम्द्र सेन जिनके आप शिष्य हैं, अभी 
` जीवित हैं । आप उन्हें कलकत्ते से यहां बुला लीजिए अथवा भुके वहाँ ले चलिए और इस 
| विषय में मेरी उनसे बात-चीत करा दीजिये, तब आपको सन्तोष हो जायगा कि कौन सच्चा है। 
| परिडत पोहलोराम स्वामीजी के एक अनन्य भक्त थे। एक दिन उन्होंने नैराश्य 
p भाव में स्वामीजी :से कहा कि आय्य-समाज़ियों की संख्या बहुत 
| निराश क्यों होते हो न्यून है, इतने थोड़े से मनुष्यों से क्या हो सकेगा। स्वामीजी ने उन्हें 
ढाढस dard हुए कहा कि आप तो aga हैं, Geel को अपना 
साथी बना सकते हैं । मैंने जब काय्य प्रारम्भ क्रिया था, तो में अकेला ही था ! आज पर- 
भेश्वर की कृपा से मेरे सहस्रां साथी हैं । यदि वाल wet और विशुद्धानन्द भेरा साथ देते 
तो हम तीनों संसार को जीत लेते, परन्तु शोक है कि वह मेरे भावों को जाने बिना ही मुझ 
से विरोध करने लगे | 3 Š à Š $ 
jt एक दिन पण्डित पोहलोराम को किसी दाता ने एक नई कुती दान दी । बह्‌ उसे 
लेकर महाराज की सेवा में पहुँचे और भक्ति-भरित शब्दों में निवे- 
भक्त की भावना दुन क्रिया कि यह कुर्ती आज ही मुझे दान में प्राप्त हुई है, भेरी 
हार्दिक इच्छा है कि इससे श्रोचरणों को पोंछ कर आपके किसी 
ˆ सेवक को देढूँ । महाराज ऐसी बातों को व्यर्थं जानते थे। उन्होंने इसे स्वीकार न किया ~ 
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परन्तु परिड़त पोहलोराम ने उनके चरण पकड़ कर Fal स उन्ह झाड़ हा डाला और 
फिर कुतीं स्वामीजी के एक WI को ददो | 

पणिडत पोहलोराम को खामीजी ने प्रतिदिन गायत्री मन्त्र जपन का आद्रा किया 

था और उनसे यह भी कहा था कि रात्रि को शय्या पर जाकर 

भक्त को उपदेश प्रणव का जप किया करो और जप करते-करते ही सो जाओ | 

[मीजी ने उन्हें प्राणायाम की विधि भी बतलाइ थी | 

जुलाई तक महाराज का निवास अम्नतसर में रहा; तत्पश्वात्‌ Slt सयुक्त-यरान्त 

आगरा व अवध को, जो उस समय पश्चिमोत्तर प्रान्त के नाम स प्रसिद्ध था, अपन चरणा 

से पवित्र करने का सङ्कल्प किया । अमृतसर से महाराज जालधर पधार ऑर वहा कवल 

एक दिन ठहर कर १३ जुलाई सन्‌ १८७८ को लुधियाना पहुँचकर लाला वशीधर क बाग 

में ३-४ दिन sat | इस वार कोई व्याख्यान नहीं दिया | लुधियाना से अम्बाला ठहरत हुए 

रुड़की चले गये । 


४८० 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


i» 
pe- 


<- 


cs A 


महपि दयानन्द का जीवन-चरित + 


agaat में स्वामीजी के व्याख्यानों में पत्थरों की वर्षा ओर स्वामीजी का कहना कि 
“AY आक्षपों के उत्तर में प्रतिवादियों के पास यही पत्थर हैं, मेरे पर यह 


i ~ 
t > 93 


. पुष्पों की वर्षा है” । 
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THAT अध्याय 
आपाढ़ संवत्‌ १६३५-कात्तिक AAT १६३५ 


Ge की कीर्ति चन्द्रिका की किरणों चारों ओर फेल रहीं थीं। रुड़की में जब 
उनकी छटा पहुँची तो लोगों को उनके दर्शनों की अभिलाषा हुई और पंडित 
उमरावसिंह अध्यापक ताम्पसन इज्जीनियरिङ्ग कालेज रुड़की और 

Wl कतिपय Gat और राजकम्मंचारियों ने एक निवेदनपत्र महाराज 

की सेवा में रुड़की पधारने के लिए भेजा | उसका महाराज ने उत्तर 

दिया कि अभी तो हमारा विचार अन्यत्र जाने का है अतः हम नहीं कह सकते कि रुड़की 


- कब आना होगा | जब सम्भव होगा हम सूचना देंगे। इसके थोड़े दिन पीछे ही महाराज 


का पत्र आया कि हमने पूर्वोक्त स्थान पर जाने का विचार शिथिल कर दिया है, यदि हमारा 
इस समय रुड़की आना अनुचित हो तो सूचित कीजिए, अन्यथा हम समभेंगो क्रि आप 
लोगों को हमारे आने में विरोध नहीं है । इस पत्र के आते ही लोगों के हृदय-कमल विक- 
सित होगए और उन्होंने महाराज के निवास का लाला शम्भूनाथ दिल्ली वाले के AGE में 
प्रबन्ध कर दिया । 


महाराज के पधारते ही दर्शकों का आगमन आरम्भ हो गया | उनमें अधिक संख्या 


तामसन कालेज के अध्यापकों और छात्रों की थी, कुछ मुसलमान 


स्वामीजी का सत्सङ्ग भी थे। महाराज से वात्तोलाप करके सब ही उनको विद्या, बुद्धि को 
देख कर चकित रह जाते थे और अपने प्रं के सन्तोषजनक 


* उत्तर पाकर शान्ति लाभ करते थे । 


पहिले ही दिन पणिडत उमरावसिंह के निवेदन पर निज स्थान पर महाराज ने Şa- 

ÀT ज्ञान के सिद्धान्त पर एक अत्यन्त हृदय-माही THAT दी, जिसे 

. निज स्थान पर उपदेश ga कर सबने और विशेष कर मुसलमानों न उनकी योग्यता की 
मुक्त-कण्ठ से प्रशंसा की । 


A 


< 
` उसी दिन अमेरिका से saa अर्काट की चिट्ठी महाराज के पास आइ थी, जिसका 


उत्तर उस समय तक नहीं दिया गया था। वह चिट्टी भी उपस्थित | 


RR >: 3 


अमेरिका की चिट्ठी सज्जनों को सुनाई गई और फिर पणिडत उमरावसिंह ने उसका आंधा- | 


और उसका उत्तर gare करके सुनाया | उसके उत्तर की पाण्डुलिपि, ४ 
उमरावसिंह ने महाराज के आदेशानुसार TAR की जिसमें 
४८१ Ei; 
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महाराज के मन्तव्यामन्तव्य का विशद विवरण था। उसे सुनकर सब लोगों को महाराज के 

सिद्धान्तों से अभिज्ञता प्राप्त होगई | महाराज ने खेद प्रकट करते हुए कहा कि अन्य धम्मे 

और अन्य देश वालों को.तो हमारे धम्मे के जानने का उत्साह हो और हम इस भूमि के 
रहने वाले और अपने को आय्य पूवंजों की सन्तान कहाने वाले उससे उपेक्षा करें | 

सफ़रमैना की पह्टन का एक मजहबी सिक्ख भी श्रोताओं के समुदाय में था और 

एक ओर को बैठा हुआ बड़े चाव से महाराज की बातें सुन रहा 

स्वामीजी का अछूता था। वह श्रेत वस्न धारण किये हुए था । इतने में छावनी का पोस्ट- 

से प्रेम मैन महाराज की डाक लेकर आया । वह मुसलमान था और उस 

सिक्ख को पहचानता था । उसे वहाँ बैठा देख कर वह आग-बत्रूला 

होगया और उससे बोला, 'रे मनहूस नापाक ! तू ऐसे बड़े बुजुगे और मशहूरजमाना शरूस 

की खिदूमत में इस बे-अदवी से आ बैठा और अपनी जात से उन्हें इत्तिला न दी | 

यह्‌ सुन कर वह्‌ बहुत लज्जित हुआ और अलग जा बैठा । पोस्टमैन ने उसे वहाँ से भी 

निकालना चाहा | परन्तु अछूतोद्धारक दयानन्द को यह कब सह्य हो सकता था। महाराज 

ने अत्यन्त कोमल शब्दों में उस पोस्टमैन से कहा, ‘eae इस मनुष्य से थोड़ी सी भूल 

होगई थी जिसका उसे पर्याप्त cus मिल गया, अत्र उसके अलग बैठकर सुनने में कोई हानि 

: नहीं है, उससे कुछ न कहना चाहिए | उस मनुष्य ने आँखों में अश्रु भरकर और हाथ 


~ A CY (NN en SN ` aN `~ ~ | 
जोड़ कर कहा कि Ha किसी की कुछ हानि नहीं को, में सबसे पीछे जूतियों की जगह * 


अलग बैठा हूँ । महाराज ने उस पोस्टमैन से कहा तुम्हें ऐला कठोर व्यवहार न करना 

चाहिए और समभाया कि परमेश्वर।की सृष्टि में सब समान हैं और उस मनुष्य से कहा 

कि तुम प्रतिदिन उपदेश सुनने आया करो | मुसलमानों के निकट ga चाहे कैसे ही हो, 

परन्तु यहाँ तुम्हें कोई घृणा की दृष्टि से नहीं देखतां | महाराज के इस सान्त्तना-वाक्य से 
वह बहुत प्रसन्न हुआ और फिर प्रतिदिन उपदेश सुनने आता रहा | 

दूसरे दिन प्रातःकाल ही से महाराज के पास जिज्ञासुओं की भीड़ लग गई sa 

व्याख्यानों का प्रबन्ध दिनि यह्‌ निश्चय हुआ कि महाराज के व्याख्यान नगर में कराये 

कल जावें । अतः केम्प मजिस्ट्रेट से आज्ञा प्राप्त करके आरमन स्कूल के 

समीप के मैदान में उनके व्याख्यानों का प्रबन्ध किया गया | 

पहले दिन व्याख्यान का समय ५ बजे अपराद् था । महाराज को व्याख्यान-स्थल 

पर लेजाने के लिए बग्धी Vil बजे ही आगई | उन्होंने घड़ी देखकर 

समय का मूल्य - कहा मागे १५ मिनट का है। आधा घण्टा पहले जाने से क्या लाभ | 

में समय से ५ मिनट पहले वहाँ पहुँचना चाहता हूँ । अतः उन्होंने 

ऐसा ही क्रिया और ठीक ५ बजे व्याख्यान आरम्भ कर दिया | व्याख्यान का विषय, सत्य- 

धम्मे और वेद था। दूसरा व्याख्यान मूर्ति-पूजा के खण्डन और आवागमन पर हुआ | उसे 

Re सुनकर रुड़की के असिस्टेंट सर्जन बाबू सुरेशचन्द्र ने कहा कि मैंने 

मेने ऐसी प्रबल अपनी सारी आयु में आवागमन के समर्थन में ऐसी प्रबल युक्तियाँ 

युक्तियां नहीं सुनी थीं कभी नहीं सुनी थीं। मेरा आवागमन पर विश्वास न था, परन्तु अब 


~ 
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रुड़की में उस समय एक विद्वान्‌ ब्राह्मण परिडत त्रिलोकचन्द निवास करते थे जो 
आरमन स्कूल में संस्क्रताध्यापक थे । उनसे लोगों ने जाकर कहा 

स्वामीजी बडा वाचाल कि स्वामीजी के सम्मुख अपनी विद्या का परिचय दीजिए और 
है में उससे शास्त्रा मू्ति-पूजा को सिद्ध कर दीजिए, तो उन्होंने उत्तर दिया कि मूत्ति- 
नहीं कर सकता पूजा तो वेदप्रतिपादित है और सनातन से चली आती है उसके 
सणडन की क्या आवश्यकता है और आप लोगों को उसमें संन्देह 

न करना चाहिए । दयानन्द बड़ा वाचाल है, उसके सामने कोई नहीं 'बोल सकता, अतः 
उससे शास्रार्थ करने में असमर्थ हूँ, परन्तु में अपने घर पर व्याख्यान दे दूँगा अतः जिस 
दिन महाराज का तीसरा व्याख्यान था, एक हिन्दू सज्जन के गृह पर लोग एकत्र हुए और ताम- 
सन कॉलेज के पुस्तकालय से जम नी कां छपा हुआ ऋग्वेद ANAT 


FAT AT का पुस्तक पशिडतजी ने सब लोगों को वार २ दिखाया और कहा कि यह ऋग्वेद 


दिखा कर मूर्त्ति-पूजा है, मेरा छपाया हुआ नहीं है, विलायत में मुद्रित हुआ है, इस पर 
का मडन ऋषियों का भाष्य है, मेरा अनुवाद किया हुआ नहीं है, इसे मानो, 
दयानन्द जो कहता है उसे मत मानो | तब एक व्यक्ति ने कहा कि 


A 


यह तो बता दीजिए कि इसमें क्या लिखा है | इस पर पणिडतजी ने कहा कि देखलो, यहाँ 


कोई aaa तो नहीं बैठा है । वहाँ एक यवन चपरासी बैठा था, लोगों ने उसे हटा दिया 
तब उन्होंने ee शीर्षा पुरुषः? इत्यादि सन्त्र पढ़कर सुनाया ओर कहा कि इससे मूत्ति- 
पूजा सिद्ध होती है । तव किसी ने पणिडतजी को महाराज से शाख्राथ करने के लिये कहा, 
तो पणिडतजी ने कहा कि मैं उसके दशन नहीं कर सकता । इसपर एक उपस्थित सज्जन ने 
कहा कि काशी में तो काशी के सब पणिडत और राजा साहब स्वामीजी के सामने 
मोर्चे में बैठे थे, आपने यह ढकोसला कहाँ से निकाला, ज्ञात होता है कि आप mad 
नहीं कर सकते | 4% ; 
इसके पश्चात्‌ शंख घड़ियाल बजे और जय बोल कर सभा विसजन हुई 


परिडतजी ने मृत्यु-शय्या पर पड़े हुए हकीम थानसिंह से कहा था कि यदि 


। इन्हीं 
रे पिता 


c 

T 
X 
~ 
म 


i ~ OLN में ° ° LS has 
जीविंत न होते तो में निस्सन्देह आय्य-धम्म स्वीकार कर लता | 


तीसरे दिन महाराज का व्याख्यान इजील ओर BUA की शिक्षा पर था | gac- 

मान पहले से ही उत्तेजित होरहे थे, कारण कि रुड़की A महाराज 

मंसलमान उत्तेजित के आगमन से पहले ही एक मौलवी बाजार में खड़ा होकर हिन्दुओं 
i और ईसाइयों के विरुद्ध प्रचार किया करता था। वह कढ़-आषी 
और असभ्य था | हिन्दू तो उसके सामने बोलते न थे परन्तु इंसाई उससे बातचीत करने 
को उद्यत होजाते थे। वह उनसे भी कठोर भाषा का प्रयोग किया करता था और इसी 
i ` ` ` कारण एक वार उसका पादरी हापनर से झगड़ा हो गया था। 
प्रतलंमानों की ओर महाराज के विषय में मुसलमानों की यह धारणा हो गई थी कि 


= Aa उन्हें हिन्दुओं ने मुसलमानों से शास्रार्थ करने के लिए बुलाया है। 
मुसलमानों ने आरम्भ से ही महाराज के व्याख्यान में विन्न डालने 
६५ ४८३ | 
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की ठानली और वह हल्ला गुल्ला करते रहे । पुलिस व्याख्यान में उपस्थित थी, परम्तु बह 

भी अधिकतर मुसलमान थी, राजकमचारियों की भी अधिक संख्या 

इस्लाम का AIST मुसलमान थी | उन में से किसी ने भी विज्नकारियों से कुछ न 

न कीजिए कहा | यह्‌ दशा देख कर किसी ने एक पर्चा महाराज के पास भेजा 

कि दुष्ट लोगों की ओर से उपद्रव का भय है अतः इसलाम पर 

अधिक न कहें, महाराज ने उसे देख कर संकेत कर दिया कि seat ने उसे देख लिया है । 

वह इन बातों से डरने वाले न थे। सिंह गीदड़-भबकियों से कहीं 

UCT पर AT भयभीत हो सकता है! उन्होंने उसकी सर्वथा उपेक्षा करते हुए 

आक्षेप अपने विषय को जारी TET और बह प्रबल आक्षेप इसलाम पर 

किया कि लोग देखते रह गए, इसलाम का फ़ोटो खींच कर रख 

दिया । मुसलमान महाराज के आत्षेपों को सुनते रहे और जी में कटते रहे, परन्तु कुछ कह 

न सके क्योंकि महाराज जो कुछ कहते थे, पते की कहते थे । उधर प्रबन्धकत्तां भी साबधान 
थे, उनके सुप्रबन्ध के कारण कोई उत्पात न हुआ | 

चौथे व्याख्यान में saga की आशङ्का से सरकारी सहायता का प्रबन्ध कर लिया 

गया था। उस व्याख्यान में महाराज ने पाश्चात्यदशेन, डारविन के 

डारविन का कल्पना सिद्धान्त, इसलाम और ईसाई मत के दार्शनिक सिद्धान्त तथा पुराणों 

AAA की बुद्धि-विरुद्ध गाथाओं पर प्रकाश डाला था | डारविन की कल्पना 

के विरुद्ध उन्होंने यह युक्ति दी थी कि जिस समय वानर से नर 

उत्पन्न हुआ, कोई बन्धन इस प्रकार का नहीं लगाया गया था कि आगे को वानर उसी प्रकार 

का कसे करके नर को उत्पन्न नहीं करेगा फिर क्या कारण है कि उस काल के पश्चात्‌ अब 

तक एक नर भी वानर से उत्पन्न नहीं हुआ, जब कि वह सब नर qg और नारी पशु, जिनके 

संयोग से नर हुआ था, प्रथ्वी पर उपस्थित रहे । दूसरे यह कहा जाता है कि दो भिन्न 

जातियों के नर और नारी के मेल से एक नई जाति के ag उत्पन्न हुए और फिर उनके 

अन्य जातियों के पशुओं से समागम करने से एक और नई जाति उत्पन्न हुईं और इस प्रकार 

होते २ मनुष्य का प्रथ्वी पर आविर्भाव हुआ । इस पर महाराज ने कहा कि दो भिन्न 

जातियों के पशुओं के मेल से सन्तान ही नहीं होती और जब अब नहीं होती तो पहले भी 

नहीं होसकी होगी । 

| इन युक्तियों को सुन कर अंग्रेजी शिक्षित समुदाय बहुत आश्चर्यान्वित हुआ | 

अनेक शिक्षित लोगों ने ऐसे विषयों पर महाराज से प्रश्न किये 

शिक्षित समुदाय जिनके आविष्कारकर्त्ता योरुपीय विद्वान्‌ ही माने जाते हैं जेसे कि 

ऋऋराश्चयीन्वित सूय्ये कान घूमना, प्रथ्वी का परिभ्रमण, अमेरिका का चरणेन, मेघ 

आदि का वर्णेन, भूकम्प आदि । परस्तु महाराज ने dena ग्रन्थों 

के प्रमाणों से सब के समीचीन उत्तर दिये जो सवोश में आधुनिक विज्ञान के अनुकूल थे । 

आकर्षण के सिद्धान्त का आविष्कत्ता न्यूटन को सममा जाता है, परन्तु महाराज ने Xe- 

मंत्रों तथा अन्य ग्रन्थों के प्रमाण से उसका प्राचीनत्व सिद्ध करके उपस्थित जन को 


आश्चयं से अवाक्‌ कर दिया था | 
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P x एकविंशति अध्याय 
लाला कन्हैयालाल (विद्यार्थी, ssaa छास) ने प्रश्न किया कि नशे की दशा में 
ध्यान खूब जमता है और मनुष्य उसी में मग्न हो जाता है, अतः जैसा 
मनोरंजक प्रश्नोत्तर अच्छा ध्यान परमेश्वर का नशे की दशा में हो सकता है, वैसा अन्य 
दशा में नहीं हो सकता | महाराज ने उत्तर दिया कि यह तो ठीक है 
कि नशे की अवस्था में जिस वस्तु का ध्यान आता है मनुष्य उसमें AA हो जाता है, परन्तु 
उसे उस वस्तु का तात्विक ज्ञान नहीं होता, क्योंकि ऐसा ज्ञान एक वस्तु का दूसरी वस्तुओं के 
साथ यथार्थ सम्बन्ध स्थिर करने से होतां है और यह नशे की दशा में होना असम्भव है | 
उसमें गुणी का गुणों से कोई सम्बन्ध नहीं रहता । ऐसी दशा में ईश्वर का यथार्थ ज्ञान नहीं 
हा सकता | इस उत्तर को सुन कर बह बहुत प्रसन्न और संतुष्ट हुए | 
एक दिन कर्नल मानसल कमांडिज्ञ ऑफीसर रुड़की और कप्तान wane, कार्टर 
ir मास्टर महाराज के व्याख्यान में आए । महाराज उस समय esta के विषय में कथन कर 
कर्नल और कप्तान रहे थे | महाराज के आत्षेपों को सुनकर वह उत्तेजित होते थे, 
से वात्तालाप परन्तु कुछ कहते न थे | व्याख्यान के पश्चात्‌ उन्होंने महाराज से 
वाद-प्रतिवाद्‌ किया | जब वह महाराज की युक्तियों का उत्तर न 
दे सकते थे तो कुछ भड़क उठते थे | अन्त को वह सवथा निरुत्तर होगए और यह कह कर 
» चले गए कि इसका उत्तर हम कल देंगे, परन्तु अगले दिन वह न आये | 
महाराज के व्याख्यान सब चार ही हुए। उसके पश्चात्‌ हरिद्वार के पणडों ने मजिस्ट्रेट 
से शिकायत की कि स्वामी दयानन्द तीर्थो के माहात्म्य का खण्डन 
मजिस्टेट ने व्याख्यान करते हैं जिससे हमारी हानि होती है। इस पर मजिस्ट्रेट ने महाराज 
बन्द कर दिये को धर्मसम्बन्धी व्याख्यान देने से निषेध कर दिया, परन्तु वह निज 
स्थान पर बरावर उपदेश करते रहे | 
यह हम पहले ही कह चुके हैं कि मुसलमानों में महाराज के विरुद्ध उत्तेजना होगई 
थी | उन्होंने महाराज से शाख्रार्थ करने का आयोजन किया और 
मुसलमानों से मौलवी अहमदअलो और हाफिज रहीमुल्ला शाख्रार्थ के लिए प्रस्तुत 
शास्त्रार्थ का आयोजन हुए, परन्तु मौलवी साहब तो कठु-भाषी प्रसिद्ध थे औप हाकिजजी 
अरबी से अनभिज्ञ थे, अतः महाराज ने उनसे शास्त्रार्थ करना 
उचित न समभा | महाराज ने कहा कि यदि मुसलमानों के सब से बड़े इसलाम के विद्वान्‌ 
मौलवी सुहम्मदक्रासिम देवबन्द वाले आवें तो हम उनसे WaT करने पर उद्यत हें | 
८ अगस्त सन्‌ १८७८ को मौलवी मुहम्मदक्रासिम को मुसलमानों ने बुलाया और 
उन्होंने आते ही एक विज्ञापन छपवा कर वितरण किया और एक पत्र भी रजिस्ट्री करा 
कर महाराज के पास भेजा जिस पर उनके हस्ताक्षर न थे। अतः वह पत्र मौलवी साहब के 
पास वापस भेज कर १० अगस्त को उनसे उस पर हस्ताक्षर कराये गये । उक्त पन्न में अप्राः 
सङ्किक बातें लिख कर यह लिखा था कि कोई ऐसी तिथि नियत की जाय जिस पर निकट 
और दूर के स्थानों के लोग आसकें और साथ ही यह भी कि तिथि दूर की न हो, अन्यथा 
>हमें ठहरना कठिन होगा | दूसरे मौलवी साहब का यह आग्रह था कि महाराज उदू में 
४८५ 
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बोलें और तीसरे यह कि जब तक एक विषय पर बात-चीत समाप्त न हो जाय दूसरे विषय 
पर बात-चीत न की जावे । 

१० अगस्त को ही महाराज के पक्त की ओर से मौलवी साहब के विज्ञापन के उत्तर 
में विज्ञापन दिया गया जिंसमें मौलवी साहब के विज्ञापन की सब विरुद्ध बातों का' 
उत्तर दिया गया । मौलवी साहब ने लिखा था कि हमने अपने मित्रा द्वारा बहुत चाहा कि 
mere क्री तिथि नियत होजाय ` 'परन्तु पणिडतजी किसी प्रकार तिथि नियत करने पर 
सम्मत न हुए, यह बात सवथा मिथ्या थी | मौलवी साहब का कोई मित्र महाराज के 
पास नहीं आया था । केवल एक मनुष्य आया था और उससे सब कुछ स्थिर होगया था, 
केवल एक वात निर्णय के लिए. रह गई थी जिसके विषय में उसने कहा था कि मौलवी 
साहब की सम्मति लेकर उत्तर दूँगा । उसके पश्चात्‌ कोई आया न गया | 

साथ ही महाराज ने एक पत्र ११ अगस्त को रजिस्ट्री कराकर मौलवी साहब के 
पास भेजा जिसमें उनकी सब बातों का यथावत्‌ उत्तर था। उसमें यह भी लिखा था कि 
qai की तिथि और समय निश्चित हो ही गया अन्य जो नियम आप चाहें लिख भेजने 
की कृपा करें.। में भी जो नियम उचित aap लिख भेजूगा | इसके उत्तर से मालवा 
साहब ने हाफ्रिज रहीमुछा को भेजा कि उन्हें मेरी ओर से नियम निश्चित करने का अधि 


कार ह, परस्तु महाराज न आग्रह [कया कि (AAA स्वीकार करन क लिये मौलवी साहब का ह, 


स्वयं आना चाहिये | 

इस पर महाराज और मौलवी साहब तथा ३०,४० अन्य सज्जन तथा कनल मान- 
सल और कप्तान AS एक स्थान पर एकत्र हुए और सब के सामने दोनों शाख्ार्थ-करत्तोओं 
की सीकति और सहमति से निम्नलिखित नियम निश्चित हुए:-- 

१-शास्रार्थ उसी कोठी में होगा जिसमें स्वामीजी उतरे हुए l मोलबी साहब ने 
इस पर आपत्ति की तो कप्तान स्ट्रआट ने कहा कि यदि आपत्ति है तो शाखाथ हमार बन्ञल 
पर होजाय, परन्तु मनुष्यों की संख्या २४ से अधिक न हो क्योंकि वहाँ अधिक स्थान नहीं 
है, तब मोलवी साहब ने स्वामीजी के स्थान को ही स्वीकार कर लिया | 

२--उभय पक्ष के मनुष्य ४०० से अधिक न होंगे | 
३-शास्राथस्थल में जाने के लिए चतुर और बुद्धिमान्‌ मनुष्यों को टिकट बांट 
दिये जायंगे | 

४--शाख्रार्थ लिपि-बद्ध होगा अर्थात्‌ जो कुछ कोई बोलेगा.उसे लिखाता जायगा 
ताकि नकार करने का स्थान न रहे और मुद्रित होने के काम आवे | 

५--शाश्लार्थ ६ बजे सायङ्काल से रात्रि के. ९ बजे. तक रहेगा | 

६-दोनों ओर से WMS में बात-चीत सभ्यतापूवक. दाशंनिक लोगों के ढंग पर 
होगी । कोई किसी के मान्य व्यक्तियों और नेताओं के सम्बन्ध में कठोर शब्दों का प्रयोग 
न करेगा। 

eget के. समय स्वामी दयानन्द और मौलवी . मुहम्मदक्रासिम के अतिरिक्त 
अन्यः कोई MN सम्बन्धी बात-चीत न करेगा । = 
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८--स्वामीजी वेद का पक्ष लेंगे और केवल क़रान पर आच्षेप करेंगे और मोलवी 
साहब HUA का पक्ष लेंगे ओर केवल वेद पर BAT करेंगे। 

९-१८ अगस्त सन्‌ १८७८ से नियत समय पर उपय्युक्त नियमों के अनुसार शाखाथ 
आरम्भ किया जायगा | 

इसके पश्चात्‌ सब लोग अपने २ स्थानों को चले गये | 

जब मौलवी साहब अपने डेरे पर पहुँचे तो उनको चिन्ता हुई कि इन नियमों के 
अनुसार Mal होगा तो बड़ी आपत्ति आयेगी। शाख्राण लिखा गया तो अमिट हो , 
जायगा, हम यह कैसे कह सकेंगे कि हमने यह नहीं कहा था | यदि हमारी ओर से 
केवल दो सौ ही मनुष्य हुए तो gega का अवसर ही न मिल सकेगा और न 
Mele में विन्न डाल कर अपनी जीत का शोर मचा सकेंगे। अतः उन्होंने उचित अचु- 
चित का विचार छोड़ कर १२ अगस्त को महाराज को एक पत्र लिखा कि मैंने जो नियम 
स्वीकार किये वह आप के आग्रह पर और इस कारण से कि नमाज़ को देर होती थी | 
qad के लिखे जाने की आवश्यक्रता नहीं है, न ऐसी परिपाटी है। यहाँ सब लोग नापसन्द 
करते हैं कि केवल २०० मनुष्य ही शाखाथ देखने का सौभाग्य क्यों प्राप्त करें और शेष 
उससे wi वञ्चित रहें | मौलवी साहब ने यह भी धमकी दी कि अँधेरी रात होगी, 
मुसलमान तो क्या हिन्दू भी आपसे फिरे हुए हैं, यदि आप के साथ कोई अनुचित व्यवहार 
हुआ तो सबसे पहले में पकड़ा जाऊँगा । समय के विषय में भी आपत्ति उठाई और स्पष्ट 
लिख दिया कि सव लोगों को खुली आज्ञा दीजिए ऑर समय भी बदल दीजिए अन्यथा 
इनकार कीजिये | 

इसका उत्तर महाराज ने १३ अगस्त को यह दिया कि दशकों की संख्या, शाख्ाश 
का स्थान, MAA का समय और उसका लिखा जाना केल AMAT ओर कप्तान स्टुआट 
के सामने निश्चित होगये थे, अब आप इनस असहमति प्रकट करते हैं । किसी बात का 
निर्णय करके उससे फिरना बुद्धिमानों का काम नहीं है । में निर्णीत विषय से नहीं हट सकता | 


मॉलवी साहब न दा लम्ब चौड़े पत्र एक १३ और एक १४ अगस्त को लिखे, जिसमें 
पहली ही बातों को दुहराया और इसी वात पर आग्रह किया कि MMT खुले मैदान में हो, 
सबको आने की आज्ञा हो, लिखा न जाय | 
फिर मौलवी साहब ने यह चाल चली कि एक प्राथना-पत्र कुछ मुसलमानों की ओर 
से साहब मजिस्ट्रेट छावनी रुड़की के यहाँ दिलवाया कि हमें छावनी में सवसाधारण की 
सभा में शास्त्रार्थ करने की आज्ञा दी जावे | इस पर उन्होंने आज्ञा दी कि हम न रुड़की | न 
छावनी और न सिविल स्टेशन में कहीं भी ऐसे शास्राथ' की आज्ञा नहीं देते। इसके अतिरिक्त 
१७ अगस्त को एक प्रार्थना-पत्र कनल मानल को दिलवाया कि स्वामी दयानन्द ने हमसे 
कह-कह कर देवबन्द से मौलवी मुहम्मदक्रासिम को बुलवाया तो हम लोगों ने कैम्प मजिस्ट्रेट 
से mad के लिए एक विस्तृत मैदान की प्राथना को थी, Weg उन्होंने आज्ञा दी कि हम 
mad की रुड़की में (छावनी में अथवा सिबिल स्टेशन में ) अनुमति नहीं दे सकते | 
q यतः परिडत दयानन्द सरस्वती बार २ आग्रह करते हैं कि मेरे स्थान पर आकर TATE 
gas 
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करो और वह स्थान आपके gas में हे, अतः प्रार्थना है कि आप हमें पणिडत साहब के 
स्थान पर आम तौर से जाने की अनुमति दें ताकि मौलवी साहब भी उन्हीं के स्थान पर 
जाकर शास्त्रार्थे करें | 

इस पर कनल साहव ने आज्ञा दी कि इस शाख्नार्थ को हमारे इलाक़े से कुछ सम्ब- 
न्ध नहीं है । यदि mera करना है तो कहीं और करो । रुड़की वा छावनी में हम इसकी 
किसी प्रकार आज्ञा नहीं देते । मजिस्ट्रेट साहब के इलाक़े से कुछ दूर पर करना स्वीकार 
। करो । हमारा और मजिस्ट्रेट का इलाक़ा बहुत दूर तक नहीं है । हम इस MATS का 
पध नहीं कर सकते | 

इस पर उसी दिन मौलवी साहब ने महाराज को लिखा कि मजिस्ट्रेट ने भी और 

कर्नेल साइव ने भी रुड़की में शास्रार्थ करने की आज्ञा नहीं दी, अतः Mes Seng के 
मैदान में कर लीजिये। हम सव प्रबन्ध कर देंगे | मौलवी साहब ने महाराज को उसी दिन 
एक और पत्र लिखा कि यदि arent लिखा गया तो मेरी वाणी का प्रवाह रुकेगा | आप 
से लिखा जाय तो लिख लीजिये और न होसके तो आप जानें । “सहस्रो शास्ता हुए 
किसी ने यह शत न की, आप को यह शर्ते Gal इसका कारण इसके अतिरिक्त कुछ नहीं 
कि आप बचना चाहते हैं । 

उत्तर में महाराज ने मौलवी साहब को दो पत्र लिखे, जिनमें mart के लिखे जाने 
की युक्तियुक्तता पर बल दिया | यह भी लिखा कि आप यदि इस उचित नियम को नहीं 
मानते तो आपका MAT न करने का अभिप्राय ज्ञात होता 2 | 

परिडत उमरावसिंद्‌ ने कप्तान स्टुआट को १७ अगस्त को ही एक पत्र लिखा जिसमें 
प्राथंना की कि स्वामीजी के स्थान पर mene करने की अनुमति दी MÀ | इसका उत्तर 
कप्तान साहब ने यह्‌ दिया कि कनेल मानसल पहले ही कह चुके हैं कि यदि थोड़े से मनुष्य 
इकट्ठें होकर दाशेनिकों की भाँति शान्ति और fangas विचार करें तो मुझे कोई 
आपत्ति नहीं है । 
| में समझता हूँ कि सब सम्बोधित मनुष्य मुसलमानों और आर्यो को उनकी अनुमति 
मान लेनी चाहिये और इस समय जैसे खामी के स्थान पर एकत्र होते हैं बैसे ही एकत्र हों। 

में अपना गृह प्रसन्नतापूवंक दे सकता हूँ, परन्तु उसमें २४ मनुष्यों से अधिक के 
उपस्थित होने का स्थान नहीं है | 

उपर्युक्त आज्ञा और निवेदन-पत्र की प्रतिलिपि मौलवी साहब के पास भेज कर 
महाराज ने लिखा कि ईदगाह पर कोई प्रबन्ध नहीं होसकता और आप भी अपने अतिरिक्त 
दूसरों की अनियमता का उत्तरदायित्व अपने उपर नहीं लेसकते, अतः मेरा अथवा कप्तान 
साहब का मकान ही उचित प्रतीत होता है । 


इसका उत्तर जो आना था वही आया कि कप्रान साहब को क्‍या अधिकार है ? 


` 
~ 


zi 
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अधिक्रार कनल साहब को है और वह पहले ही निषेध कर चुके हैं ।. मजिस्ट्रेट और कर्नल. 


साहब की आज्ञा के पश्चात्‌ हमें पकड़े जाने का भय है। आपके मकान में २०, २५ से 
अधिक नहीं आसकते | हमारे हिस्से में तो सम्भवतः ५ ही मनुष्य आवें, शेष छावनी और 
26८ 
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नगर के होंगे। मौखिक और लेखवद्ध शास्रार्थ में भेद ही क्या रहा यदि मौखिक का 
एक २ वाक्य लिखा गया । इस से तो लेखबद्ध Meet होना ही अच्छा है । 
इस प्रकार मौलवी साहव ने शास्त्रार्थे करना किसी प्रकार भी स्वीकार नहीं किया | 
जिन दिनों मौलवी साहब से arent की छेड़-छाड़ हो रही थी उन्हीं दिनों एक 
परिडतजी आये जिनके संस्कृत के विद्वान्‌ होने की बड़ी ख्याति थी | 
संस्कत के प्रसिद्ध वह महाराज से मिलने गये तो महाराज ने उन्हें सत्कारपूर्वक 
विद्वान्‌ विठाया | पण्डितजी ने एक व्याकरण का ग्रन्थ बनाया था जिसे वह 
अपने विचार में अपूर्व समझते थे । उन्होंने वह ग्रन्थ महाराज को 
दिखाया, महाराज ने ५, ७ मिनट देखकर वापस कर दिया और कहा क्रि आपका GAT का 
ज्ञान अच्छा है। परिडतजी उन दिनों बेकार थे, महाराज ने उन्हें 
आपका मन्थ जेसा हे पास रखना भी चाहा परन्तु वह राजी न हुए । महाराज ने कहा 
वेसा ही हे कि यदि आप अपना समय किसी आर्ष-म्रन्थ के अनुवाद में लगाते 
तो अच्छा होता । पणिडतजी बोले, तो क्या मेरा ग्रन्थ किसी अर्थ का 
नहीं ? महाराज ने कहा, जैसा है. वैसा ही है । परिडतजी ने कहा कि मेरे व्याकरण में सब 
नियम आगये हैं | पणिडतजी के हठ करने पर महाराज ने कहा कि 
भूलों का RIT आप अपने ग्रन्थ का कोई नियम निकालिये | उन्होंने एक नियम 
निकाला तो महाराज ने १७,१८ वेदमम्त्र पढ़ कर कहा आप अपने 
नियम को इन मंत्रों पर घटाइये | परन्तु बह न घटा तो पणिडतजी ने कहा कि वेद्‌ का व्या- 
करण अलग हो सकता है, इस पर महाराज ने कहा कि इससे क्या लाभ कि वेद के लिए 
एक ग्रन्थ पढ़ा जाय और लोकिक सस्कृत के लिए दूसरा | फिर महाराज ने ३२, ३३ लौक्रिक 
संस्कृत के सोक पढ़े उन पर भी परिडतजी का नियम ager 
गर्व चूर्णं होगया इस पर पण्डितजी बहुत चकित हुए और महाराज के पग पकड़ 
; लिये और कहा कि आप समुद्र हैं। मैंने यह ग्रन्थ काशी के पणिडतों 
को भी दिखाया था, सबने इसकी प्रशंसा की । फिर महाराज ने पाणिनीय का एक qa पढ़ 
कर सब पर घटा दिया और पशिडतजी को मन्त्रणा दी कि आप आर्फअन्थों की दीका 
और व्याख्या लिखने का यन्न करें जिससे dena विद्या की उन्नति हो | पणिडतजी का गर्व 
चूण होगया और निष्प्रभ परन्तु अधिक बुद्धिमान्‌ होकर विदा होगये | 
हरिद्वार के प्रसिद्ध सतुआ स्वामी से भी लोगों ने कहा था कि स्वामी दयानन्द से 
3 MATS कीजिये | पहले तो उन्होंने हाँ करली, परन्तु फिर कहा क़ि 
मैं दयानन्द का मुख में दयानन्द का सुख नहीं देख सकता । लोगों ने यह बात महाराज 
नहीं देख सकता से कही तो उन्होंने कहा कि बीच में पर्दा डाल कर शाखार्थं हो 
सकता है, परन्तु सतुआ स्वामी इस पर भी उद्यत न हुए | 


बज्ञाली सजन से a दिन एक बङ्गाली सज्जन मेघनाथ भट्टाचाय्य महाराज के 
ग्रश्नोत्तर दर्शनार्थ गये और धम्मे विषय पर उनसे निम्नलिखित वार्त्ताल्ञाप हुआ-- 
ॐ मेघनाथ--जीवात्मा शारीरिक धम्मं का एक अंश है कि नहीं ९ K 
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स्वामीजी--नहीं, जीवात्मा स्वतन्त्र है | 
मेघनाथ--यदि ऐसा है तो शारीरिक व्यतिक्रम से मन का व्यतिक्रम क्यों होता है 
स्वामीजी-जैसे जल में तरङ्ग उठने पर जल पर डाले हुए तैल में भी तरङ्ग देखी 
. जाती है, वैसे ही जीवात्मा के स्वतन्त्र वस्तु होते हुए भी शारीर के व्यति क्रम से जीवात्मा 
को व्यतिक्रम अनुभूत होता है.। 

मेघनाथ-परलोक है. कि नहीं ? 

खामीजी--है, जीवात्मा इस देह को त्याग कर तत्तण (?) दूसरा देह धारण कर 
लेता है और पूर्वानुष्टित कम्मों के फल को भोगता È | 

मेघनाथ--यदि ऐसा है तो पुत्र-पौत्रादि द्वारा किये हुए श्राद्ध-तर्पंणादि से जो परलोक- 
गत पूर्वपुरुषों की कल्याण-कामना की जाती है बह संगत नहीं रहती | 

खामीजी--जीव अपने ही किये हुए कर्म्मों का फल भोग सकता है, इसलिये पुन्न- 
पौत्रादि का किया हुआ श्राद्ध-तर्पणादि परलोकगात जीव के लिये त्रथा है । इस से यदि हो 
सकता है तो अनुष्ठानकत्तो पुत्रादि का ही कल्याण हो सकता R | 

मेघनाथ-यदि ऐसा है. तो पुत्र की श्रद्धाभक्ति-समपंण द्वारा पिता के प्रति 
कतेव्य-पालन करने वा पितू-ऋण चुकाने के पहले ही पिता का परलोक होजाय तो पिता 


के सम्बन्ध में पुत्र का कर्तव्य असम्पूर्ण वा अपालित रहेगा और ऐसी दशा में पुत्र के पितृ- « 


ऋगणा-परिशोध का क्या उपाय होगा ? 

स्वामीजी-पुत्र आस्मतुष्टि के लिए ही परलोकगत पिता को स्मृति रक्षा कर सकता 
है, परन्तु वह परलोक के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कर सकता | पित-ऋण चुकाने के विषय 
में पुत्र अन्य जीवित गुरुजनों की सेवा द्वारा पितृभक्ति की बहुत कुछ सार्थकता कर सकता 
` है। दूसरी बात यह है कि जब हरएक जीव अलग २ है तो एक के श्राद्ध U दूसरे 
व्यक्ति की तृप्ति वा मङ्गल-साधन कैसे सम्भव हो सकता है ? 

मेघनाथ-तो क्या हमारा श्राद्धादि-अनुष्ठान खबेथा ही मिथ्या है ? 

खामीजी--हाँ ऐसा ही है। ब्राह्मणों ने अपनी जीविक्रा-पथ की झुगमता- और 
सुबिधा करने लिए ही ऐसी व्यवस्था कर दी है | 

सेघनाथ-हमारी जातिभेद की प्रथा इश्वरसष्ट हे वा नहीं ? 

स्वामीजी-नहीं । श्रेष्ठ कमा के करने से ही ब्राह्मणों का श्रेष्ठत्व 

मेघनाथ--तो फिर यज्ञोपवीत पहनने का क्या प्रयोजन है ९ 

स्वामीजी--यह केवल लौकिक व्यवहार और उच्चवंश (वर्ण ) का चिद्व È | 

मेघनाथ--आप की केशव बाबू के मत के साथ कैसी सहानुभूति है ? 

स्वामीजी=में उन के अनेक मन्तव्यों का अनुमोदन करता हूँ । मेरा उन से यही 
मतभेद है कि में केवल वेद का ही प्राधान्य स्वीकार करता हूँ, वह नहीं करते | बह सब्र 
शास्त्रों का सार ग्रहण करना चाहते हैं | केशव बाबू के मन्तव्या की इस देश में प्रचरित 
होने की संभावना नहीं है, क्योंकि बह समाज का संशोधन न करके उसे जड़ से ही at 
लना चाहते हैं । 


èl 
Q, 


मेघनाथ--तीथा दि की प्रयोजनीयता क्या है ? e 
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स्वामीजी-तीथों' की जो वत्तमान दशा है उसकी प्रयोजनीयता मैं कुछ नहीं देखता 
हूँ | यह तो केवल जीविकोपार्जन के निमित्त परडों ने एक ठाठ खड़ा कर रवखा है | 
“ „ -मांस-भोजन के विषय में महाराज ने उसकी अवैधता स्वीकार की थी और कहा 
था कि शरीर के बल सम्पादन के लिये मांसाहार की कुछ आवश्यकता नहीं है। दाल, 
रोटी, शाक और gra आदि से शारीर में बल और बुद्धि दोनों का ही ्राचुय्ये हो सकता है । 
बंगाल के पंडितों के सम्बन्ध में उन्होंने कहा था कि उन्होंने न्यायशा्न द्वारा केवल बुद्धि 
की ती&णता प्राप्त करली है, परन्तु हमने प्रक्रत ज्ञान-शाख्न की चर्चा उनमें कुछ भी नहीं देखी। 
` महाराज ने अपने एक व्याख्यान में कहा था कि पहले MANT ब्रह्मचस्थत्रत का 
पालन करके विद्योपाजन करते थे इसलिये वह बलिष्ठ और दीर्घायु होते थे। अवके मनुष्य 
Hd और पान-दोष में आसक्त होकर शारीरिक और मानसिक तेज से हीन होगये 
है. और अल्पायु भी होगये हैं । तुम मुझे देखो मेरी आयु ५० वर्ष से अधिक है, परन्तु में 
आध सर घृत पचा सकता हूँ और तुम लोग युवा होते हुए भी मेरे हाथ को नहीं मोड़ सकते । 
एक दिन भोट्सिंह नामक एक नवीन वेदान्ती आया और महाराज से कहने लगा 
कि आप परा विद्या नहीं जानते, यदि जानते होते तो ga मत का 
तुम ब्रह्म हो तो मरी प्रचार न करते। महाराज ने पूछा कि क्या आप वास्तव में बरह्म हें १- 
मक्खी को जिला दो भोट्सिंह ने उत्तर दिया कि मैं निःसन्देह ब्रह्म हूँ । महाराज ने इधर 
उधर देखा तो .एक मव्खी मरी हुई पड़ी थी । उसे उठा कर उन्होंने 
भोट्सिंह से कहा कि यदि ब्रह्म हो तो इस मकखी में जान तो डाल दो । तब तो भोटूसिंह 
चकराये और Fey बने हुए रह गये, मुँह से एक शब्द भी न निकला | 
स्वामीजी समय a SMS नियत समय पर कासे करने के सिद्धान्त का बड़ी 
व्यतिक्रम न करते भ Pee के साथ पालन करते थे । एक दिन जब आप व्याख्यान-खल 
पर पहुँचे तो वहाँ दो ही श्रोता Al अन्य श्रोताओं की प्रतीक्षा न 
करते हुए आपने व्याख्यान आरम्भ कर दिया । = 
आर्स्यसमाज स्थापित २० अगस्त को रुड़की में आय्येसमाज स्थापित होगया और 
AA ~ ~ 
हो गया उसी दिन महाराज नें रुड़को से विदा लेली । RE 
द्यानन्दप्रकाश में लिखा है कि fra कोठी में महाराज ठहरे हुए थे उसी के एक 
कमरे में आय्येसमाज की अन्तरङ्ग सभा हो रही थी | सभासदू अभी 
मैं सम्माति नहीं. काय्ये-सब्वालन में प्रवीण न थे, अतः उन्होंने महाराज से सम्मति 
दे सकता देने की प्रार्थना की परन्तु उन्होंने कहा-में अन्तरङ्ग सभा का सद्स्य 
नहीं हूँ, अतः सम्मति नहीं देसकता | तब उन्हें प्रतिष्ठित सभासदू . 
बनोया गया | महाराज ने सदस्यों को बहुमूल्य उपदेश भी दिया कि सभा में बैठ कर हठ 
और दुराग्रह नहीं करना चाहिये। बहुमताचुसार जो निश्चित हो उसके अनुसार चलना 
चाहिये और सभा की बातों को गुप्त रखना चाहिये ।# O O 
& यदि आय्यंसमाज के स्थापित होते ही उसकी अन्तरङ्ग सभा का अधिवेशन हुआ हक a 
यह घटना सत्य हो सकती है, क्योंकि २० आस्त को आर्यसमाज स्थापित हुआ थो Te Ra 


उमहाराज ने eget से प्रस्थान कर दिया था | a ` --संप्रहकर्ता, 
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~ 


ORG अगस्त १८७८ को महाराज ने रुड़की से प्रस्थान किया और २२ अगस्त को 

अलीगढ़ पहुँच कर पंडित आफ्नतावराय के वाग में ठहरे | उसी बाग़ 

A अर्लागढ़ में ठाकुर मुकन्दसिंह आदि रईस छलेखर, पहले से sez हुए थे | 
O सजमनों ने महाराज को खूब JAN की | 

बम्बई से मूलसी ठाकुरसी, हरिश्वन्द्र चित्तामणि ओर श्यामजी कृष्ण त्रम्मी HET- 


A ~ A 


राज से मिलने के लिये आये | 
२३ अगस्त १८७८ को सर सय्यद अहमदखाँ ने महाराज तथा वस्बई के सज्जनों को 
x सन्ध्या-समय अपने गृह पर भोजनार्थ निमन्त्रित किया | उन्होंने 
सर RAG क घर सममा था कि महाराज जाति-भेद नहीं मानते हैं और कहते हैं कि 
भोजन करने न गये सवक हा हाथ का पकाया हुआ भोजन खाया जासकता है, अतः 
. उन्हें हमारे घर पर भोजन करने में कोई आपत्ति न होगी, परन्तु 
महाराज भोजन करने न गये और कहा कि यद्यपि मुसलमानों के भोजन में सम्मिलित होने ` 
ओर भोजन करने में कोई दोष नहीं है, परन्तु ऐसा करने से हमारे देशवासियों में हमारे í 
प्रति BAST का उद्य होगा और हमारे उद्देश्यों की सिद्धि में बाधा पड़ेगी, परन्तु श्यामजी | 
SUI आदि भोज में सम्मिलित हुए थे । i z 
अन्य जाति व धम्मे वालों के हाथ का पका वा छूआ हुआ खाने में वैदिकधर्मियों 
की कुछ हानि वा भलाई बुराई है वा नहीं ? यह प्रश्न Fax ज्वाला- 
न बुराई हैन भलाई प्रसाद ने महाराज से किया था, तो उन्होंने उत्तर में कहा था क्रि 
न कुछ बुराई है, न कुछ भलाई । 
इस वार महाराज कुछ अस्वस्थ थे, अतः उनके व्याख्यान कम हुए | एक व्याख्यान 
कि o हुआ, जिसमें azai की संख्या में लोग उपस्थित हुए । व्याख्यान 
ee सुनकर a लाग प्रसन्न हुए, व्याख्यान के अन्त में मौ० फ़रीदुद्दीन 
सबजज ने खड़ होकर महाराज की भूरि-भूरि प्रशंसा की । निज 
A स्थान पर जो लोग आते थे उनका शाङ्कासमाधान और उन्हें 
घर्मापदेश तो प्रति दिन ही होता रहता था | | 
S 38 अगस्त १८७८ को महाराज अलीगढ़ से मेरठ चले गए.। jj 
मेरठ में महाराज बाबू दामोदरदास की कोठी में उतरे। महाराज के आगमन क्री 
चचा सारे शहर व छावनी में फैल गई । एक सप्ताह तक तो महा- 
५ मेरठ - राज उसी कोठी के बरामदे में बैठ कर आगाम्तुकों को उपदेश करते 
रहे और उनका शङ्कासमाधान करते रहे । इसके पश्चात्‌ राय गने- 
शीलाल अध्यक्ष 'जलबएतूर” प्रेस की कोठी में महाराज के व्याख्यान होने आरम्भ हुए 
जिनका विज्ञापन पहले से दे दिया गया था । 
पहला व्याख्यान १ सितम्बर सन्‌ १८७८ को प्रारम्भिक विषय पर हुआ जिसमें सभा 
S में आने जाने, IA आदि करने के विषय में कथन किया गया 
` व्याख्यान-माला और यह सूचना भी दे दी गई कि जिस किसी को कुछ प्रष्टव्य हो. 
वह्‌ व्याख्यान ea A पर पूछे | सब के उत्तर अन्तिम दिन के. { 


<4 
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ar मा हि&ंसीत, यस्मान्नजात इत्यादि हैं । 


. एकविशांति अध्याये 

व्याख्यान में दिये जायंगे। दूसरा व्याख्यान धसाधम्म के लक्षणों पर और तीसरा इश्वर 
1 प्रार्थना, स्तुति और उपासना विषय पर हुआ | चौथा दिन प्रश्नोत्तर के लिए रक्खा गया 
था, WY जव किसी ने कोई प्रश्न न क्रिया तो महाराज ने सृष्टि विषय पर कथन न किया । 
और तो किसी ने कोई प्रश्न न किया एक मुसलमान ने एक पत्र दिया जिसमें लिखा 
था कि मुसलमान ग्रश्नोत्तर करने पर उद्यत हैं, यदि स्वामीजी किसी 
एक मुसलमान हिन्दू रइस के उत्तरदायित्व पर स्टाम्प पर एक इक़रार-नामा शाखा 
का पत्र करने और मेरठ में ठहरे रहने का लिखदें | यह पत्र, यह कह कर 

वापस कर दिय कि वह किसी मुसलमान रईस के हस्ताक्षरों से आना चाहिये | 
५ सितम्बर से नौ दिन तक लाला रामसरनदास के घर पर शहर में व्याख्यान हुए, 
अथात्‌ ६ दिन तक तो विविध विषयों पर हुए और तीन दिन तक 
. ~ उन सब प्रश्नों के उत्तर दिये गये जो उन दिनों में लोगों ने किये थे | 
सनातन घमरक्षिण्णी उनमें से जो प्रश्न सनातन धम्मरक्षिणी सभा मेरठ की ओर से 
सभा के प्रश्न ओर आये थे वह बड़े ही मनोरज्जक हैं और उनसे प्रश्नकर्त्ता की योग्यता 

उनका उत्तर का पूणतया पता चलता है, अतः हम उन्हें नीचे लिखते हैं :-- 
(—si fe चार धाम और सप्तपुरी आदि नगर और sal में उन्नत शिखर और 


प्रश्नों के उत्तर 


_ मन्दिर और उनमें देवताओं की मूत्तियों का स्थापन हो रहा है और परम्परा से पूजा होती 


आती है । अब इसमें आप को भ्रम और सन्देह हुआ, सुना है। जो अवश्य सन्देह है तो 
श्रति स्मृति के प्रमाण इसमें दीजियेगा ओर जो सन्देह नहीं है तो यह व्यक्त कीजियेगा । 

२-—गङ्गाजी सब नदियों. से श्रेष्ठ और पूजनीय है | इसमें भी प्रमाण दीजिये और 
जो कुछ सन्देह हो तो प्रकाशित करें । 

३--जो अवतार हुए यह कोन हैं और इनका बनाने वाला कौन है और पराक्रम 
इनको किसने दिया अथवा यहं समथ हैं। अवतारों के सामथ्ये किसी राजा में अथवा 
और मनुष्य में नहीं सुने | प्रमाण श्रृति स्मृति से हो तो लिखियेगा। | 

इनके;जो उत्तर महाराज ने दियें उनका सारांश हम पाठकों की भेंट करते हैं । 

उत्तर प्रश १--मुभे पाषाणादि मूर्त्तिपूजन के विषय में सन्देह वा भ्रम कदापि नहीं 


(है, प्रत्युत पूर्णतया निश्चय है कि वह वेद्विरुद्ध है । उसके करने का आदेश न किसी ऋषि- 


मुनि के वाक्य से और न feet शास्त्र È प्रमाण से सिद्ध है । किसी पुस्तक में देव के अर्थ 
पाष्णणादि को मूत्ति के नहीं हैं, प्रत्युत केवल परमेश्वर, विद्वान्‌, वेदमन्त्र आदि के हैं, जो 
दिव्य गुणों से युक्त हैं 
यजुर्वेद Ho ३२ के मन्त्र ३ में स्पष्ट कहा गया है :-- 
न तस्य प्रातसा आस्तन्यस्य नास महद्यशः | 
- हिरण्यगभे इत्येष सा मा. हिछंसीदित्येषा यस्मान्नजात इत्येषः ॥ 

थ--परसेश्वर की कोई प्रतिमा प्रतिकृति; प्रतिबिम्ब, मूत्ति नहीं है जिसको नाम 

महान्‌ यश वाला है । उसका वशन इन ऋचाओं में आया है जिनके आदि में हिरणंयगओी, 
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हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ | 
a दाधार पृथिवीं द्याप्न॒तेमां wea देवाय हविषा विधेम ॥ 
ऋण Blo ८ | अ० ७ | व० ३ | Ho १॥ 
अथ--जिसके गर्भ में प्रकाशित लोक सूर्यादि हैं वही सारी सृष्टि से पूर्व वर्तमान 
था और वह एक ही सब उत्पन्न सृष्टि का पति है, इस थ्वी और द्युलोक को उसी ने धारण 
किया है | उसी सुखस्वरूप परमेश्वर की उपासना करनी योग्य है। 
अन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽसम्भूतिद्चुपासते | 
ततो भूय इव ते तमो य उ सम्भूत्याछरताः ॥ | 
(y S ५ a LA अ ak ve BESI 
अथ-नो लोग कारण रूप प्रकृति की उपासना करते हैं वह अन्धकार में गिरते हैं 
ओर उनसे भी अधिक अन्धकार में वे गिरते हैं जो कार्य्यरूप प्रकृतिजन्य पदार्थों की 
उपासना करते हैं । AN 3 
इन वैदिक प्रमाणों से स्पष्ट सिद्ध है कि पाषाणादि मूर्ति की पूजा नहीं करनी 
चाहिए केवल पूरण ब्रह्म परमेश्वर की ही उपासना करनी चाहिये । 
युक्ति से भी मूर्त्तिपूजा ठीक सिद्ध नहीं होती | 
यदि कहा जाय कि मूत्ति में देव की भावना की जाती है। अब वह भावना या तो 
सच्ची होगी या भूठी | यदि सच्ची है तो सुख की भावना करने से सुख ही सुख होना चाहिये, 
ढुःख न होना चाहिए, परन्तु हम देखते; हैं कि दुःख होता है। कया कभी जल में दुग्ध 
की, मिट्टी में मिश्री की भावनां सच्ची हो सकती है ? यदि भावना झूठी है. तो मूर्तिपूजा 
भूठी हो ही गई । : ; 
. यदि कहो कि परमेश्वर सर्वव्यापक है अतः मूत्ति में भी है, तो वह पुष्प, चन्दन 
आदि में भी व्यापक हुआ । फिर यह वस्तुएं मूत्तिं पर क्यों चढ़ाते हो । बह तो मूर्त्ति 
पूजकां के शरीर में मी व्यापक है तो अपने में ही व्यापक क्यों नहीं मानते | 
यदि कहो कि मूत्ति-पूजा अज्ञानियों के लिए ब्रह्म के जानने का साधन है तो गुण 
उपयुक्त साधन द्वारा प्राप्त होता है, निराकार और चेतन ब्रह्म का ज्ञान साकार और जड़ 
पदाथ के द्वारा केसे हो सकता है | ५ 
यदि कहो कि प्राण-अतिष्ठा करने से aft सजीव. हो जाती है सो यह बात भी 
मिंथ्यां है ।- किसी भी मूत्ति में जीव के लक्षण नहीं देखे जाते । शरीर में तो प्राण के आने 
जाने के लिए छिद्र भी हैं, मूत्ति में वह भी नहीं । कु . 
यह कहना कि मूत्ति-पूजा परम्परा से चली आती है सर्वथा मिथ्या है | बेद अनादि 
हैं, जब उन्हीं में मूत्ति-पूजा नहीं तो कैसे कहा जा सकता है कि वह परम्परा से चली आती है। 
. उत्तर Ao २ “इस प्रन से प्रकट है करि या तो आप रङ्गाजी को श्रेष्ठ और पूजनीय 
नहीं मानते: और यदि मानते हैं तो उसका प्रमाण नहीं दे सकते अन्यथा मुझसे उसका 


प्रमाण- मांगना adar व्यथं है। मुझे गद्गाजी के जल के श्रेष्ठ होने और उसके युक्तिदायक : 
और पापमोचक न होने में कुछ भी सन्देह नहीं है। यदि गङ्गा-स्नान से ही मुक्ति मिल" 
४२४ 
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सकती और पाप छूट सकते हैं तो फिर सत्य धम्स और शुभ कम्माँ का अनुष्ठान और ईश्व- 
राज्ञा का पालन सब व्यर्थ है । जो पाप पुण्य किया जाता है वह रत्तीभर भी घट, बढ़ नहीं 
सकता | Peet ae और धम्मे-शास्तर में गङ्गा का- युक्तिदायक होना नहीं लिखा है । ag- 
स्मृति अ० ५ के शोक १०९ में स्पष्ट लिखा है: 
~ 0 A A ` ~ 
ARMANI शुद्धयान्त मनः सत्यन शुद्धयांत | 
A x + iy ASEAN ~ 
विद्यातपोभ्यां भ्ूतात्मा वुद्धज्ञानन Weald ॥ 
. अर्थात्‌ जल से शरीर, सत्य से मन, विद्या और तप से आत्मा और बुद्धि ज्ञान से 
शुद्ध होती है | ८ 


यदि कहा जाय कि गङ्गा-तीर्थ है और तीर्थ शब्द वेदों और शाखों में आया है at 


वहाँ तीर्थ शब्द के अर्थ वेदाध्ययन, THI, सत्यग्रहण और असत्य-त्याग के हैं, नदी 
आदि के नहीं । छान्दोग्योपनिषद्‌ में लिखा a 
अहिंसन्सर्वभूतान्यत्र तीर्थेभ्यः ॥ 
अर्थात्‌-मन से वैर भाव छोड़ कर किसी प्राणी को दुःख न देना ही तीथ है, अन्य 
तीथं नहीं है। ः ; 
उ० Fo ३--जिन पुरुषों को अवतार माना जाता है वह महा उत्तम पुरुष थे, सत्य 


(5 


art और ईश्वराज्ञा का पालन करते थे । उन्हें अवतार मानना श्रान्ति है । परमेश्वर 


अजर-अमर है, वह जन्म-मरण के बन्धन में नहीं आ सकता | जब परमेश्चर सब वस्तुओं 
में व्यापक है तो यह्‌ कैसे हो सकता है कि वह अवतार धारण करके एक ही शरीर में 

सीमित हो जाय.? परमेश्वर को जन्म लेने की. आवश्यकता ही क्या है? यदि कहो कि 

रावण और कंस जैसे अत्याचारियों के वध के लिये बह अवतार धारण करता है, तो यह 

सर्वथा अयुक्त है | जो परमेश्वर विना शरीर धारण किये इस महान्‌ संसार को बना, बिगाड़ 

ओर धारण कर सकता हैं, क्या वह ऐसे Be जीबों को बिना शरीर धारण किये नहीं मार 

सकता ? जिन्हें आप अबतार. मानते हो उनको बनाने और पराक्रम देने वाला परमेश्वर के 

अतिरिक्त और कोई नहीं है । जिसमें जितने गुण होते हैं उतना ही उसमें सामर्थ्य होता है। 

आजकल भी बहुत से ऐसे विद्वान और ऐसे सामथ्यं और पराक्रम बाले हैं कि सहस्रं में कोई 

उनके पलले का नहीं, परन्तु क्या उन्हें अवतार कहना उचित है ? बड़े शोक का स्थान है कि 

एक ओर तो आप श्रीरामचन्द्रः और श्रीकृष्ण को पस्मेश्वर का अवतार मानते हो और 

दूसरी ओर उनकी लीला और स्वांग बनाकर उनका अपमान करते हो | ठाकुरजी के सम्बन्ध 

में पुजारी लोग कहते हें कि शीतकाल -आगया उनके पास वख नहीं हैं, भोग के लिये 

सामग्री नहीं रही, वह भूखे हैं | श्रीकृष्ण को Gaal गोपियों से भोग करने वाला, सहस्नों 

रानियाँ रखने वाला, दूध माखन चुराने बाला बताकर उन पर मिथ्या दोषारोपण करते at 

अर. फिर अपने आपको उनका भक्त कहते हो | देखो वेद क्या कहता है: 
स पय्यंगाच्छुक्रमकायमत्रणमस्नाविर ७ शुद्धमपापविद्धम्‌ | 


c 


कविर्मनीपी परिभूः स्वम्भूर्याधातथ्यतोऽर्थान्‌ व्यदधाच्छाश्वतीस्यः समाभ्यः॥ 


AZo अ० yol Hoc ॥ 
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अथ--वह परमेश्वर सब ओर परिपूर्ण, महा ATAU, शरीर, फोड़ Fe सी, ख्नायुं, रगं, 
पट्टे आदि के बंधन से रहित शुद्ध, पाप से रहित, सबका द्रष्टा, मनस्वी, सरवेव्यापक, सदा 
वर्तमान है | उसने अपनी अनादि प्रजा को सत्य सत्य बाती का उपद्श किया 


सहस्रशाषा पुरुषः सहस्राः सहस्रपात्‌ | 

भूमिं सतः स्पृत्वात्यतिष्ठदशांगुलम्‌ ॥ 

ago Bo ३१ | He १ 

अथ--वह सवव्यापक परमश्वर सब जगत का रचन वाला है और इस त्‌ से 


महान्‌ और भिन्न है | असंख्य प्राणियों के शिर, आँखें और पेर उसी में हैं । 
अतः सब प्रकार से fag है कि परमेश्वर अबतार कभी ,नहां लेता | 


कुछ अन्य लोगों के भी प्रश्न थे, परन्तु वह इस योग्य न थे कि उनका उल्लेख यहाँ 
ie A 
किया जाय । कई तो उनमें असभ्यतापूणं और निरथक ही थे जिनसे प्रश्नकत्ताआं की 


मूखेता ही प्रकट होती थी | दिग्दशनाथ केवल एक प्रश्न हम यहाँ उद्धृत करते हैं: 
अ--ऐ.स्ामीजी महाराज यह किस वेदं में लिखा है कि स्वामीजी गुलावजामन 
ओर बालूशाही और मिठाई खावें और टसर भी पहिनें और आप कहते हैं कि आर्यों का 
नाम चार अक्षरों तक.का होना चाहिये फिर आपका नाम इतना बड़ा क्यों है और यह 
किस वेद में लिखा है कि स्वामीजी लोटे से पानी पीवे । X 
७ सितम्बर सन्‌ १८७८ को एक व्यक्ति अब्दुछा ने एक पत्र महाराज की सवा में 
केवल इस अभिप्राय से भेजा कि हमने भी स्वामी दयानन्द सरस्वती 
को Meas का चैलेंज दिया था जिसमें उन्होंने निम्नलिखित 
- नियम लिखे थे:— 
१--मध्यस्थ का होना आवश्यक है | 
२--जबतक शाखाथ रहे आपको कहीं जाना न होगा | 
३--बातचीत मेरी और आपकी ही होगी और कोई बोलने न पावेगा | 
४-परमेश्वर को साक्षी करके और हठ और अहमहमिका को दूर करके जो परास्त 
हो वह सत्य को स्वीकार करे | 
५ किसी रइस का प्रबन्ध होना चाहिये | 
इसके पश्चात्‌ लिखा था कि समय ४ बने से ६ बजे तक अपराह में होना चाहिये 
आर Maa मौखिक्र हो, हम लेखबद्ध नहीं चाहते | 
, : महाराज ने इसका उत्तर उन्हं दे दिया कि mes लेखबद्ध 
पत्र का उत्तर होंगा। आप शहर व छावनी के प्रतिष्ठित teat द्वारा लिखत पढ़त 
कीजिये, मुभे कोई आपत्ति नहीं है । 
इसके पश्चात मौलवी साहब ने उपरोक्त आशय का दूसरा पत्र भेजा । उसे महाराज 
मे यह समभ कर कि मौलवी साहब्र अपनी हठ न छोड़ेंगे सभा में पढ़कर सुना दिया और 
कह दिया कि मुझे अन्य सब बातें स्वीकार हैं, परन्तु शाख्नार्थ-लिखा अवश्य जायगा | सो 


qe मौलवी साहब काहू का मानत, उत्तर पाकर चुप हा रह | Sa 
४५६ 
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सनातन घर्म-रज्ञिण? a सनातनधम्मे-रत्षिणी सभां 'मेरठ ने -शास्नार्थ के 


_ लिये छेड़ छाड़ आरम्भ की जिसका विवरण पोर 
ee गाता F छेड़ छाड़ का विवर अत्यन्त HATA है | 


लिये छेड़ BTS सदर बाजार मेरठ में विल्वेश्वर महादेव का एक पुराना मन्दिर 
है । ९ सितम्बर सन्‌ १८७८ को उसमें कुछ often और हिन्दू रईस इकट्ठे हुए और mre 
के विषय में परामश हुआ | फलस्वरूप एक चिट्टी महाराज के पास भेजी गई कि १३ 
सितम्बर सन्‌ १८७८ को विस्वेश्वर्‌ महादेव में एक सभा होगी आप भी उसमें आवें | इस 
चिट्ठी पर नाम तो कई परिढतों और रईसों के थे, परन्तु हस्ताक्षर किसी के न थे | महाराज 
ने कह दिया कि जब तक कोई लिखित ला० किशनसहाय रईस के हस्ताक्षर युक्त न आवेगी, 
मैं उस पर कोई कार्य न करूँगा और इसीलिये इस चिट्ठी का कोई उत्तर न दिया। | 
१२ सितम्बर को ला० किशनसहाय के सुपुत्र ला० मुन्नालाल ने महाराज से आकर 
कहा कि पिताजी यह कहते हैं. कि यदि ara maid में परॉस्त हो गये तो आपको मूत्ति- 
पूजा का खण्डन छोड़ना पड़ेगा | इसे महाराज ने तुरन्त स्वीकार कर लिया और सायंकाल 
को सभा में भी यह घोषणा करदी और कह दिया कि यदि ला० किशनसहाय wes के 
अभिलापी हैं तो उन्हें चार दिन के भीतर अपने हस्ताक्षर युक्त लिखित भेजकर मुझसे 
mai के नियमों को स्थिर कर लें | परन्तु उन्होंने अपने हस्ताक्षरों से कोई पत्र न भेजा | 
फिर एक रईस के गृह पर एक सभा हुई और फिर बिना हस्ताच्षरों के एक चिट्टी 


महाराज के पास आई कि पंडित श्रीगोपाल यहाँ उपस्थित हैं, आंप उनसे MAT करलें | यह 


चिट्ठी संभा में पढ़ी गई तो महाराज ने स्पष्ट कह दिया क्रि श्रीगोपाल से दो तीन बार मेरी 
बातचीत हो चुकी है, वह अत्यन्त क्रोधी हैं | बह मुझ से क॒ठु भाषण कर चुके हैं और गालियाँ 
तक दे, चुके हैं | उनसे शाख्जार्थ करने से कोई परिणाम न निकलेगा | यही दशा दूसरे पंडित 
भागीरथ कीं है. उन्होंने भी कई वर्ष हुए, जब में लेखराज के बारा में आकर ठहरा था, 
मुझे दुर्वचन कहे थे और तालियाँ पीटी थीं, परन्तु मैं अन्य पणिडतों से mend करने 


wy 


पर उद्यत हूँ । . 


/ महाराज की स्पष्टवादिता के यह अर्थ लगाये गये कि वह mad से पराङ्मुख हो 
गये, तो कुछ आये सज्जनों ने यह बात महाराज से कही और साथ में यह भी कहा कि. 
आप श्रीगोपाल से ही शाख्रार्थ करना स्वीकार कर लीजिये, ऐसा प्रबन्ध कर दिया A 
जिससे वह असभ्यता का व्यवहार न कर सके तो उन्होंने अपनी स्वीकृति देदी, बल्कि यहाँ 
तक कह दिया कि में श्रीगोपाल से क्या यदि सनातनधस्मे सभा वाले किसी तुच्छ विद्यार्थी 
को भी भेजेंगे तो उस तक से ME कर Sa | यह बात लाला किशनसहाय के कानों 
तक पहुँचा दी गई, परन्तु उन्होंने कोई काये न किया । 

१३ सितम्बर को लाला रामशरणदास के भवन पर तो व्याख्यान देने बन्द कर दिये 
गये और १४ सितम्बर से बाबू छेदीलाल गुमाश्ते कमसरियट की कोठी पर व्याख्यान 
होने लगे और २२ सितंबर तक निरन्तर होते रहे । | ; 

१५ सितंबर को सनातनधम्मियों की फिर एक सभा हुई और १६ सितंबर को एक 


विज्ञापन दिया गया कि लाला शिव्बनल्ञाल wa के Samar में सभा होगी और उसमें 
५ ४५७ ` ` 
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मह॒षिं दयानन्द कौ जीवन-चरित 7 | 
स्वामी दयानन्द सरस्वती wearer के लिये बुलाये गये हैं और एक चिट्ठी भी महाराज के 
पास आई कि आप आकर MT. करें।. इस पर भी किसी के हस्ताक्षर न थे । अत 
महाराज को फिर कहना पड़ा कि जब्र तक लाला किशनसहाय के हस्ताक्षरों से पत्र न आयेगा 
और शाख्राथ के नियम स्थिर न होंगे तब तक शाखा सम्भव नहीं है | 
उसी दिन अथात्‌ १५ सितम्बर को ही कुछ सज्जन बाबू छेदीलाल के Ia पर 
आये और महाराज से लाला किशनसहाय व अन्य पुरुषों के पत्रों के उत्तर न भेजने का 
कारण पूछा तो महाराज ने कहा कि मैंने पहल ही कह दिया था कि जब तक मेरे पास 
प्रशंसित लाला साहब के हस्ताक्षरों से पत्र न आयेगा तब तक में उत्तर न Far । इस पर 
आगजन्तुकों में से एक न कहा कि हमें खयं लाला किशनसहाय ने ही भेजा है तो महाराज नें 
उत्तर दिया कि आप सब भद्र पुरुष हैं और में आपको अविश्वसनीय नहीं समभता हूँ तो भी 
जब एक वार उक्त लाला साहब के लेख पर ही यह विषय अवलम्बित- wear गया है तब 
आप उनके हस्ताक्षरां स पत्र भिजवा दीजिये | इस पर वह वचन देकर, कि हम कल उनके | 
हस्ताक्षरा स पत्र भिजवा देंगे, चले गये, परन्तु अगले दिन भी ऐसा कोई qa न आया | 
इसके दूसरे दिन १६ सितम्बर को रजिस्ट्री डाक द्वारा लाला किशनसहाय आदि का 
एक पत्र महाराज के पास आया, परन्तु उस पर भी हस्ताक्षर न थे | 
तदनन्तर महाराज ने एक पत्र लाला किशनसहाय के पत्रों के उत्तर में लाला शिब्बनः 
लाल के घर पर, जहाँ सनातनधस्मियों की सभा हो रही थी, भेजा, परन्तु पत्र के पहुँचने र 
और नियत समय से पहले ही सभा विसर्जन हो गई थी | 
१७ सितम्बर को सनातनधम्मियों की फिर एक सभा मणडी में हुई और उसमें भी 
वह पत्र भजा गया | सभा समाप्त होने को थी कि पत्र-वाहकों ने लाला किशनसहाय से 
कहा कि आप के पत्रों के उत्तर में हम स्वामीजी का पत्र लाये हैं, इसे सभा में सुनवा दीजिये । 
उस पत्र पर महाराज क हस्ताक्षर न थे, अतः उन्होंने पत्र सुनवाने से निषेध कर दिया कि 
कल लाला वरूतावररासह के गृह पर आकर सब बातों का निर्णय कर लिया जाय | 
` अतः १८ सितम्बर को महाराज की ओर से पाँच सज्जन उनके प्रस्तावित नियम तथा 
उनका हस्ताक्षरित पत्र लेकर लाला वख्वावरसिंह के ग्रह पर पहुँचे तो वह उन सञ्जनों को | 
साथ लेकर लाला किशनसहाय के गृह पर गये | उक्त लाला साहब ने नियमों की प्रतिलिपि 
कराकर पत्र-वाहकों से कह्‌ दिया कि उनका उत्तर परामश के पश्चात्‌ कल प्रात:काल तक 


दिया जावेगा । 
महाराज के प्रस्तावित नियम यह थे | 


१-उभय पत्त से निम्न लिखित १२ सज्जन सभा के प्रबन्धक नियत किये जायं, यदि 
वह्‌ स्वीकार करे | 
o यहाँ १२ सज्नों के नाम TI 
२-इनमें से एक सज्जन और यदि सम्भव हो तो मातहत जज साहब प्रबन्धक सभी 
कें सभापति नियत किये जावें | 
३-प्रबन्धकों के अतिरिक्त उपस्थित जनकी संख्या हर . एक ओर से पचास पचास 
से अधिक न हो तो अच्छा है। 
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4 ४-उपस्थित होने वालों की sit संख्या नियत की जावे उतने ही टिकट छपवा कर 
आधे आधे इरएक पक्ष को दिये जावं | ; 
५-हरएक पक्ष अपनी ओर के उपस्थित मनुष्यां को नियम में wae sit सब 
प्रकार से उनका उत्तरदाता रहे । 
६-दरएक पत्त की ओर के योग्य पशिडतों की संख्या दस दस से अधिक न हो, 
कम का अधिकार है | द 
७-उभय-पक्ष में से कंबल एक ही पणिडत सभा में भाषण करे अर्थात्‌ एक ओर 
से स्वामी दयानन्द सरस्वती और दूसरी ओर से पणिडत श्रीगोपाल | 
८-इस सभा में हर विषय का खण्डन मण्डन वेदों के प्रमाण से ही किया जावे | 
९-वेदमन्त्रों के अर्थों के निश्चय के लिये ब्रह्माजी से जैमिनिजी तक के प्रन्थों की, 
जिन्हें दोनों पक्ष मानते हैं, साक्षी देनी होगी जिनका eater इस प्रकार है-- 
ऐतरेय, शतपथ, साम, गोपथ, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, निघण्टु, छन्द, 
ज्योतिष, पूर्व मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य, वेदान्त, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गन्धर्व 
वेद, अथर्वेद आदि | 
१०-विदिति रहे कि ऐतरेय से लेकर अथर्वेदादि उपय्युक्त ग्रन्थ ही साक्ती और 
रमाण होंगे, परन्तु यदि इनमें भी कोई वाक्य वेदविरुद्ध होगा तो दोनों पक्ष उसे न मानेंगे । 
११-उभय पक्ष को वेदों तथा प्रत्यक्षादि प्रमाणों, सृष्टि-क्रम और सत्य धम्म से युक्त 
भाषण करना तथा मानना होगा | 
१२-इस सभा में जो व्यक्ति किसी पक्ष का पक्षपात और राग प्रदशेन करे, उसे 
सहस ब्रह्महत्या का पाप होगा | | 
१३-य तः बहुत बड़ी बात केवल एक पाषाणादि मूत्तिपूजन ही है, इसलिये इस सभा 
में मूत्तिपूजन का खण्डन और मण्डन होगा और यदि वेदों की रीति से पण्डितजी पाषा- 
णादि मूत्तिपूजन का मण्डन कर देगें तो पणिडतजी की सब बाते भी सची समभी जावेगी 
और स्वामीजी मूत्तिपूजन का खण्डन छोड़कर मूत्तिपूजन स्वीकार कर लेवेंगे और जो 
स्वामीजी वेदों के प्रमाण से पापाणादि मूत्तिपूजन खण्डन कर देवें तो स्वामीजी की और 
बातें भी सच्ची समझी जागेंगी और Reasi उसी समय से मूत्तिपूजन छोड़कर मूत्ति- 
पूजन का खण्डन स्वीकार कर GT | ऐसा ही उभय पक्ष को स्वीकार करना होगा | 
१४-उभय पत्त से प्रश्नोत्तर लिखित होने चाहियें अर्थात्‌ हरएक प्रश्न मौखिक किया 
जावे और तत्तण लिखा दिया जावे | बल्कि जहाँ तक सम्भव हो वक्ता का एक एक 
शब्द लिखा जावे | 
हरएक प्रश्न के लिये पाँच मिनट और हरएक उत्तर के लिये पन्द्रह मिनट नियत 
हों और नियत समय की कमी का अधिकार है, परन्तु अधिक समय का नहीं | 
१५-सभा में स्वामीजी पण्डितजी तथा अन्य पुरुषों की ओर से आपस में कोई 
कठोर भाषण न हो, प्रत्युत अत्यन्त सभ्यता और नम्रता से सत्यासत्य का निश्चय करे | 
i! का समय ६ बजे साया नौ बजे रात्रि तक रहे तो उत्तम है। 
७ ४8५: 
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१७-प्रश्नोत्तर के लिखने के लिये तीन लेखक नियत होने चाहियें और प्रत्येक लेख 
पर मिलाने करने के पश्चात्‌ प्रतिदिन दोनों पक्षों के हस्ताक्षर होकर एक एक प्रति हर पत्त 
को दी जावे और एक प्रति बक्स में बन्द करके उस पर उभय पक्ष और सभापति का ताला 
लगा कर सभापति के पास रहे ताकि लेखों में कुछ न्यूनाधिक न होने पावे और आवश्य- 
कता के समय काम आवे | 
१८-सभास्थल सब प्रबन्धकों की सम्मति के अनुसार नियत होगा। 
१९-जम्मू और काशी आदि स्थानों के पणिडतों की सम्मति के ऊपर इस सभा के 
निर्णय का निर्भेर न होना चाहिये, क्योंकि यह स्थान मूर्तिपूजा के घर हैं और वहाँ इस विषय 
में पणिडतों से mad भी हो चुका है | इसलिये उपर्युक्त वेद-शासतरादि जिन में हर विषय 
की विशद व्याख्या की गई है मध्यस्थ और साज्ञी के लिये पर्याप्त हैं । हाँ यह अधिकार है 
कि यदि दूसरे पत्त को कुछ सन्देह व संशय हो तो आज १७ तारीख सितम्बर सन्‌ १८७८ 
से दो दिन के भीतर उपर्युक्त स्थानों वा अन्य जगह से उस पणिडत से जो उसकी सम्मति 
में उत्तम ओर श्रेष्ठ हो आने जाने के विषय में तार द्वारा बात चीत करके स्थिर करले वा 
प्रबन्ध करले और आज से छः दिन के भीतर अर्थात्‌ २२ सितम्बर रविवार के दिन तक 
उसे यहाँ बुला लेवे | यदि दूसरे पक्त की ओर से इस अन्तर में उचित प्रबन्ध न हो वा 
विरुद्ध कार्यवाही हो तो उस पक्ष की सब बातें कच्ची और आधार-शून्य समझी जावेंगी 
शौर यदि स्वामीजी इस अन्तर में कहीं चले जावें वा इस लेख से बद्ध न रहें तो उन: 
बात भी कची और आधार-शून्य समझी जावेगी | 
२०-दोनों पक्त को सभा में वह सब पुस्तकं, जिनका वह प्रमाण दें, सभा के समय 
अपने साथ लानी चाहिये | उभय पक्ष को बिना असली पुस्तकों के मौखिक att 
स्वीकार न होगी । 
अन्तिम नियम लाला किशनसहाय को नहीं लिखाया गया था, परन्तु आगे को कोई 
कठिनता न हो, इस बात को दृष्टि में रखकर यह नियम भी सम्मिलित किया गया | लिखा 
हुआ १७ सितम्बर सन्‌ १८७८ का | 
१८ सितम्बर को भी लाला किशनसहाय ने कोई उत्तर न भेजा, परन्तु पंडित श्रीगोपाल 
की ओर से कुछ नियम इन नियमों के परिवतेन में महाराज के पास आये | 
पंडित श्रीगोपाल ने स्वामीजी के प्रस्तावित नियमों में निम्नलिखित परिवर्तन 
करके भेजे थेः-- 
म) ्रबन्धकों में ८ नाम और बढ़ाए जावें और उन्हें प्रबन्धक सभा और निश्चयः 
कत्ता सनातनधम्म लिखना चाहिये | 
. (2) मध्यस्थ अवश्य होना चाहिये और साहब कलक्टर जिला बुलन्दशहर जो, 
सस्क्रृतज्ञ हैँ, मध्यस्थ हों। 
( ३) उपस्थित होने वाले मनुष्यों की संख्या सीमित करने और टिकट देने की 
कोई आवश्यकता नहीं | | 
(४) मूठ सच को विना पत्षपात प्रकट करने के लिये मध्यस्थ होना आवश्यक है जब 


कि आप कहते हैं कि यदि ग्रन्थों में वेदविरुद्ध वाक्य दोगा तो उसका प्रमाण न माना जावेगा T 
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(4) समय चार बजे से सात बजे तक रहेगा । ५ मिनट प्र्न और १५ मिनटं 
उत्तर लिखने के लिये अपर्याप्त हैं समय की कोई सीमा न होनी चाहिये | 

(६) दो दिन में बाहर के पणिडतों का आना असम्भव है, अतः उन्हें लाने के लिये 
मनुष्य भेजना पड़ेगा और जबतक वह न आवें आपको यहाँ ही ठहरना होगा | यदि इसे 
स्वीकार न करें तो किसी वेद और उभय aeaa ग्रन्थों के जानने वाले विद्वान को 
मध्यस्थ बनावें | विना मध्यस्थ के सभा का पूरा पूरा प्रबन्ध नहीं हो सकता | 

१८ सितम्बर को महाराज ने अपने हस्ताक्षरों से एक पत्र लाला किशनसहाय के 
पास भेजा कि यदि आप हृदय से कुछ निर्णय कराना चाहते हैं तो आप नियमों के अचु- 
सार कार्य कीजिये, हम उनसे बद्ध हैं | इसके उत्तर में एक पत्र विना हस्ताक्षरों के लाला 
किशनसहाय के नाम से आया जिसमें लिखा था कि परिडतों की बातों से ज्ञात हुआ कि 
आप वेद्विरुद्ध उपदेश करते हैं और कुछ अनुचित शाब्द महाराज के विषय में लिखे थे | 

इसके उत्तर में महाराज ने लिखा कि आपको वेदों से अनभिज्ञ पणिडतों के 
कहने से ऐसा लिखना उचित न था। उत्तम हो यदि आप उचित सममे तो में अपने दो 
विद्यार्थियों को आपके यहाँ सभा में भेज दूँ और वह यदि आप अनुमति दें तो आपके 
परिडतों से वेद विषय में कुछ प्रश्न करें, तव आपको पणिडतों की व्यवस्था ज्ञात होजायगी । 


यदि आपको यह स्वीकार न हो तो आप कृपापूर्वंक मेरे निवास-स्थान पर अर्थात्‌ बाबू 


A 


“छेदीलाल के गृह पर पधारें और सब शाङ्काओं को faa कर लेवें । इसका उत्तर तो आया, 


परन्तु उस पर प्रेषकों के हस्ताक्षर न थे | उसका सार यह था कि आप वेद बिल्कुल नहीं 
जानते और आप मार्ग भूले हुए हैं और हमारे पणिइत विद्वान्‌ हैं | हमें हमारे पणिडत यथा- 
पंडित श्रीधर, ag कहते और लिखते हैं कि जबतक आप अपना वर्ण और आश्रम सिद्ध न 
कर देवेंगे तबतक हमें आपके पास नहीं आना चाहिये और न पणिडतों को आपसे संभा- 
षणु करना चांहिये। हः 


` ` 


अब तो Meals स्पष्ट रूप से नकार हो गया और सारा भाँडा फूट गया। सना- 
तनधर्म-रक्षिणी सभा ने जो शास्रार्थ के लिये इतना आडम्बर रचा वह दिखांने मात्र को 
था | भला इसके भी कोई अर्थ थे कि महाराज तो वार २ कहें कि लाला किशनसहाय के 
हस्ताक्षरों का पत्र लाओ, परन्तु लाला साहब हैं कि अपने नाम से पत्र तो भिजवाते हैं परन्तु 
उनपर हस्ताक्षर नहीं करते और अन्त तक किसी पत्र पर उन्होंने हस्ताक्षर किये ही नहीं। 
महाराज के उपदेशों का यह फल हुआ कि २९ सितस्वर सन्‌ १८७८ को मेरठ में | 
आर्यसमाज स्थापित होगया, जिसके ८१ सभासदू हुए | सभासदों में ~ | 
आर्यसमाज स्थापित नगर के लाला रामशरणदास-जैसे प्रतिष्ठित रईस, उच्च शिक्षा प्राप्त 
हो गया सज्जन, सेठ साहूकार, व्यापारी, UAHA थे। सबसे हषे और 
आश्चर्यं इस बात का है कि खयं लाला किशनसहाय के, जो पौरा- l 
णिक धर्म्स के स्तम्भ और पणिडतों के प्रृष्ठ-पोषक थे और जो नगर के प्रसिद्ध प्रतिष्ठित | 
पत्थर बालों के रईस घराने के प्रधान पुरुष थे, पुत्र श्री लाला मुन्नालाल साहू आर्यसमाज के ।क्‍ 
सभासदू बने और पीछे आकर उसके कोषाध्यक्ष हुए और फिर आजन्म उस पद पर | 


शोभित TE | 
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महषिं gama का जीवन-चरित के 


दयानन्द-प्रकाश से संग्रहीतः-- 
एक दिन रात्रि के नौ बजे बेनीप्रसाद और उनके कुछ मित्रों ने महाराज की सेवा 
स॑ उपस्थित होकर कहा कि हम आपके पैर दबाना चाहते हैं । महा- 
IRIRA बल बॉ परीक्षा राज जान गये कि इस मिस से बह लोग उनके बल की परीक्षा 
करना चाहते हे | अतः उन्होंने कहा कि पैर तो पीछे दबाना पहले 
हमारे पैर को उठाओ । यह कह कर उन्होने अपने पेर फला दिये | युवकों ने बहुतेरा बल 

लगाया परन्तु पैर को न उठा सके । 

मेरठ छावनी का एक सेठ महाराज का इतना विरोधी हो गया था कि उसने उन्हें 
Wed के लिये कुछ गूजरों को तैयार कर लिया था। महाराज के 
आक्रमण का आयाजन भक्ता को भी इसका पता चल गया। उन्होंने महाराज से निवेदन 


किया कि आंपको सावधान रहना चाहिये । महाराज ने उत्तर दिया 

कि आप मेरी चिन्ता न करें, हमारा रक्षक परमेश्वर है 
महाराज के श्राद्धखण्डन के व्याख्यान से ब्राह्मण और महान्राह्मण बहुत fas गये 
- थे। उन दिनों महाराज के व्याख्यान शहर में लाला रामशरणदास 
TS कुछ न कर सके के मकान पर हुआ करते थे | उक्त मकान से आने जाने में एक 
गली पड़ती थी । व्याख्यान समाप्त होते होते रात्रि हो जाती थी | 


एक दिन कुछ गुएड उस गला म लट्ठ लकर बैठ गये कि जब महाराज व्याख्यान THT डर ७ 


पर जाव तां उन पर आक्रमण कर | आयजन को यह बात ज्ञात होगई | उन्होंने यह 
ATT किया कि महाराज को बन्द गाड़ी में बिठाकर डेरे में पहुँचाया जाय | महाराज के 
सामन जब यह प्रस्ताव THAT गया तो उन्होंने उसे तत्काल तिरस्कार पूर्वक अस्वीकार कर 
दिया और कहा कि आप लोग क्यों डरते हैं, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता और AD 
ताभयता क साथ उसी गली म॑ हो कर चले गये | दुष्ट लोग लाठियाँ लिये हुए बैठे के बैठे 

रह गये और किसी का भी उन पर आक्रमण करने का साहस न हुआ । & 
मेरठ मं उन दिनों जो सब-जज थे उनका नाम वरूतावरसिह था | एक दिन वह 
अपन एक ENTA बन्धु को साथ लेकर महाराज के दर्शनार्थ 
आपने अच्छा न किया गये | महाराज ने उनसे कहा कि आपने अच्छा नहीं किया जो एसी 
छाटा अवस्था मं इसका विवाह कर RA l अब जो हुआ सो हुआ, 

Vg पच्चास वर्ष को आयु से पहले द्विरागमन न करना | 

SU सवाराम उन दिनों मरठ में नहर के जिलेदार थे | एक दिन उन्होंने महाराज 
a कहा कि;यदि में नहर का डिप्टी मजिस्ट्रेट हो गया तो पहले मास 
Rid का ज्ञान का वेतन वेदभाष्य की सहायता में दूंगा | इसके कुछ काल पश्चात्‌ 
उन्ह वह पद्‌ प्राप्त हो गया | अभी उन्होने यह शुभ समाचार किसी 


® द्यानन्द-प्रकार में इस घटना का जां उछख ह उसमे यह नहीं लिखा है कि उस [दन व्या- 


CAA लाला रामरारणदास क गृह पर हुआ था | न यह लिखा ह क महाराज को बन्द्गाड़ी मे S 
जान का प्रस्ताव एकया गया था | “-संग्रहकर्त्ता, 
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e 
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कर लिया था। —संप्रहकत्ता. 


< हकविंशाति अध्यांये 


से न कहा था कि महाराज का एक पत्र उनके पास आया जिसमें उन्हें बधाई दी गई थी 
ओर उनकी प्रतिज्ञा याद दिलाई गई थी । 

परिडत गौरीशङ्कर ज्योतिषी एक दिन स्वामीजी की सेवा में उपस्थित हुए और कुछ 

वात्तोलाप करना चाहा | उन्होंने कहा कि अभी तो में २५ मिनट 

ज्योतिषीजी को कुछ के लिए निद्रा लूँगा तत्पश्चात्‌ आपसे बातें करूँगा | यह कह कर 

न मिला स्वामीजी तुरन्त सो गए । थोड़ी देर पीछे एक तहसीलदार मिलने: 

आये | उनसे पणिडत गौरीशङ्कर ने कहा कि स्वामीजी सो रहे हैं, दस 

मिनट पश्चात्‌ जगंगे। इतनी देर आप प्रतीक्षा करें। ठीक दस मिनट में उनकी निद्रा भङ्ग हुई | 

qea गौरीशङ्कर से महाराज ने आने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं 


Dro oN 


HAN हू, कुछ प्राति को लालसा से आया हूँ | महाराज ने उनसे कहा कि यदि आप के 


SA 


योतिष ने आपको यह बतलाया है कि आप को प्राप्ति होगी तो वह मिथ्या है, क्योंकि में 


~ 


ag कुछ न दूँगा और यदि यह बतलाया है कि प्राप्ति न होगी तो आपने व्यर्थ परिश्रम 
या। ® 


एक दिन कुछ तिलकधारी ब्राह्मण महाराज के पास बैठे थे तभी एक asta आए. 
और नमस्ते कह कर कुशल पूछा | महाराज ने कहा कि हमें कुशल 

~ w ` ne ~ 
मानस खेद कहाँ | उक्त सज्जन ने पूछा कि क्या कोई मानस खेद है। महाराज 


S 
उ 


a ने उत्तर दिया कि इससे अधिक खेद क्या होगा कि यह ब्राह्मण 


अपना कत्तव्य पालन नहीं करते | आंडम्बर से अधिक प्यार करते हैं, धम के प्रचार का 
इन्हें ध्यान तक नहीं | 
मेरठ में वैदिक धम्मे की विजय-दुन्दृभि बजाकर और गर्वीले हठीले पौराणिक , 
परिडतम्मन्यों का मान भङ्ग करके महाराज ९ अक्टूबर को दिल्ली चले गए | 
द्ल्ल्ती्‌ महाराज दिल्ली आकर सब्जीमणडी में लाला बालसुकन्द ब 
केसरी चन्द्‌ के बागा में विराजमान हुए | 
पाँच दिन तो वहाँ ही आगन्तुकों को उपदेशाम्रत पान कराते रहे | तदनन्तर विज्ञापन 
देकर १३ अक्टूबर सन्‌ १८७८ से मोहल्ला शाहजी के छत्ते में व्याख्यान देने आरम्भ किये | 
ठाकुर रणजीतसिंह जागीरदार अचरौल राज्य जयपुर की महाराज के चरणों में 
अटल श्रद्धा थी जिसका वणन पहले आचुका है | पूवावसर पर जब 
जयपुर से निमन्त्रण महाराज जयपुर पधारे थे तो ठाकुर साहब ने महाराज की अध्य- 
क्षता में एक ब्रृहदूयज्ञ करने का सङ्कल्प किया था तो महाराज ने 
कहा था कि आप गायत्री का पुरश्चरण हमारे सामने करावें, हम ब्राह्मणों की परीक्षा करके 
यज्ञ में बिठावेंगे। उस समय बह्‌ यज्ञ किसी कारणवश न हो सका था, परन्तु जब श्रावण 


———S— — 


& Tosa गोरीशङ्कर फलितं ज्योतप का व्यवसाय करते थे, परन्तु अपने मित्रों से स्पष्ट कह 
दिया करते थे कि वह मिथ्या है | संग्रहकत्तां से भी उन्होंने कई वार ऐसा कहा था । वह आर्यं. 
समाजी थे, परन्तु उनका यह काय्यं आर्योचित न था । उन्होंने इस व्यवसाय से पुष्कल धन इकट्ठा 


५०३ 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


भहाषिं दयानन्द का जीवन-चरितं 


Ho १९३५ में मेरठ से महाराज का पत्र उन्हें प्राप्त हुआ तो उस यज्ञ का उन्हें स्मरण हुआ 
और उन्होंने अपने कमेचारी जोशी रूपराम को महाराज को जयपुर लिवा लाने के लिए 
भेजा | बह्‌ घटनावश दिल्ली उतरा तो उसे ज्ञात हुआ की महाराज वहाँ ही विराजमान हैं, 
तब वह उनकी सेवा में उपस्थित हुआ और ठाकुर साहब की प्राथना उनके सामने रक्खी | 
वह feet दो दिन ठहरा और महाराज के दो व्याख्यान सुनने का सौभाग्य प्राप्त करके उनसे 
ठाकुर साहब के पत्र का उत्तर लेकर जयपुर को लौट गया | स्वामीजी ने पुरश्वरण की सब 
विधि जोशीजी को लिखा दी और पत्र में लिख दिया कि हम कार्तिक में जयपुर आवेगे | 
दानापुर प्रान्त विहार के धम्मप्रेमी सज्जन महाराज के दशन और उपदेश के लिये 
अत्यन्त लालायित हो रहे थे । जब उन्होंने सुना कि महाराज दिल्ली हैं, 
दानापुर से निमन्त्रण तो उन्होंने दो व्यक्तियों को वहाँ भेजा कि महाराज से दानापुर पधार- 
ने का अनुरोध करें। उन्होंने महाराज को दानापुर आर्यसमाज 
को स्थिति से अभिज्ञ किया जिससे वह अत्यन्त प्रसन्न हुए आर धम्म-सभा का भी वणन 
किया तो महाराज ने कहा कि वह बहुत दिन तक नहीं रहेगी | इन लोगों ने जब दानापुर 
धारने की प्राथना की और कहा कि कार्तिक में हरिहर क्षेत्र का बहुत बड़ा मेला होता है, 
तो महाराज ने कहा कि हम जयपुर तथा अजमेर जाने का वचन देचुके हैं, फिर हम कुम्भ 
के अवसर पर हरिद्वार जायंगे और पुष्कर के मेले पर भी, जहाँ प्रति वर्ष लाखों मनुष्य 


एकत्र हात ह्‌, जायग अतः इस समय हमारा दाचापुर जाना सम्भव नहा è | महाराज \ 3 


उन्हें विदां करते समय कुछ प्रतियाँ पञ्चमहायज्ञविधि, आय्योंदेश्यरन्रमाला की दीं कि 
इन्हें आय्यसमाज द्वारा वेच देना और एक प्रति सत्यार्थप्रकाश की भी दी | 
आयसमाज स्थापित महाराज के निरन्तर उपदेशों से कितने ही लोगों के हृदय 
हो गया वेदिकधम्म का बीज अङ्कुरित हुआ और नवम्बर सन्‌ १८७८ 
प्रथम सप्ताह में दिल्ली में आय्यसमाज स्थापित होगया | 
जोशी रूपराम के लौटने से पहले ही ठाकुर साहब रुग्ण होगए थे। जब 
जोशीजी वापस आये तो ठाकुर साहब ने रुग्ण होते हुए भी यज्ञ 
जयपुर को सामग्री एकत्रित करने की आज्ञा दी । जोशीजी ने कहा कि 
कात्तिक शुक्ला ८ का भुहृत्त ठीक नहीं है | वह अन्य शुभ मुहूत्ते की 
टटोल में रहे, इतने में ही ठाकुर साहब का रोग बढ़ने लगा और कार्तिक शुक्ला दशमी संवत्‌. 
१९३५ अथात्‌ ३ दिसम्बर को ठाकुर साहब का देहपात होगया | 
जब ७ नवम्बर ९८७८ को महाराज जयपुर रेलवे स्टेशन पर पहुँचे तो उन्होंने देखा 


में 
के 


कि जोशी रूपराम तथा अन्य सेवकों के शिर मुण्डित हैं | कारण पूछने पर उन लोगों ने ` 


ठाकुर साहब के देंहपात का वृत्त सुनाया जिसे सुनकर उन्होंने शोक प्रकट किया और उनसे 
He दिया की इस समय तो हम नहीं ठहरेंगे, हाँ अजमेर से लौटती वार आवेंगे और उसी 
समय टिकट ÄN कर अजमेर चले गये | 
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“को तृप्र करना | यहाँ अय्येसमाज जारी करने का विचार है। 


द्वाविंशति अध्याय 


कात्तिक संवत्‌ १६३५-माघ संवत्‌ १६३५ 


रु जमेर में महाराज के स्वागत के लिये स्टेशन पर कई भद्र-पुरुष 
उपस्थित थे। मुन्शी समर्थदान चारण और एक अन्य सज्जन तो 
एक स्टेशन आगे उनके स्वागत के लिये पहुँच गये थे | 
राज के अजमेर पधारने के सम्बन्ध में एक विचित्र लीला हुई थी | 
कुछ धम्मे-जिज्ञासुओं की यह उत्कट अभिलाषा थी कि महाराज अजमेर पधारे | 
_. इसलिये मुन्शी समर्थदान ने उन्हें अजमेर पधारने के लिये दिल्ली 
एक 'विद्र्भी का पन्न लिखा था | उसके उत्तर में महाराज ने उनकी प्राथना स्वीकार 
लीला करते हुए उन्हें लिख दिया था कि आप निवासस्थान आदि का 
प्रबन्ध कर लेवें हम दिल्ली के काय्य से fara होकर अजमेर आवेगे 
ओर आने से पूर्व पत्र द्वारा सूचना देंगे और रेल पर सवार होते समय तार देंगे | महाराज 
का पत्र आते ही भक्तजन के सुख कमलहषं से विकसित हो गये और उन्होंने सोत्साह 
चन्दा एकत्र किया और निवासः स्थानादि का प्रबन्ध करके महाराज की सेवा में पत्र द्वारा 
निवेदन किया कि यहां सब तैयारी होगई है, आप पधारें महाराज के आगमन का समाचार 
विदित होते ही पौराणिक बृन्द में ऐसी खलबली मची जैसो सिंह के आगमन से मगों के कुण्ड 
में। अतः उनमें से एक ने महाराज को अजमेर आने से रोकने और इस आने वाली आपत्ति 
को टालने के लिये एक लीला रची | उसने जुगलबिद्दारी शाम्मा के कल्पित नाम से महा- 
राज को एक पत्र भेजा जो १७-१०-१८७८ का लिखा हुआ था। sad लिखा था कि 
समर्थदानजी ने प्रयत्न किया और चन्दा लिखा भी गया, परन्तु उसके प्राप्त होने की आशा 
नहीं है सो फाल्गुन तक आवश्यक प्रबन्ध हो जावेगा | समथंदान आपको यह्‌ सूचना देनी 
| चाहते, परन्तु वह यन्न कर रहे हैं । सब लोग समथदान से अप्रसन्न होगये हैं और बुरा 
भला कहते हैं । अब andaa saad हैं कि आपको पहले लिख दिया सो अब आप 
प्रतीक्षा न करें, RETA में सब काम पक्का TST AT आप अनुमह करके हमारी अभिलाषा 


जमेर 
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पत्र बड़ी चालाकी से लिखा गया था जिससे महाराज को विश्वास होजाय कि वह 
वास्तव में किसी rad के प्रेमी ने लिखा है और वास्तविक स्थिति को प्रकट करता है। 
हुआ भी ऐसा ही । महांराज ने सरलचित्तता से उसका विश्वास कर लिया, अजमेर जाने 
का संकल्प स्थगित करदिया और २१ अक्टूबर को मुन्शी समर्थदान को पत्र लिख दिया 
कि आज जुगलविहारी शम्मों की चिट्ठी आई है, जिससे जाना गया कि वहाँ चन्दे का कुछ 
प्रबन्ध नहीं हुआ है सो तुम कुछ चिन्ता मत करो अब मिलना न हो तो फिर कभी मिलेंगे। 

स्वामीजी का पत्र पाते ही लोगों ने जान लिया कि यह सब किसी ट्वेषा्नि से grg- 
हृदय की लीला है और तुरन्त ही उन्होंने महाराज को लिख दिया कि यहाँ सब तैयारी 
होगई है, यह पत्र किसी ने जुगलबिहारी के नाम से Hor भेज दिया है, आप अवश्य पधारें। 
इसके उत्तर में २८ अक्टूबर को महाराज ने लिख दिया कि हम अवश्य आवेंगे और हमने 
समक लिया कि जुगलबिहारी शाम्मा के नाम से किसी ब्राह्मण ने लीला की है, परन्तु क्या 
होता है, ऐसे धूत्त बहुत होते हैं । दिल्ली से रेल में सवार होते समय तार fear कि 
हम आते हैं | 

जब महाराज अजमेर पहुँचे तो मुन्शी समर्थदान ने वह पत्र देखा और उसके 
Bat और लेखन-शैली को देख कर पहचान लिया कि q नगर के एक प्रतिष्ठित पुरुष 
का लिखा हुआ है, परन्तु उन्हें अपकीर्त्ति से बचाने के लिये उनका नाम प्रकट नहीं किया । 

हाराज को अजमेर बुलाने में पणिइत शालिग्राम शास्री हेडपणिडत गवनभेन्ट: 

कॉलेज ने भी विशेष उद्योग किया था | पणिडत शालिग्राम काशी के प्रधान विद्वान्‌ पण्डित 
राजाराम शास्त्री के शिष्य और पणिडत बाल शास्ती के सहाध्यांयी थे । 

अजमेर में थोड़ा सा विश्राम करके पुष्कर के कार्तिकी के मेले में घम्म-प्रचारार्थ 


चले गये। 3 
पुष्कर में महाराज ने महाराजा जोधपुर के घाट पर नवनाथजी के द्रीचे में निवास 
पुष्कर किया और दूसरे दिन मेले में एक विज्ञापन वितरण कराया कि 


जिस क्रिसी को सनातन वेदोक्त धर्म्म के विषय में कुछ कहना 
सुनना हो वह आकर सभ्यता और प्रीतिपूर्वक वार्त्तालाप करें | 
इस शुभ-समाचार के प्रचरित होते ही महाराज के स्थान पर दशकों और जिज्ञा- 
क. सुओं का ताँता लग गया और लोग अपने प्रश्नों के पूर्ण उत्तर पाकर 
दशक को भीड़ और श्रीमहाराज के मुखारविन्द से वैदिक aed के अश्रुत-पूर्व रहस्य 
जान कर शान्ति लाभ करने लगे। श्री रावबहादुरसिंहजी मसूदा- 
धिपति को, जो पीछे आकर महाराज के अनन्य भक्त बने, महाराज के प्रथम वार यहाँ ही 
aga हुए थे | 
पुष्कर में कुछ वाममार्गी साधु रहते थे जिनके विषय में प्रसिद्ध था कि उन्हें मन्त्र 
सिद्ध हें और मन्त्र-शक्ति द्वारा वह अलौकिक कार्य कर सकते हैं, 
वाममार्गी साधु यहाँ तक कि मनुष्य का प्राण-हरण भी कर सकते हैँ | अजमेर के 
पास के एक ग्राम के कुछ नवयुवक अजमेर के गवर्नमेंट कालेज में € 
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s f द्वांविशति अध्याय 


तुम्हारे गुरु को पढ़ते थे। एक बार उन्होंने इन साधुओं के पास जाकर कहा कि 
ही मन्त्रसिद्धि तुम्हारी मन्त्रसिद्धि सव मिथ्या है। साधुओं ने कहा कि हम मन्त्र- 
दिखेंगे शक्ति दिखा सकते हैं । छात्रगण ने कहा कि दिखलाओ तो साधुओं 
ने पूछा कि तुम्हारा गुरु कोन है। उन्होंने कहा स्वामी दयानन्द 
QAT । इस पर साधु बोले कि हम उसी को दिखायंगें। जब वह आवे उसे हमसे मिलाना। 
उनमे स कुछ छात्र, एक ठाकुर, एक साधु और मुन्शी समर्थदान ने एक दिन महा- 
. . राज से निवेदन किया कि यहाँ कुछ साधु रहते हैं, जो कहते हैं कि 

SAT कि हमार हम मन्‍्त्रशक्ति से मनुष्य को मार सकते हैं, यदि आज्ञा हो तो उन्हें 
पास AA परीक्षार्थ आप के पास लाबें। महाराज ने कहा कि लेआओ हम 
तो आप लोगों को निश्चय कराने के लिये ऐसी बातों में उत्साह- 
FH तत्पर रहा करते El फिर लोगों ने पूछा कि आप उन साधुओं की किस प्रकार परीक्षा 
लगे तो महाराज ने कहा कि हम एक AAS को एक शीशे में, जिसमें वायु के आने जाने 
का मागे हो, बन्द करके उनसे कहेंगे कि मक्खी को मारो और जो वह मन्त्र को मनुष्य पर 
हां चलाना Vet तो हम कहेंगे कि मुझ पर मन्त्र चलाओं। इसके पश्चात्‌ वह लोग 
साधुओं के पास गये और कहा कि तुम कहा करते थे कि हम अपनी मन्त्रशक्ति स्वामी दया- 
नन्द्‌ सरस्वती को दिखायेंगे, सो अत्र स्वामीजी यहाँ आए हुए हैं 
WAT, जात्रा el उन्हें अपनी मन्त्रशक्ति दिखलाओ । साधु लोग यह सुन कर आग 
मन्त्र कहा रम है बगूला होगये और कहा कि जाओ, जाओ यहा मन्त्र कहाँ रक्ख हैं, 
मन्त्र क्या ऐसे दिखाये जाते हैं sa लोगों ने महाराज से सब 
वृत्तान्त कहा तो उन्होंने कहा कि साधुओं ने आप लोगों को बहकाने के लिए यह yas 
रच रवखा है, परन्तु हमारा आना 'होगया और उनकी क़लई खुल गईं अन्यथा आप लोग 
धोखा खा जाते | हम तो ऐसे बहुत लोगों से मिल चुके हैं, जहाँ जाते हैं ऐसे ही जाल 
बिछे हुए देखते हें । है 

पुष्कर में महाराज बहुत सवेरे भ्रमण करने चले जाते थे। वापस आकर दुग्ध 

और ब्राह्मी का स्वरस पान करते थे और वेदभाष्य लिखाने as 

दिनचयी जाते थे। ग्यारह बजे तक वेदभाष्य लिखाते थे और फिर स्नान 
आर दणड मुगदर का व्यायाम करके भोजन पाते थे । रात्रि में 

चित्रक की छाल के साथ दुग्ध-पान करते थे | 

एक दिन बूँदी के राज-पणिडत शास्-चचां के लिये महाराज के पास आये और 
पद्मपुराण का एक सोक पढ़ कर मूत्ति-पूजा सिद्ध करने का aa 

FU का राज-णॉडित किया | महाराज ने TIT एक शोक रच BL ARIST का खंडन 
किया । Fat के aea ने पूछा कि यह किस ग्रन्थ का रोक है, 

तो कहा कि पहले आप बताइए कि तुम्हारा कछोक किस ग्रन्थ का 21 after ने कहा 
कि पद्मपुराण का । महाराज ने कह। कि हमार झोक दयानन्द-पुराण का है। ated 
ते पूछा ag पुराण कैसा है । महाराज ने उत्तर दिया कि तुम्हारे पुराण का 
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पुराण कत्ता तो अव जीवित नहीं है और दयानन्द पुराण का कत्ता तुम्हारे 
सम्मुख ही विद्यमान्‌ हें । और हमारे as के अनुकूल वेदादि शास्रों 
के अनेक प्रमाण हैं, तुम्हारे WH के अनुकूल वेदादि का कोई प्रमाण नहीं है | अतः पद्म- 
पुराण की अपेक्षा दयानन्द-पुराण ही अधिक प्रामाणिक है | यह सुन कर पण्डितजी अप्र- 
तिभ होकर चुप होगये। 
एक दिन एक और पणिडत ने पूछा कि गायत्री किसे कहते हैं । 
महाराज ने उत्तर दिया कि गायत्री वेद के एक छन्द का नाम है, जैसे अनुष्टुप, 
Rees ce त्रिष्ठुप आदि छन्द हैं, वैसे ही गायत्री भी एक छन्द है और उसमें 
एक AN WEA वेद्‌ के अनेक मन्त्र हैं । परन्तु जिस गायत्री का ब्राह्मण जप करते 
हैं वह एक ही है। पणिडत ने कहा कि गायत्री २४ प्रकार की है | 
जैसे राम-गायत्री, कृष्ण-गायत्री इत्यादि | राम-गायत्री इस प्रकार है--दशरथाय विदाहि 
सीतापतये धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्‌ । महाराज ने हास्य भाव धारण करके कहा कि 
MAÑ २४००० प्रकार की है जेसे:-- 
श्‌ ° & ८७ N c ` 
शीतला वाहनाय विद्महिलम्बकणाय धीमहि तन्नो Tea: प्रचोदयात । 
इसी प्रकार जूता, छत्री आदि की गायत्री पढ़ कर सुनाई | पणिडत ने पूछा आपकी गाय- 
frat कहाँ हैं | महाराज ने परिडत से कहा तुम्हारी गायत्रियाँ कहाँ हैं । परिडत ने कहा : 
कि शास्त्रों में महाराज ने कहा कि हमारी गायत्रियाँ भी शास्तरों में हैं। पणिडदजी फिर 
कुछ न बोले | LEER 
ज्ञात होता है कि महाराज ने परिडतजी को अल्पविद्य देख कर ही इस प्रकार की 
WAST की अवतारणा करके उन्हें परास्त करने की चेष्टा की थी | 
एक ओर after एक दिन महाराज के पास आये | महाराज ने उनसे पूछा कि 
फिर एक ओर पंडित आपने क्या ३ मन्थ पढ़े हैं ? पणिडत ने कहा कि भागवत | फिर 
faa लिखित प्रश्नोत्तर हुयः— 
खामीजी--एथ्वी का आधार क्या है ? 
पश्डित— वासुकि | 
स्वामीजी-वाझुकि के पिता कोन थे ? 
पणिडत-कश्यप | 
स्वामी जी--कश्यप के पिता कौन थे ? 
परिडत- मरीचि | 
स्वामीजी-मरीचि के पिता कौन थे ? 
परिडत--ब्रह्मा | 
स्वामीजी-इन तीनों के समय में प्रथ्वी का आधार क्या था ? 
पण्डितजी इस प्रश्न का कोई उत्तर न देसके | तब महाराज ने कहा कि शेपा धारा 
भूः | प्रलय के पश्चात्‌ परमेश्वर ही शेष रहता है अतः उसका नाम शेष है और परमेश्वर 
ही प्रथ्वी का आधार है | 


पुष्कर से महाराज अजमेर लौट आये और रामप्रसाद के बाग़ में ठहरे | ¢ 
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्वॉविशति अध्याय 
पुष्कर से लौट कर, महाराज १४ नवम्बर सन्‌ १८७८ को अजमेर पहुँच गये | 
ओर उसी दिन से व्याख्यान देने आरम्भ कर दिये | पहला व्याख्यान इश्वर के एकत्व पर, 
दूसरा उसी विषय पर तथा वेदों के ईश्वरो क्त होने पर, तीसरा वेदों में भिन्न २ विद्याओं के होने 
पर, चौथा इजील और BUA की समालोचना पर हुआ | इजील पर जो आक्षेप हुए उन्हें 
सुन कर पादरी ग्रे ने कहा कि यदि यह प्रश्न हमारे पाल लिख कर भेज दिये जावें तो हम 
उनका उत्तर देवें । इस पर महाराज ने कहा कि में इशजील के वाक्य २ भेज दूंगा और उन पर 
आप से प्रश्न करूँगा | पाँचवां व्याख्यान सती आदि की कुप्रथाओं और आर्स्यों के देशा- 
न्तर में जाने के विषय पर, छठा जन्ममरण पर, सातवाँ आर्य्यों की उन्नति और अवनति 
पर हुआ । अवनति के कारण ae बतलाये कि आय्यों के पास असंख्य धन हो गया था 
जिससे वह भोग-विलास में पड़ कर अन्याय करने लगे, अन्याय से ही राज्य में अवनति 
हुई और महाभारत का युद्ध हुआ जिससे सब कुछ नष्ट होगया | 
२८ नवम्बर को पादरी ग्रे से शाख्राथ हुआ उनके साथ पादरी डाक्टर हज्वैएड भी 
थे | पादरी साहब के पास महाराज ने इजील के ६४ वाक्य लिख कर भेजे थे, जिन पर महा- 
राज को प्रश्न करने थे | 
aa को सूचना सर्वसाधारण को विज्ञापन द्वारा दी गई थी और नियत दिवस 
पर शास्त्रार्थ देखने के लिये लोग बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित हुए À | दशकों में हिन्दू, 
© इसाई, मुसलमान, प्रतिष्ठित पुरुष, उच्च राजकम्मचारी सब ही धम्मावलम्बी और सब 
श्रेणियों, के लोग थे | -e 
नियत समय पर महाराज, पादरी ग्रे और डाक्टर esas शाख्राथ-स्थल में पहुँच 
गये | creat को लिखने के लिए दो हिन्दू और एक मुसलमान नियत हुए । शास्जाे 
ङ्‌ 


A 


आरम्भ हुआ | महाराज ने प्रश्न क्रिया कि इजील उत्पत्ति की पुस्तक पर्वे १ आयत र में 
लिखा है कि प्रथ्वी बेडौल थी | पंरमेश्वर सर्वज्ञ और सब विद्याओं में पूर्ण है, उसके रचे 
पदार्थ में बेडौलपन नहीं हो सकता | पादरी साहब ने उत्तर दिया कि बेडौल का यहाँ : 
आशय उजाड़ से है। महाराज ने फिर कहा क्रि यह अर्थ नहीं हो सकते, क्योंकि बेडौल 
से अगला शब्द सूनी है जिस के अर्थ उजाड के हैं। दो समानार्थक शब्दों का एक साथ 
प्रयोग नहीं हो सकता | पादरी साहब ने कहा कि ऐसा होता है, इबरानी भाषा का एक 
उदाहरण दिया और एक फारसी के बूर्दोबाश शब्द का। उक्त शब्दों के स्थान में बीरान 
और सुनसान शब्द रख कर पादरी साहब ने कहा कि देखिए उदू में अथ ठीक हो जाता al 
महाराज ने फिर प्रश्न करना चाहा तो पादरी साहब ने रोक दिया कि वाक्य बहुतसे हैं 
एक वाक्य पर दो प्रश्न और दो ही उत्तर होने चाहिएँ । महाराज ने कहा कि कम से कम 
दस प्रश्न तो हों, परन्तु यह्‌ भी स्वीकार न हुआ | महाराज ने कहा कि अच्छा तीन प्रश्न 
तो कर लेने दीजिए, परन्तु पादरी साहब ने मान कर न दिया तो महाराज को उनकी BS 
माननी पड़ी । दूसरा प्रश्न उत्पत्ति की पुस्तक पवे आयत २ के ही ऊपर था कि पहली - 
अयत में कहा गया है कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को रचा और इस आयत में 
कहा है कि परमेश्वर का आत्मा जल पर SAAT था, जब जल उत्पन्न ही नहीं हुआ था तो 

„ उस पर परमेश्वर का आत्मा कैसे डोलने ANY ओर [पूछा कि परमेश्वर आत्म-रूप है वा 
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महार्षि gama का जीवन-चरित J 


शैरीरधारी । यदि शरीरधारी है तो वह आकाश और प्रथ्वी को बना नहीं सकता और 
न वह व्यापक रह सकता है और जब उसका आत्मा जल पर डोलता था तो उसका शरीर 
कहाँ था l पादरी साहब ने उत्तर दिया-प्रथ्वी की ale के अन्तर्गत जल की सृष्टि भी 
आगई और परमेश्वर आत्मरूप है। महाराज ने कहा कि इजील में लिखा है कि परमेश्वर 
ने आदम को बाड़ी को बनाया, वहाँ आया, फिर ऊपर चढ़ गया, वह सनाई पर्वत पर गया, 
उसने मूसा और इबराहीम की स्त्री सारह से बातें कीं, बह डे के भीतर गया, उसने याकूब 
से agga किया इससे तो परमेश्वर शरीर-धारी प्रतीत होता है। पादरी साहब ने उत्तर 
द्या कि उपरोक्त आयत से इन बातों का कोई सम्बन्ध नहीं है और यहूदी, ईसाई, मुसलमान 
सब परमेश्वर को आत्मरूप ही मानते हैं | फिर महाराज ने प्रश्न किया कि उसी पर्व की 
२६ वीं आयत में परमेश्वर का आदम को अपने स्वरूप में अपने समान बनाना लिखा है 
इससे स्पष्ट है कि परमेश्वर का स्वरूप भी आदम के स्वरूप जैसा ही होगा । पादरी साहब 
ने कहा यहाँ शारीर का कुछ कथन नहीं है । परमेश्वर ने आदम को पवित्र, ज्ञानबान, और 
आनन्दित रचा, जब आदम ने पाप किया वह पतित होगया और विश्वासी लोग बदल कर 
फिर इश्वर के स्वरूप में अथात्‌ पवित्रता, ज्ञान और आनन्द में बन जाते हैं । महाराज ने 
फ़िर प्रश्न किया कि परमेश्वर के सदृश आदम के बनने से परमेश्वर का देहधारी होना सिद्ध 
होता हं | यदि आदम पवित्र था तो उसने परमेश्वर की आज्ञा क्यों भङ्ग की | बह ज्ञान- 


आदम आनन्दित होता तो उसे दुःख क्यों होता, विश्वासी भी वैसे ही पतित हो सकते हैं 
जैसे आदम हुआ | पादरी साहब ने कहा कि आदम पहले पवित्र था, आज्ञा भङ्ग करने 
से पापी हुआ | यह वात नहीं है कि उसे ज्ञान पीछे से हुआ बल्कि यह है कि फल खाने के 
पश्चात्‌ पाप करने के कारण उसे लज्जा आने लगी | आदम परमेश्वर के समान बनाया गया 
था न कि तुल्य, परमेश्वर का रूप शरीर Stat नहीं है। फिर महाराज ने उत्पत्ति पर्व २ 
आयत ३ को प्रस्तुत करके कहा कि इसमें लिखा है कि परमेश्वर ने ६ दिन में जगत्‌ को रच 
कर सातवें दिन विश्राम किया | परमेश्वर जब सर्वशक्तिमान्‌, सर्वव्यापक और सबिदानन्द्‌ 
स्वरूप है तो उसे जगत्‌ के रचने में परिश्रम ही क्या हो सकता है और उसे विश्राम करने 
की क्या आवश्यकता है | क 

पादरी साहब ने इसका कोई उत्तर न दिया और कहा कि समय होगया है, हम 
अधिक नहीं ठहर सकते | बोलते समय लिखा जाता है इसमें बहुत देर लगती है, यदि ऐसा 
न किया जाय तो आगे हम शास्त्रार्थे कर सकते हैं, अन्यथा नहीं | यदि स्वामीजी को प्रश्नो: 
न्तर लिखित ही अभिलषित हैं तो वह हमारे पास प्र्न लिख कर भेज दें हम उत्तर लिख 
कर भेज देंगे । यह बात महाराज के मनोनीत न हुईं क्योंकि उसमें समय बहुत लगता 
और बहुत से लोग उन्हें सुन भी महीं सकते, लिखे जाने में यह लाभ है कि कोई यह नहीं 
कह सकता कि मैने अशुक बात नहीं कही और न कोई यथार्थ बात को छिपा सकता है | 

पादरी साहब ने कहा कि प्रस्तुत रीति में लोगों के सुनने का लाभ दिखाया है सो 
उपस्थित Ag में से थोड़े ही हमारी बात सममे होंगे । इस पर मुसलमान लेखक तथा 


अन्य मुसलमान कह उठे कि हम कुछ नहीं समझे । पादरी साहब झट बोल उठे कि जब _- 
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वान्‌ भी नहीं था क्योंकि उसे ज्ञान तब हुआ जब उसने ज्ञान के पेड़ का फल खाया । यदि १ 


L 


~ द्वाविंशति अध्योर्य 


लिखने वाला ही नहीं समभा तो और कौन समझ सकता है | इस परं महाराज ने दूसरे 
दोनों लेखकों से पूछा तो उन्होंने कहा कि हम सब कुछ समभ गये | महाराज ने कहा कि 
दो तो समझ गये, एक न नहीं समभा तो क्‍या ! 

फिर महाराज ने कहा कि शाख्त्राथ के तीन परत लिखे गये हैं, आप इन पर हस्तात्तर 
कर दीजिये, परन्तु saja न किये और एक परत अपने साथ लेकर चले गये, शेष दो 
परतों पर महाराज ने अपने और सरदार बहादुर अमीचन्द जज और परिडत भागराम 
इच्जी नियर के हस्ताक्षर कराकर उन्हें अपने पास रख लिया | 

९ नवम्बर को पादरी साहब ने महाराज को लिखा कि यदि प्रश्नोत्तर न लिखे जाय॑ 


तो हम, आज शाख्राथ के लिये प्रस्तुत हैं, परन्तु महाराज ने इसे स्वीकार न किया और 
शास्त्रार्थ समाप्त हो गया | 


यह way 'थियासोफ़िस्ट” के जनवरी सन्‌ १८८० के अङ्क ( भाग १ अङ्क २) के 
gg ९८-१०० पर छपा था | 


इस शास्त्रार्थ के विषय में कर्नल आल्काट सम्पादक 'थियासोफिस्ट” ने अपनी सम्मति 
देते हुए लिखा था, जिसका भाव यह था कि पादरी लोग भारतवर्ष में सर्वसाधारण की 
सभाओं में भारतीय विद्वानों से शाख्राथ करने से वचा करते हैं और अपना प्रचार नीच 
और अशिक्षित लोगों में ही करते हैं । स्कूलों ओर कालेजों में यदि कोई बुद्धिमान्‌ विद्यार्थी 
“कोई प्रश्न करता है तो कह दिया करते हैं कि हमारे घर पर आना हम निज में समभा देंगे | 
योरुप और अमेरिका के धनी लोग इन्हें धन देकर बृथा नष्ट करते हैं । 

[दरी भरे ने भी उक्त मासिक पत्र मं लिखा था कि यदि स्वामीजी अपने आक्षेपो के 
उत्तर उक्त मासिक द्वारा सुनना चाहें तो में उत्तर देने को प्रस्तुत हूँ | इसका उत्तर महाराज 
ने दे दिया कि जब पाद्री साहब ने अजमेर में दूसरे दिन शास्रार्थ करना स्वीकार नहीं किया 
तो अब में उनसे maA करना नहीं चाहता, हाँ यदि कोई विशप साहब 'थियासो फ्रिस्ट? 
द्वारा MAA करना चाहें तो हम उद्यत हैं | 

Uo Fo श्यामसुन्दरलाल ने, जो राज्य किशनगढ़ फे दीवान पढ्‌ पर प्रतिष्ठित हुए, 

बाबू से कहा था कि उस शाख्राथ में मे साइब सुनिश्चित रूप पे परास्त हुए थे। 

Slo पादरी ETAL ने, जो इस Wa में पादरी भे के साथ थे, इंडियन सिरर 
कलकत्ता के 'सणडे एडीशन' ३१ अगस्त सन्‌ १८७९ के अङ्क में लिखा था 

“प्रत्येक सायङ्काल को लोगों के बृहत्समूह पएिडतजी की वेद-व्याख्या सुनने के लिये 
एकत्रित होते थे और यद्यपि हिन्दू स्तंभित हुए और मुसलमान शीघ्र ही क्र भाव सम्पन्न 
हो गये तथापि सबने यह अनुभव किया कि वह एक ऐसे मनुष्य के सम्मुख हैं, जिसकी 
मानसिक शाक्तियाँ दुलभ हैं, जिसकी बुद्धि परिष्कृत, तक-शक्ति सूक्ष्म और प्रभावोत्पादक 
शक्ति प्रबल है । उनके व्याख्यानों ने बड़ा प्रभाव उत्पन्न किया और देशी लोग धार्मिक विषयों 
में ऐसे उत्तेजित हुए जैसा मैंने अपने अजमेर से सम्बन्ध रखने के समय पहले कभी नहीं 
देखा ay [oe 

मुहम्मद्‌ मुरादअली सम्पादक 'राजपूताना Ase’ पाँच वार महाराज से मिले थे । 
“उन्होंने निम्नलिखित प्रश्न उनसे किये tm 


TEN 
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महर्षि द्यानन्द्‌ का जीवन-चरित r 


प्र्न नं० १-आत्मा क्या वस्तु है ? 

प्रश्न qo २--बहुत से धम्मे यह मानते हैँ कि शुभ कम्म करने से शरीर के नष्ट होने 
के पश्चात्‌ मनुष्य की मोक्ष हो जाती है, मोक्त किस वस्तु कां नाम है 

प्रश्न do ३--बार २ जम्म लेने का क्या कारण है ? यदि यह बात मानी जावे कि 
मनुष्य को पाप करने के कारण बार २ जम्म लेना पड़ता है तो मेरे विचार में मनुष्य का 
स्वाभाविक गुण ही यही है कि जब तक ज्ञान प्राप्त न हो अवश्य पाप करतां रहे । ऐसी 
दशा में पाया जाता है कि स्यं परमेश्वर ही की इच्छा से मनुष्य बार २ जन्म लेने के लिये 
बाध्य ठहरता है । यदि परमेश्वर की इच्छा न हो तो मनुष्य माँ के पेट ही से ऐसा उत्पन्न 
हो और पवित्रता प्राप्त करके आये ताकि पाप का कत्ता भी न हो | 

प्रश्न do ४--बुराई चाहे. शोतान से चाहे स्वयं परमेश्वर से उत्पन्न हुई है तो ज्ञात 


WIA A 


हुआ कि परमेश्वर के अतिरिक्त भी कोई वस्तु बुराई वा भलाई की ऐसी ही है जो स्वयं ही 
उत्पन्न होने की शक्ति रखती है और परमेश्वर के बस की नहीं है और जो परमेश्वर ही ने 
इस बुराई को उत्पन्न किया है तो बुराई का आरम्भ करने वाला भी परमेश्वर है और यत 
उसकी अना कोई वस्तु उत्तमता से शून्य नहीं है और न निरथक तो इसका अवश्य 
भावी परिणाम यह होगा कि स्वयं परमेश्वर ने मनुष्य के लिये बुराई उत्पन्न की तो फिर 
बुराई का दण्ड क्यों है ? 
मौलवी साहब कहते हैं कि स्वामीजी ने मेरे प्रश्नों का कई प्रकार से उत्तर दिया 
प्रश्न नं० १ व ४ के उत्तर इतने युक्ति-संगत थे कि मेरा सन्तोष हो गया और प्रश्न नं० २ 
च ३ के उत्तर देने का फिर वचन दिया | 
उसी दिन सायङ्काल को महाराज का व्याख्यान AT | व्याख्यान में वह दो २ चार 
वाक्यों के पश्चात्‌ गिलास में से पानी के घूट लेते थे । पीछे प्रशंसित मौलवी साहब ने इसका 
कारण पूछा तो महाराज ने कहा--इसमें एक रहस्य है | कहते २ मन में आवेश आ जाता 
है, वह पानी के घूँट लेने से दब जाता है 
मौलवी साहब गो-रत्ता के समीक थे | इसे ज्ञात करके महाराज उनसे बहुत प्रसन्न 
हुए और उन्हें अपना एक फोटो दिया | 
Uo ब० श्यामसुन्दरलाल आदि ने उन्हीं दिनों अजमेर में एक सभा प्राथता-समाज 
के नाम से स्थापित की थी जिसके अधिवेशन रविवार को हुआ करते थे | महाराज ने कहा 
कि प्रार्थना-समाज नाम ही अशुद्ध है, क्योंकि समाज के अर्थ सभा के है फिर प्राथना को 
सभा के क्या अर्थ हो सकते हैं | रा० ब० ने इसका यह उत्तर्‌ दिया कि प्राथना-समाज को 
षष्ठीतत्पुरुष समास न लेकर चतुर्थीतत्पुरुष समास लेने से अथं ठीक हो सकते | | महाराज 
ने यह भी कहा था कि गीत वाद्य करके इंश्वर की ध्यान-घारणा वा स्तुति-प्राथना करना 
आय्य भाव नहीं है, यॉरुपीय भाव का अनुकरण मात्र है। आय्य लोग इश्वर की ध्यान- 
घांरणा एकान्त में करते थे । 
वेद में विज्ञान के सारे तत्व निहित हैं, इस विषय पर बातचीत होने पर रा० ब० ने | 
यह sat किया था कि योरुपीय विज्ञान के सिद्धान्त स्थिर नहीं हैं । जो सिद्धान्त आज f 
स्थिर किया जाता है वह दश वषं पीछे a कहकर त्याग दिया जाता है | तब ऐसे 
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सिद्धान्तों को वेद में बतलाना उन्हें अश्रान्त कहना है. जिन्हें यो रुप के वैज्ञानिक स्वयं अभ्रान्त 
नहीं मानते | यदि आज एक सिद्धान्त को आप वेद में बतलाते हैं तो उसे अश्रान्त माननां 
पड़ेगा | फिर यदि कल को वह त्याज्य सिद्ध हो तो उसकी अभ्रान्तता और साथ में वेदों 
की अभ्रान्तता भी जाती रहेगी | इसके उत्तर में महाराज ने कहा कि जो वैज्ञानिक तत्व 
हमें मन्त्रों में दृष्टि पड़ते हैं, उन्हें हम अपने भाष्य में क्यों न लिखें । 
इस पर हमें यह कहना है कि वैज्ञानिकों की सम्मति अन्तिम नहीं कही जा सकती, 
क्योंकि हम देखते हैं कि जहाँ ऐसे भी सिद्धान्त हैं जो पहले सत्य समभे जाते थे और फिर 
असत्य समभे जाने लगे, वहाँ हम यह भी पाते हैं कि असत्य कह कर त्यागे हुए सिद्धान्त 
पुनः सत्य माने जाने लगे | 
Uo qo और अन्य भी कई लोगों का विश्वास है कि स्वामीजी ने अंग्रेजी शिक्षा- 
प्राप्त मनुष्यों से विज्ञान की दो चार बातें सुन सुना कर उन्हें वेदों में से निकालने का यन्न 
किया है | परन्तु उनका यह विश्वास सवथा निराधार है । वेद में सब विद्याओं का बीज है, 
ag मन्तव्य केवल स्वामी दयानन्द का ही नहीं है । यह विश्वास सारे ही ऋषि-मुनियों का 
रहा है | स्वामीजी के परलोक-वास को आज इतने व हो गये, परन्तु वैज्ञानिक संसार ने 
किसी सिद्धान्त को भी जो स्वामीजी लिख गये हैं विज्ञान-विरुद्ध वा त्याज्य सिद्ध नहीं किया 
है । स्वामीजी जो कुछ करते थे अपने आत्मा के अनुकूल करते थे । यदि उन्हें यही करना 
“lat कि विज्ञान के तत्वों को बलात्‌ वेद के मन्त्रों में स निकालें तो वह किसी वैज्ञानिक से 
पूछताछ करके ऐसे अनेक सूक्ष्म तत्वों का अपने वेदभाष्य में समावेश कर सकते थे | परन्लु 
उन्होंने ऐसा नहीं किया | केवल दो चार वाते ही दिग्दर्शन के लिये लिखी हैं और कहीं २ 
ऐसी बातों का भी उल्लेख किया है जिनका उस समय तक वैज्ञानिकों को भी पता न था । 
ऐसी बातों के विषय में आजक्षेप्ता लोग क्या कहेंगे । वह स्वामीजी के मस्तिष्क में कहाँ से 
आइ जब कि बह्‌ वैज्ञानिकों के मस्तिष्क में भी नहीं आई थीं । ऐसी बातें वैज्ञानिकों को 
स्वामीजी के वेदभाष्य रचने से वर्षों पीछे ज्ञात हुई | 
इससे स्पष्ट है कि महाराज पर यह दोष लगाना कि उन्होंने अपने वेदभाष्य में 
विज्ञान की बातें इधर उधर से सुन सुना कर लिख दो हैं कितना fae है | यह बात कि 
वेद में वैज्ञानिक तत्व निहित हैं, वेद के कई स्थलों से ऐसी स्पष्ट हो जाती है कि उसके विषय 
में कोई सन्देह हो ही नहीं सकता | डाक्टर लोगों का यह सिद्धान्त है कि यक्ष्मा के कीटाणु 
गौ के दूध से मनुष्य के शरीर में पहुँचते हैं और इस कारण योरुप में अत्यन्त सावधानी 
की जाती है कि किसी ऐसी गो का दूध मनुष्यों के पीने के काम में न लाया जाबे जिसके 
शरीर में यक्ष्मा के कीटाणु हों । यजुवद के प्रथम मन्त्र में ही ऐसी गौओं के लिये प्रार्थना 
की गई है जो अयक्ष्मा हों, जिन्हें यक्ष्मा का रोग न हो | । अब वया यह कहा जायगा कि यह 
सिद्धान्त भी योरुप के वैज्ञानिकों से ही उधार लिया गया है ? योरुपीय विज्ञान का एक 
सिद्धान्त यह है कि बनस्पति सूथ्य-शक्ति को सुरक्षित रखती है (Plants conserve solar 
energy) हमारे समालोचक क्या कहेंगे जब हम उन्हें यह बताबेंगे कि शतपथ ब्राह्मण सें 
ओषधि शब्द की निरुक्ति यह की गई है कि ओषधि को ओषधि इसलिये कहते हैं कि बह 
“ओष ( गर्मी वा सूयशक्ति ) को धारण R | क्या ऐसे २ स्पष्ट उदाहरणों के होते हुए 
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भी यह कहा जायगा कि वेदों में वैज्ञानिकतत्वों को दयानन्द ने बलात्‌ ठू सने का यन्न किया है? 

एक वार रा० बहादुर श्यामसुन्द्रलाल ने महाराज से कहा कि आप मूर्तिपूजा पर 
इतना तांत्र आक्रमण क्यों करते हैं, उसे थोड़ासा नम्र कर देने से भी तो कार्य्य चल सकता 
है ? महाराज ने उत्तर दिया कि यह हम भी जानते हैं कि मूर्तिपूजा पर आक्रमण का वेग कुछ 
कम करने से अनेक लोग हमारे पक्ष में आ सकते हैं और हमारे प्रति निन्दा और अत्या- 
चार भी कुछ कम हो जावंगा, किन्तु इससे हमारे ब्रत का उद्देश्य शीघ्र ही शिथिल हो जावेगा 
ओर हमारे BIA की स्वतन्त्रता शीघ्र ही विलुप्त हो जावेगी । HAJA पर Be आक्रमण 
करन वा उससे किसी प्रकार को सन्धि करने से हमारे सिद्धान्तों की भी वही दशा होगी 
जो अन्य सिद्धान्तों को हुई है ओर समयान्तर में आय्येसमाज पौराणिक होकर हिन्दुओं 
में मिल जायगा | 

महाराज ने अपने एक व्याछ्यान में विभिन्न धम्से-ग्रन्थों की भ्रान्ति दिखाई थी | 
प्रकरण पर कथन करते हुए उन्होंने कहा था कि वाइविल के अनुसार gA की सृष्टि चौथे 
दिन g3 फिर तीन दिन किस प्रकार हुए, क्योंकि gA के विना दिन का ज्ञान वा नाम कुछ 
भां नहीं हा सकता | इसे सुनकर एक मुसलमान मिजा साहब बोले कि हमारा कुरान तो 
खग से उतरा है, देखिए वह केसा शुद्ध है । क्या आप करान में भी कोई भ्रान्ति दिखा सकते 
हैं ! महाराज ने कहा कि आपके क़रान में लिखा है कि जो पुरुष पाँच वार नमाज़ पढ़ता है 


ag स्वरा में जायगा और उसे ७० at भोग के लिये मिलेंगी । जो खी ५ वार नमाज पढ़ 


हो वह भी स्वग में जायगी, तो क्या उसे भी ७० पुरुष मिलेंगे ? जिस पुस्तक सें ऐसी ऐसी 
बात हा वह इश्वरक्ृत नहीं हो सकती | यह सुनकर मिर्जा साहब चुप हो गये | इसी समय 
महाराज का नौगजे वाले पीरजी से भी शासतरालाप हुआ aT | 

महाराज क आगमन से अजमेर में घोर आन्दोलन उपस्थित हो गया था । व्याख्यानों 
स॑ सहस्रां मनुष्य आते थे अजमेर के कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, योरोपियन पादरी, प्रति- 
fet मुसलमान प्रश्रति भो आते थे | गवनमेणट कालेज के प्रिंसिपल ने छात्रों को व्याख्यान 
सुनने जाने के लिये अनुमति दे दी थी | कुएं की पनिहारियों तक में यही चर्चा रहती थी 
कि एक ऐसा aea आया है जो सत्र मतों का खण्डन करता है । मुसलमान fay कहती 
थीं कि & खदा मुसलमानों को वचा | 

agafa राव बहादुरसिंह महाराज के बड़े अनुरक्त भक्त थे। उनके अनुरोध 


पर महाज मसूदा को चले गये । 
माघ Bo ८ Mo १९३५ अथात्‌ २ दिसम्बर सन्‌ १८७८ को अपने 


मसूदा भक्त राव बहादुरसिंह से निमंत्रित होकर महाराज मसूदा पधारे 
और रामवागा में उतरे | 
डेरे पर तो नित्यप्रति महाराज आगन्तुको को उपदेश देते ही थे, व्याख्यान द्वारा भी 
सवे साधारण की धम्म पिपास मिटाने की उन्होंने कपा की | एक दिन महाराज दुग के 
भीतर भी गय थे | रावबहादुरसिंह के प्रेम की यह दशा थी कि वह लगभग सारे दिन ही 
महाराज को सवा में उपस्थित रहते थे और धमालाप करते रहते थे | 
Ti दिन रामबाग के हनुमान के gs में रियासत की अश्वशाला का अध्यक्षे; 
१९४ 
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शिवराम आया | उसने हनुमान की मूर्ति के आगे दण्डवत्‌ की और हनुमान की स्तुति में 
कुछ WH पढ़े उसने महाराज को प्रणाम न किया । महाराज ने उससे कहा कि तूने 
हनुमान के आगे हाथ जोड़े, दएडवत की और cas भी पढ़े, परन्तु बह तुझ से बोला तक 
हीं । देख हम तुमे त्राण समझ कर विना बुलाये ही तुझ से बोलते हैं और हनुमान तेरे 
बुलाने पर भी नहीं बोलता । वह बोला कि हनुमानजी का वोलना हम समभते हैं और 
लोग नहीं समझते | महाराज ने कहा कि तेरे हनुमान हमसे डरते हैं जो तुमसे गुप्त बोलते 
हैं । इसके पश्चात्‌ उसने कुछ न कहा । ड 
१० दिसम्बर सन्‌ १८७८ को महाराज बग्घी पर सवार होकर नसीराबाद छावनी 
चले गये | विदा करते समय रावसाहब ने २००) महाराज की भेट किये | 
नार्मल स्कूल छावनी नसीरावाद के अध्यापक to सुखदेवप्रसाद ने जब सुना कि श्री 
महाराज मसुदा में विराजमान हैं, तो उन्होंने महाराज की सेवा में 
नस्तीराबाद छावनी पत्रद्वारा नसीराबाद TRA की प्रार्थना की । महाराज ने उसे स्वी- 
कार किया | १० दिसम्बर सन्‌ १८७८ को महाराज राव Blo मसूदा 
की aval में नसीरावाद पधारे | दो सवार उनकी अरदली में थे | पंडित सुखदेवप्रसाद ने 
उन्हें वस्ती से एक मील दूर पर भूताखेड़ी के वागीचे में ठहरा दिया और उनके विश्रामादि 
का प्रवन्ध करके स्वयं उनके व्याख्यान के प्रबन्ध में लग गये | 
दूसरे दिन उन्होंने व्याख्यान के स्थानादि का निश्चय करके एक विज्ञापन लिखा और 
उसकी कई प्रतिलिपि तैयार कराकर नगर में चिपका दीं और विशेष 
ग्रवन्ध में Ga विशेष व्यक्तियों को भी देदीं। व्याख्यान के लिये शोभाराम का 
a मन्दिर निश्चित किया था । पंडित सुखदेवप्रसाद ने अपने स्कूल के दो 
अध्यापकों से व्याख्यान के प्रबन्ध में सहायक होने की अभ्यथना की तो उन्होंने सहायता 
करनी स्वीकार करली | व्याख्यान का समय ७ बजे सायङ्काल घोषित किया गया था | पंडित 
सुखदेवप्रसाद्‌ ५ बजे के पश्चात्‌ महाराज को लिवालाने को बग्घी लेकर उनके डेरे पर गये | 
उन पंडितजी के दोनों सहायकों ने उन्हें विश्वास दिला दिया था कि आपके लौटने तक 
हम प्रकाश और फ़श का सब प्रबन्ध कर THT | परन्तु जब वह महाराज को यथा समय 
लिवाकर लाये तो देखा कि न वह दोनों अध्यापक ही व्याख्यांन खल में हैं, न प्रकाशादि 
का ही कुछ प्रबन्ध है | मन्दिर के एक पुजारी के कहने से उन्हें पता लगा कि उनके सहा- 
यकों ने धूत्तंता की और कुछ भी प्रबन्ध न किया | महाराज ने कुछ विरक्त होकर उनसे 
कहा कि तुमने कैसा कच्चा प्रवन्ध किया है, तब उन्होंने सारा वृत्तान्त महाराज को सुनाया 
और महाराज को वाजार में लिवा ले गये और कुछ मित्रों की सहायता से दूस fae की 
दौड़ धूप के पश्चात्‌ वह व्याख्यान के लिये एक स्थान प्राप्त करने में सफल हो गये। 
व्याख्यान होने ही वाला था कि दो जैनियों ने महाराज से कुछ प्रश्न करने आरम्भ 
कर दिये, परन्तु १५-२० मिनट में ही अपने प्रश्नों के उत्तर पाकर 
जैनियों से प्रश्नोत्तर शान्त होगये | उसके पश्चात्‌ व्याख्यान हुआ। उस दिन श्रोताओं की 
और दीन व्याख्यान संख्या ६०, ७० ही थी। व्याख्यान का विषय कत्तोकत्तव्य था । 
दूसरे और तीसरे दमी व्याख्यान उसी विषय पर हुआ । दूसरे 
६९ AS ; 
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व्याख्यान में श्रोताओं की संख्या १५० और तीसरे में २०० होगई | व्याख्यानों की सबने 
प्रशंसा की । यद्यपि व्याख्यान तीन ही हुए परन्तु उनसे ही नगर में जागृति eins | 
qea सुखदेवप्रसाद पहले मिशन स्कूल में नौकर थे | इईसाइयों के संसग से उनके 
विचार इसाई धर्म की ओर कुक़् गये थे और वे ने को उद्यत होगये थे कि सौभाग्य 
से उन्हं अजमेर में महाराज के व्याख्यानों के सुनने का अवसर प्राप्त हुआ | तव उनके 
विचारों में एकदस परिवत्तन होगया और वह Sars न हुए । पादरियों ने चिढ़ कर उर 
स्कूल से अलग करदिया | उसके पश्चात्‌ वह कम वेतन पर नार्मल स्कूल में अध्यापक होगए 
आय्यसमाजी होगये और वैदिक धर्म का उपदेश और ईसाई और मुसलमान मतों का 


खण्डन करने लगे | 
नसीराबाद से महाराज जयपुर को सवार होगये | 
जयपुर में महाराज १४ दिसम्बर सन्‌ १८७८ को पहुँचे और सदासुख see के बाग 
म AMAT दरवाजे के बाहर उतरे | ठाकुर रघुनाथसिंह, कनिष्ठ पुत्र 
जयपुर ठाकुर रणजीतसिंह ने उनसे अपने वाग में चलने के लिये प्रार्थना 
का परन्तु उन्हों ने कहा कि यही स्थान अच्छा है। 
कुछ दिन तक तो परिडत लोग तथा अन्य जिज्ञासु महाराज के डेरे पर आकर 
प्रश्नोत्तर करते रहे, फिर ठाकुर लछमणसिंहजी की प्राथना पर seat 
WAR ओर ने तीन व्याख्यान उनकी हवेली पर दिये । महाराज के पास राज्य 
SAMLAT के दीवान और अन्य उच्च BAMA तथा सरदार जागीरदार आकर 
धर्मोपदेश सुनते रहे | 
एक दिन ब्राह्मणों ने कुछ लड़कों को बहका कर और उन्हें कुछ प्रश्न लिखा कर 
महाराज के पास भेजा | महाराज उनकी इस Feat को जान 
विद्वेषियों की qatar गये और उन लड़कों से कह दिया कि यदि यह प्रश्न तुम्हार बनाये 
हुए हें तो हमारे शिष्यों से करो और यदि तुम्हें उन से उत्तर न मिले 
ता हमार पास आना ऑर यदि यह प्रश्न तुम्हारे गुरुं के हैं तो उन्हें हमारे पास लेआझ 


हम उत्तर दंग | कुछ लागा न महाराज स प्रश्न किया कि इस समय आपका 
उपदंश पहले से उपदशा पहले से भिन्न क्यों हे, तो महाराज ने अति सरलचित्तता से 


मिर कयां हे कहा कि उस समय हम अज्ञ थे | 
मेरठ के एक गुजराती ब्राह्मण ने रुड़की जाकर यह किंवदन्ती फैलादी कि महाराजा 

जयपुर ने स्वामीजी को बन्दीगृह में डाल दिया है | उसने कहा कि 

वन्द होने की मेरठ में दो चार दिन हुए एक ब्राह्मण जयपुर से आया था, वह 
किंवदन्ती कहता था कि यह्‌ ठुघटना मेरी आँखों देखी है और कारण वह 
बतलाता था कि महाराजा के भाई का अभी थोड़े दिन हुए देहान्त 

होगया था और खामीजी श्राद्धादि का खण्डन करते थे, इस से महाराजा बहुत दुःखित हुए | 
यह सुनकर महाराज के भक्तों को बड़ी चिन्ता हुई । उन्होने तुरन्त एक तार अज- 

E जि मेर को दिया । ५, & घन्टे तक कोई उत्तर न आया इससे चिन्ता 
भक्तो का चिन्ता और बढ़ीं, फिर om तार दिया, उसका उत्तर आया कि 


Z 
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महाराज जयपुर गए हैं। चिन्ता द्विगुशित होगई | १९ दिसम्बर को. खय महाराज को तार 
दिया | उसका उत्तर आया कि हस सकुशल हैं, तब कहीं जाकर भक्तजन के जी में जी आया | 
्रीप्रसाद्‌ जयपुर में एक उच्चपदस्थ राजकमेचारी थे; श्री प्रसाद ने खामीजी की बहुत सेवा 
शुश्रूपा की | वह महाराज के मन्त्री ठाकुर फ़तहसिंहजी के मित्र थे । उन्होने मन्त्री महोदय से 
कहो कि स्वामीजी से महाराजा का वात्तोलाप कराओ | उन्होंने महाराजा से निवेदन किया कि 
एक बड़े विद्वान्‌ संन्यासी जयपुर आये हुए हैं यदि इच्छा हो तो उनसे साक्षात्‌ कीजिये । 
इससे पूर्व ही श्राद्ध, मू्ति-पूजा-खण्डन और ब्राह्मण के बहकाने के कारण स्वामीजी 
रुष्ट होगये थे | महाराजा ने कहा कि क्या तुम्हारा आशय दयानन्द से है ? यदि मुझ में 
शक्ति है तो मैं उसे कुत्तों से फड़वा दूंगा । मन्त्री महोदय ने यह बातें श्रीप्रसाद से कहीं 
और उन्होंने स्वामीजी की सेवा में आकर प्रार्थना की कि महाराज ! ऐसी अवस्था में आप 
का जयपुर रहना उचित नहीं है, परन्तु महाराज ने निर्भीक भाव से कहा कि तुम राजा के 
नौकर हो तुम उसकी आज्ञा मानो हम उसके नौकर नहीं हैं । इसके पश्चात्‌ वह ९ दिन जयः 
पुर और sat और यथापूर्व निभेय होकर सत्सङ्गियों को सत्य धम्मे का उपदेश करते रहे | 
श्रीप्रसाद के शत्रुओं ने महाराजा से जाकर कहना आरम्भ किया कि श्रीप्रसाद दया- 
नन्द के पास रात्रि को जाता है और उसी ने आपकी इच्छा के विरुद्ध दयानन्द को जय- 
पुर से नहीं जाने दिया है | इसका परिणाम यह हुआ कि महाराजा ने किसी मिष से 
श्रीप्रसाद को कारागार में Saat दिया | 
२४ दिसम्बर को महाराज ने प्रस्थान किया और २५ दिसम्बर को रिवाड़ी जा विराजे। 
जब महाराज दिल्ली के दरबार में पधारे थे तो वहाँ रिवाड़ी के प्रमुख जमीदार रांब 
युधिष्ठिरसिंहजी भी गये थे | राव महोदय बहुधा महाराज की सेवा 
Rat में जाया करते थे और उनके उपदेशों को सुनकर आह्वादित होते थे । 
बह महाराज के प्रति इतने अनुरक्त होगये थे कि उन्होंने महाराज 
से रिवाड़ी पधार कर उन्हें सदुपदेश देने की विनयपुरस्सर प्रार्थना की । महाराज ने भी 
परम दयालुता से यह वचन दिया कि यदि हम वैदिक धर्म्मं में आपकी निष्ठा देखेंगे तो 
रिवाड़ी आवेंगे। इसके पश्चात्‌ रावसाहब महाराज से पत्र द्वारां रिवाड़ी पधारने के लिये 
अनुरोध करते R | महाराज ने Saad में उनकी श्रद्धा देख कर जयपुर से लौटते हुए 


रिबाड़ी पधारने की HAT को | 
रावसाहब ने महाराज का अत्यन्त सम्मान, प्रेम ओर श्रद्धा से खागत किया और 
रावसाहव का नगर से बाहर लाला की TU नामक अपने जद्यानगृह में ठह- 
ऋआएतिथ्य राया। महाराज ने रिवाड़ी में ११ व्याख्यान मूत्ति-पूजा व स्तक पितृ- 
श्राद्ध खण्डन, वैदिक मुक्ति, वेदों का और गायत्री का सत्र को अधिकार है, नियोग, पुनवि- 
चाह आदि विषयों पर दिये, जिनमें सैकड़ों मलुष्य उपस्थित होते थे। 
2१ व्याख्यान रावसाहब ने अपने बन्धुवगों ओर जाति के लोगों को दूर दूर से 
महाराज के उपदेशश्रवणार्थ बुलाया AT | रावसाहब ने एक दिन महा- 
T राज को अपने गृह पर भी निमन्त्रित किया था AT वह और उनके आता सच्चे हृदय | 
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भहषि दंयानन्दकां जीवन-चरितं F 
से वैदिक धम्म के अनुयायी बन गये थे यहाँ तक कि जब उनकी 
रावसाहव की वेदिक- माता का देहान्त हुआ तो Vai ने उसका अन्त्येष्टि संस्कार वैदिक 
धर्म में निष्ठा. रीत्यचुसार कराया और अपने अन्त्येष्टि संस्कार के विषय में भी 
मरते समय यह वसीयत की कि वैदिक-रीत्यनुसार किया जाय | 
उनका देहान्त सन्‌ १८८९ में हुआ, परन्तु उनके उत्तराधिकारियों ने उनकी बसीयत के ag- 
कूल काय्ये नहीं किया | एक व्यक्ति ने महाराज से गायत्री मन्त्र सीखा था और 
महाराज ने खयं उसका उच्चारण शुद्ध कराया था | ब्राह्मणों ने कहा 
कि यह ब्रह्मगायत्री नहीं है और ब्राह्मणों के अतिरिक्त दूसरे को 
गायत्री मम्त्र के जाप से पाप होता है। उसने यह बात महाराज से 
कही तो आपने कहा कि जो हमारी दी हुई गायत्री को ब्रह्मगायत्री 
नहीं बताते उन्हें हमारे सामने लाओ और गायत्रो जाप से यदि 
तुम्हें पाप होगा बह हमारा और जो पुण्य होगा वह तुम्हारा । 
एक दिन एक नवीन वेदान्ती साधु महाराज के पास आया और कहने लगा कि में 
जेदान्ती साथ निरुत्तर श हूँ | महाराज पहले तो चुप रहे फिर उससे कहा कि परमेश्वर 
2 ने सूथ्य, चन्द्र, प्रथिव्यादि को बनाया है, यदि तू ब्रह्म है तो एक हाथ 
भर भूमि आकाश में अधर रच कर दिखादे तो हम तुमे ब्रह्म मान लेंगे । इसे सुनकर जो 
लोग महाराज के पास बैठे थे, हँस पड़े और साधु निरुत्तर होकर चला गया | 
महाराज ने एक व्याख्यान में कहा था कि जगत्‌ में चार प्रकार के मनुष्य हैं | 
श्रोताओं में से एक मनुष्य after लेखराम से मिला था तो उसे 
चार में से दो प्रकार का ही स्मरण था। एक प्रकार के मनुष्य बकरी 
के समान हैं जो जल पीती है, परन्तु SÀ गन्दा नहीं करती, दूसरे भैंस 
के समान हैं, जो उसी जल में मूतती है, जिसे पीती है और उसे गन्दा और गदला करती है । 
एक पणित को जो मेरठ में महाराज से वार्तालाप कर चुका 
अभी जाकर पढ़ो था, देखकर महाराज ने कहा कि तुम भी पणिडतों में पैर अड़ाने के 
ee . लिये आये हो ताकि लोगों को यह ज्ञात होजाय कि तुम हमसे 
सस्कृत बोल आए हो, तुम अभी जाकर पढ़ो | 
रिवाड़ी के परिडतों ने महाराज को पत्र लिखा कि आप हनुमान के मन्दिर में 
MAA करन कोई आकर Med करलें, महाराज ने उत्तर दिया कि हमारे निवास- 
TAA स्थान पर ही आकर बातचीत करलो, परन्तु कोई न आया । किसी 
पौराशिक परिडत को उनके सामने आकर METS करने का साहस न हुआ | 
महाराज न.९-१-१८७९ को रिवाड़ी से प्रस्थान किया और उसी दिन दिल्ली पहुँच गए । 
दिल्ली में महाराज काबुली द्वजे सब्जीमणडी के पास बालभुकन्द्‌ किशोरचन्द्‌ के 
बाग में ठहरे। इस बार आपके दो वा तीन ही व्याख्यान हुए और 


गायत्री के जाप से 
SSN 
पाप होता हे 


पाप हमारा ओर 
पुणय तुम्हारा 


चार प्रकार के 
मनुष्य 


Redt आप केबल ६ दिन ही दिल्ली ठहरे दिल्ली से १५ जनवरी को मेरठ 
me चल गए। मेरठ से महाराज संवत्‌ १९३६ के कुम्भ पर प्रचार 
क्ररने के उद्देश्य से हरिद्वार चले गए । : x 
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माघ Ho १६३५, वैशाख To १६३६ 


$) 

qo १९३६ वि० के कुम्भ पर प्रचार करने का महाराज ने पहले से ही प्रबन्ध कर 
लिया था | माघ वदी १५ संवत्‌ १९३५ अर्थात्‌ २२ जनवरी सन्‌ १८७९ 
प्र का ह उन्होंने कई सहस्र प्रति एक विज्ञापन की मेरठ में छपवा ली थीं 
' हरिद्वार और हरिद्वार में अपने ठहरने का स्थान पहले से ही निश्चित कर दिया 
_ थआ। सब प्रकार का प्रबन्ध करके महाराज ने हरिद्वार के लिये प्रयाण 
किया । पहले सहारनपुर पहुँचे और कन्हैयालाल के शिवालय में उतरे। वह सहारनपुर 
केवल दो ही दिन ठहरे ओर दो व्याख्यान देकर और जो लोग आये उनसे धर्मालाप करके 
रुड़की गये | वहां एक ही दिन रह कर फाल्गुन शुक्ला ६ अर्थात्‌ २० फ़रवरी सन्‌ १८७९ 
को ज्वालापुर पहुँचे और मूला मिस्तरी के उद्यान-ग्रह में आसन लगाया | महाराज का वहां 

पहुँचना था कि लोग दशन और उपदेश-श्रवण के लिये आने लगे | 
एक मुसलमान रईस राव vagal उनसे कई बार मिले और जो प्रश्न उनसे किये 
गोसचक से गोस्चक geal से माय भी ग गा हा 
; त हुई और उसकी 
oe उपयोगिता ऐसी अच्छी युक्तियों से प्रतिपादित की कि राव महोदय 
ने उसे निःसंकोच भाव से स्वीकार कर लिया और मांसाहार का परित्याग करके मुसलमानों 
2 p में गोरक्षा के प्रचार की प्रतिज्ञा की । एवजखाँ ने एक दिन यह्‌ 
नित्य am रना आपत्ति उठाई कि हिन्दुओं ने नित्यप्रति स्नान का नियम क्यों कर 
TARTAR € रखा है? इसका महाराज ने उत्तर दिया कि ऐसा करना स्वास्थ्य 
ब . के लिये बहुत हितकर है | casted हकीम भी थे, बह महाराज की 
बात को मान गये । ज्वालापुर में महाराज की २७ फ़रवरी अर्थात्‌ फाल्गुन शुक्ला ६ तक 
' स्थिति रही । उसी दिन वह मूला मिस्तरी के खेत में जो हरिद्वार में श्रवणनाथ के बाग़ के 
र निमंलों की छावनी के सामने बुचानाले के पार है, डेरे लगाकर और आरान्तुकों के 
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विश्राम के लिये HAT का कैम्प डाल कर रहने लगे | वहीं पास हो साहब कलक्टर सहा- 
रनपुर का भी डेरा All हरिद्वार AH Wedd हा उन्हाने अपन आगमन का सूचना दन क 
लय जा विज्ञापन वह मेरठ से छपा कर लाय थ मागा, Ales, 
विज्ञापन घाटों और पुलों पर लगवा दिये । विज्ञापन में लिखा था कि स्वामी 
दयानन्द gladi उपय्युक्त स्थान पर ठहर ह, जां HERNIA उनक 
सम्भाषण से लाभ उठाना चाहें वह उक्त स्थान पर उपस्थित हाकर AMAT से और प्रीति- 
पूवंक वात्तोलाप करं | इंसक आग विज्ञापन में निम्न लिखित उपदेश था | 
सब मनुष्यों के लिये वेदोक्तडपदश eee ee. 
ऐसा कौन मनुष्य होगा जो अपना, अपने बन्धुवणी का हित आर परमेश्वर को 
आज्ञा का पालन करना न चाहे. । क्या कोई एसा भा ATA है, जो परस्पर मित्रता, सदु- 
पदेश, प्रीति, धर्मालुष्ठान, विद्या की वद्धि, gZr और आलस्य के त्याग, श्रेष्ठ कामों के y 
द परोपकार और पुरुषार्थ के बिना सबेहित करसके और इश्वर प्रतिपादित बंदा क 
अनुसार आचरण किये frat सुख को प्राप्त हो सके | इसलिय आय्यों क इस महा अझ 
दाय स वेदमन्त्रा क ठाण सब सज्जन सचुष्या क हित के लिये इश्वर का आज्ञा का प्रकाशा 
संच्तेप से किया जाता है जिसको सब मनुष्य देख, सुन आए विचार कर ग्रहण करं ऑर 
इस मेले में तन, मन ओर धन से आने के सत्य सुखरूप फला का प्राप्त al आर अपने 
मनुष्यद्हरूप aq क at AY, काम आर Ale रूपा चार फलो कॉ पाकर जन्‍म 
सफल को और अपने सहचारी लोगों को भी उक्त फलों का प्राति कराव । इस विषय में 
नीचे लिखे बेदमन्त्रों का प्रमाण दख लीजिए | 
AW, विश्वानि देव सबितडुरितानि परा सुव | TKR TA Al सुब ॥ 
Wo Ho ५। Bo ६ | Fo ८२ | Ho ५ I 
उत त्वं सख्ये खिरपीतमाइुनेनं हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु । 
अधेन्वा चरति माययैष वाचं DAA अफलामपृष्पास्‌ ॥ २ Ul 
यस्तित्याज सचिविदं सखायं न तस्य वाच्यपि भागो अस्ति | 
यदीं शृणोत्यलकं शृणोति नहि प्रवेद सुक्ृतस्य TATA R 
सत्रे नन्दन्ति यशसागतेन सभासाहेन सख्या सखायः | 
किल्विषस्पस्पितुषणिह्लेषामरे हितो भवति वाजिनाय ॥ १० ॥ 
` सक्तुमिव तितउना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत । 
ग्रत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रैषां लच्त्मीनिहिताधि वाचि ॥ २॥ 
ऋ० Ho १० | अ० ६ । सू० ७१ | Ho ५।६।१०।२॥ 
ए ~ 
सहनाववतुसहनो भुनक्तु सह वीयं करवावह | 


तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे॥ , | 
तैत्तिरीयारण्यक प्रर ९। अचु० १ 
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इसके पश्चात्‌ उक्त मन्त्रों के अर्थ हैं, जिन्हें हम संज्षिप्त रूप में यहाँ देते हैं । 
हे सबसुखदाता, जगत्‌ के A और धारण करनेवाले परमेश्वर हमारे सब दष्ट 
कर्मों और geal को दूर कीजिये और शुभ कम्मे और नित्य सुख को हमें प्राप्त कराइये ।-१ 
जिस मनुष्य को विद्वान्‌ लोग अज्ञानी कहते हैं वह साधन-रूप पुष्पों और अर्थ, 
काम, मोक्ष रूप फलों से रहित तथा सुशिक्षा, शाब अर्थ और सम्बन्ध के बोध सें रहित 
बाणी को झुन कर और छल कपट आदि दुष्कमों' से युक्त होकर चलता है | उसे बिद्वान्‌ 
लोग दृढ़ विद्यायुक्त करके और श्रेष्ठ कम्मेयुक्त करके बढ़ाते और मित्रता के लिये प्राप्त कस्ने हैं ।२ 
जो मनुष्य सब से प्रेम करके सुख देनेवाले मित्रों को छोड़ देता है उसका सुशिक्षित 
विद्या की वाणी में कोई भाग नहीं होता, जो कुछ वह सुनता है बह अर्थ प्रयोजन रहित 
सुनता है, वह धर्म के मार्ग को नहीं जानता ।--३ 
जो मनुष्य विद्यादि की प्राप्ति करने-कराने के लिये पाप वा स्वार्थ करता है वह सुख 
नहीं पाता और जो अत्यन्त हितकारी, कीर्तिमान, सभा का भार उठाने वाले और उसकी 
उन्नति करने वाले, सब से प्राप्त होने योग्य मित्रों से मित्रता करते हैं, वह सब सुखी होते हैं ।-४ 
जैसे सत्तू को चलनी से छान कर साफ़ करते हैं, ऐसे ही धार्मिक विद्वान्‌ विज्ञान से 
वाणी को सुशिक्षित और विद्या-युक्त करने वाले, सुह्ृदू भाव से युक्त होकर, मित्रों के कमो” 
PAT भावों को जानने वाले जिस देशा, समुदाय वा सभा में होते हैं, उनकी ही वाणी में 
कल्याण और सुख करने वाली विद्या, शोभा, चक्रवत्तीं राज्य की श्री सदा स्थित हरती है।-५ 
इसलिये हमें चाहिए क्रि हम एक दूसरे की रक्षा करते, एक दूसरे के साथ आनन्द 
सोगते, एक दूसरे बल पराक्रम को बढ़ाते रहें, हम में विद्या का पठन-पाठन अत्यन्त 
प्रकाशयुक्त हो और हम लोग आपस में वैर-विरोध कभी न करें ।-६ 
इसके आगे यह बतलाया था कि प्राचीन काल में आर्य्यावत्त की उन्नति का कारण 
वेदोक्त धर्म पर चलना था और इस समय की अवनति का कारण वेदोक्त धम का त्याग 
है | जिसका फल दुःख हो वह कभी धर्म और जिसका फल सुख हो वह कभी अधम नहीं 
'हो सकता | अब भी यदि उन्नति हो सकती है तो उन्हीं कामों से हो सकती है, जिन्हें आय्ये- 
समाज के AMAT करना कराना चाहते हें, अथात्‌ संस्कृत विद्या के जानन वाले, स्वदेशियों 
की बढ़ती के अभिलाषी, परोपकारक, निष्क्रपट होके सत्य विद्या देने की इच्छा युक्त, 
धार्मिक, विद्वानों की उपदेशक मण्डली बना और वेदादि सत्य शास्त्रों के पढ़ाने के लिये 
पाठशाला स्थापित करन | आशा है कि इस वात को सुन कर सब भद्र लोग स्वीकार करके 
आर्य्योन्नति करने में तन, सन, धन से ग्रवृत्त होंगे | 
इस विज्ञापन के प्रचारित होते ही सारे मेले में महाराज के आगमन की धूम मच 
zs _ गई और शतशः सहस्राः लोग महाराज के स्थान पर धर्मोपदेश 
मेले में महाराज के सुनने, शङ्का-समाधान करने आने लगे | कोई प्रेम भाव से आते तो 
आगमन की धूम कोई द्वेप भाव से, कोई केवल दर्शन करने के लिये ही आते कि देखें 
मच गई दयानन्द जो मूत्ति-पूजादि परम्परागत बातों का खण्डन करता है, 
P रङ्ग ढङ्ग में, डील बहे बोल चाल में कैसा है.। कोई २ ऐसे भी 
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महानुभाव थे जो दयानन्द को नास्तिक कह कर उसका मुख देखना भी पाप समझते थे या 
कम से कम अपने को परम धार्मिक प्रसिद्ध करने के अभिप्राय से ऐसा प्रसिद्ध करते थे। 
पौराशिक परिडतों को तो grad से वचने का यह सुलभ उपाय हाथ आगया था | ऐसे लोग 
न स्वयं आते और न दूसरों को आने का परामश देते | इसमें यह रहस्य भी था कि कहीं 
ऐसा न हो कि उनका कोई शिष्य दयानन्द का उपदेश सुनकर उनके जाल से निकल जावे | 
महाराज प्रातः कृत्य से निवृत्त होकर प्रातःकाल के सात बजे सभामश्च पर विराज- 

मान हो जाते थे और साधु संन्यासी और गृहस्थ सैकड़ों को संख्या 

व्याख्यानों में मीड में उपस्थित होकर विविध विषयों पर प्रश्न करके और उत्तर पाकर 
का कछ ठिक्राना सन्तुष्ट होकर चले जाते थे। यह प्रशोत्तर ११ और कभी कभी १२ 

न रंहताथा बजे तक होते रहते. थे | उसके पश्चात्‌ महाराज स्नान करते और 
भोजन पाते थे और थोड़ी देर विश्राम करके १ बजे फिर मश्च पर 

आ विराजते और व्याख्यान देना आरम्भ करदेते थे । इस समय भीड़ का कुछ ठिकाना न 
रहता थां, सभास्थल में तिल धरने की जगह न रहती थी | व्याख्यान इतने मनोरज्ञक और 
शिच्षाप्रद होते थे कि लोग अन्त तक डटे रहते और दत्तचित्त होकर सुनते रहते थे | 
व्याख्यान की समाप्ति पर यदि कोई कुछ शङ्का करता तो महाराज उसका समाधान करते 


थे । ५ बजे सभा विसजन होजाती थी | केवल दो घन्टे का अवकाश लेकर ७ बजे महाराज | 


फ़िर उपदेश काय में लगजाते | इस समय बहुधा आर्थ्यसामाजिक पुरुष ही एकत्र होते थे |. 
कभी २,आपस में ही किसी विषय पर शास्त्रार्थ छिड़ जाता था । लोग पक्ष विपक्ष में बँट 
जाते थे और महाराज मध्यस्थ का आसन ग्रहण करलेते थे । ९ बजे तक शास्त्रार्थ और 
धमालाप होता रहता था, फिर सब लोग विश्राम के लिये अपने २ डेरों को चले जाते थे । 
रात्रि में महाराज बहुत थोड़ी देर के लिए सोया करते थे। शेष समय योगाभ्यास और 
भगवद्धजन में ही व्यय करते थे । मेले के अन्त तक उपदेश का यही क्रम रहा | 
इस निरन्तर परिश्रम का यह परिणाम हुआ कि मेले को समाप्ति से पहले ही महाराज 
को दस्तों के रोगने आ दवाया, परन्तु उन्होंने उपदेश-काय्यै में कोई 
निरन्तर परिश्रम का faa न पड़ने दिया | इस रोग ने महाराज को माचे के तीसरे सप्ताह 
फल से ही कष्ट देना आरम्भ कर दिया था और प्रतिदिन १०-१२ दस्त 
आते थे जिससे महाराज का शारीर बहुत निबल होगया aT | 
अमेरिका से कनल आएकाट और मैडम ब्लैवस्क्री १५ फ़रवरी को ही बम्बई पहुँच 
5 गये थे और महाराज के दशनों के लिये उत्सुक थे । महाराज भी 
कनेल ओर मेडम का उनसे शीघ्र मिलना चाहते थे, परन्तु मेले की समाप्ति से ga उपदेश- 
ARGH आगमन कार्य को न छोड़ सकते थे और रुग्ण होजाने के कारण बम्बई 
Re _ T उनसे मिल भी न सकते थे। अतः वह स्यं कर्नेल और मैडम 
को भी हरिद्वार से लिखते रहते थे और area देते रहते थे और अन्य पुरुषों को भी 
लिखते रहते थे कि उन्हें विश्वास दिलादें कि शरीर की दशा अच्छी होने पर हम बम्बई 
ज़ाकर उनसे अवश्य मिलेंगे । È 
YRR $ 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ew 


š त्रयोविंशति अध्याय: 


इस वार कुम्भ पर JA Seal की अपेक्षा जन-संघट कम था। 

मेले में जन-संख्या २७ माच के एक पत्र में महाराज ने दो लाख का अनुमान किया 

AA थी थां, उसमें भी साधु, सन्यामी, वैरागी आदि अधिक थे, गृहस्थ कम 

थे । महाराज ने हरिद्वार से ही देहरादून जाने का सङ्करप कर लिया 

देहरादून जाने का था। उन्हें आशा थी कि वहाँ के जलवायु से उनके स्वास्थ्य को 

संकल्प लाभ होगा । इसके अतिरिक्त वह पणिडत कृपाराम से देहरादून 

पधार ने का वचन भी देचुके थे । 

अब हम कुछ विशेष घटनाओं का उल्लेख करते हैं जो हरिद्वार में हुई | इन घटनाओं 

में पाठक पूर्वापर सम्बन्ध की आशा रकखें क्योंकि उस समय उनका 

विशेष चटनाएं कोई लिखित विवरण नहीं wear गया था । जो कुळ घटनाएं लागों 
से सुनकर ज्ञात हुई वही यहाँ अङ्कित की जाती हैं । 

एक दिन एक जन मुसलमान Sagal नामी ने मूला मिञ्जो के पुत्र gga से 

कहा कि तुम बड़े FANE हो | महाराज ने इस पर उस से कहा कि 

छोटा परन्तु तुम यह छोटा बुंतपरस्त है, परन्तु तुम बड़े बुत्परस्त हो जो तूर के पहाड़ 

बड़ बुत्‌परस्त हो आंदम के चरणवाले पहाड़ को पूजते, संगे अस्पद को चूमते, ताज़िये 

को मानते BC HA से Ale ( मनोरथ ) भाँगते हो | 


एक दिन इसी उमेदखाँ और एक अन्य मुसलमान ने महाराज से प्रश्न किया कि 
हमने सुना है कि आप मुसलमानों को भी आय्ये बना लेते हैं । उन्हं 
आप मसलमान को ने उत्तर दिया कि हम वास्तव में आय्य बना लेते हैं । आय्य के अथे 
भी आये बना लते हैं श्रेष्ठ और सत्य मार्ग पर चलने वाले के हैं, अतः जब आप सत्य धम 
को ग्रहण करेंगे तो आय्य हो जायंगे | उमैदखाँ बोले क्रि फिर आप 
हमारे साथ मिलकर खायंगे वां नहीं तो महाराज ने उत्तर दिया कि हमारे यहाँ झूठा खाने 
का निषेध है, हम एक दूसरे के साथ एक जगह नहीं खा सकते | 
झूठा खाना निषिद्ध यबन प्रश्न कत्ताओं ने कहा कि साथ खाने से प्रेम बढ़ता है, महाराज 
ह्‌ ने कहा कि कुत्ते भी तो एक जगह मिलकर खाते हैं, परन्तु खाते २ 

ही आपस में लड़ने लगते हैँ | इस पर वह चुप होगये | 
महाराज ने एक दिन यह कहानी सुनाई थी | एक जाट ने एक शुरु कर लिया। 
` उसकी oft ने कहा कि तुने बहुत बुरा किया, दो घड़ी अन्न का व्यर्थ 
एक जाट Al कहानी व्यय बढ़ा लिया | जाट ने उत्तर दिया कि मुझे तू भा प्यारा è आर 
लड़के भी प्यारे हैं और परिवार के लोग भी प्यारे हैं, इसलिये मैं 
उन में से तो किसी की सौगम्ध खा नहीं सकता | मैंने तो सोगन्ध खाने के लिये गुरु किया 
है, तू दो चार घड़ी अन्न की चिन्ता मत कर | ; 
सतुवा स्वामी की raat की बड़ी प्रसिद्धि थी। वह केवल सत्त खाया करते थे 
सी से उन्हें लोग aga स्वामी wel करते Al महाराज ने उन्हें शाल्लाथ के लिए 

Yo ५२३ 
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सतुवा स्वामी शास्त्रार्थ आहूत किया तो उन्होंने जाता ThA RU सास्ति है मैं उसके 
से पराङमख दर्शन करना नहीं चाइता । महाराज ने इसक उत्तर में कहला 
Y भेजा कि यदि वह मेरे दर्शन नहीं करना चाहते तो बीच में पदां 
डाल कर शाख्नार्थं करलें, परन्तु वह राजी न हुए। एक वार पहले भी जब महाराज 
सन्‌ १८७८ में रुड़की में थे लोगों ने इन्हीं सतुवा स्वामी को महाराज स शाखाथ करन को 
कहा था तब भी उन्होंने ऐसा ही कहा था और महाराज ने यही प्र्ताव किया था तब भी 

वह शास्रार्थ करने पर उद्यत न हुए थे। ; 3 
| एक दिन कुछ निर्मले साधु wer लिये हुए और उसको Faz 
तम लकड-पन्‍्थी. करते हुए आये | महाराज ने उन से कहा कि तुम लोग लकड़- 
` हो पन्थी हो । यदि तुम में कोई बृद्ध पुरुष हो तो उसकी सेवा करो, 

इस प्रकार अविद्या के जाल में मत फँसो | 
'एक दिन कुछ अंग्रेज भी महाराज के पास आये । महाराज 
अग्रेज भारत मे ने.उनसे कहा कि आप लोग भारत की अवनति और फूट के समय 
पहले आते ठो क्या में यहाँ आये हैं, यदि उसकी उन्नति के समय में यहाँ आते तो देखते 
देखत ? कि यहाँ कैसे २ शूरवीर और योद्धा विद्यमान थे और आप उनकी 
विद्या और बल की प्रशंसा करते | 


A AN A iN n Yr 
min मिट्टी क्यों किसी ने महाराज से प्रश्न किया कि आप शरीर पर सुलतान ' 


लगाते हो मिट्टी क्यों लगाते & तो उन्होंने उत्तर दिया कि जो मक्खी हमें काटे 
उस के मुँह में मिट्टी जाय । 
एक दिन महाराज का व्याख्यान सुनते २ ज्वालापुर निवासी एक बूढ़े ब्राह्मण को 
इतना क्रोध आया कि वह खड़ा होगया और कहने लगा, स्वामी ! 
È NAQ का क्रोध जीमें आता है कि तेरा गला काट Stes और फिर अपना भो काट हूँ, 
ye te तूने हमें बहुत हानि पहुँचाई है, हमारी जीविका मारदी है | मद्दाराज 
ने कहा कि कोई है जो इसे हटादे | इस पर पहरेदार ने उसे हटा दिया और लोग भी उसकी 
ओर दौड़े परन्तु महाराज ने कहा कि इतने प्रयास की कोई आवश्यकता नहीं है, वह मुझ से 
बलवान्‌ नहीं है, जो मुझे उस से कुछ भय हो | केवल इतनी बात है कि वह व्याख्यान में 
विन्न न डाले । , 
एक दिन दो साधु दण्डधारी आये | उन में से एक से महाराज परिचित थे 
उससे महाराज ने कहा कि अरे आत्मानन्द तूने यह दएड पाखण्ड 
दो दण्डधार साधु अभी तक नहीं छोड़ा | में तो इसे बहुत दिन तक लिये फिरा किया, 
परन्तु कुछ लाभ न हुआ | 


एक दिन कुछ निमेले साधु एक प्रसिद्ध उदासी साधु को महाराज से शास्त्रार्थ करने 
के लिये लाये | वह बहुत देर तक बकता भझकता WT | अन्त में 


हे 


निर्मले साधु की उसने कहा मेरा तो परमेश्वर में अनुभव ही फट गया है, मुझे तो कोई 
THUG बात माननी at नहीं। इस प्रकार बकवाद करके वह चला TAN! _ 
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| विषवा ओं और गों एक दिन महाराज बैठे हुए थे कि सहसा लेट गये | लोगों 

का हाय सें देश को इस पर बहुत आश्चयं हुआ | थोड़ी देर पश्चात्‌ महाराज उठे 

नष्ट होगया और दीघं श्वास खींच कर कहा कि विधवाओं और गौओं की हाय 

से यह देश नष्ट होगया | 
एक दिन एक जटाधारी नागा साधु आया और महाराज से 
जटाधारी नागा बोला कि में आप से TEA | महाराज ने कहा कि हमें तुम्हारे पढ़ाने 
दि का अवकाश नहीं है, परन्तु वह वहीं बैठ गया और वहीं रहा। 

एक दिन एक २० वर्ष का नवयुवक महाराज के पास आया और श्रीचरणों की 

j à _ वन्दना कर कहने लगा कि मुझे आर्यसमाज अमृतसर ने निकाल दिया 

UST ATAU है। कारण पूछने पर उसने कहा कि मुझ पर पुस्तकें चुराने का दोष 

E आरोपित किया गया था। महाराज ने पूछा वह सत्य था वा मिथ्या | 

Í उसने स्पष्ट कह दिया कि दोष तो सत्य था, परन्तु मुझे हार्दिक पश्चात्ताप है और में चाहता 

4 हूँ कि मुझे फिर आय्येसमाज में लेलिया जाय | महाराज ने यह देखकर कि वह हृदय से 

। - अपने किये पर लज्ित है उसका अपराध क्षमा कर दिया और लाला रामशरणदास रईस 
| मेरठ से कह द्या कि आर्य्यसमाज अमृतसर को लिखदो कि इसका अपराध हमने क्षमा | 

| कर दिया है, इसे पुनः आय्येसमाज मे प्रविष्ट करलें | 

हे कहते हैं कि इस प्रश्न के उत्तर में कि यदि कोई मनुष्य किसी 

| प्रारब्ध कैसे पूरा को उस आयु के पूरा होने से ही पहले जो प्रारब्ध से नियत है मार 


होगा डाले तो वह प्रारब्ध कहाँ रहा, महाराज ने कहा था कि वह फिर देह 
धारण करके शेष आयु भोगेगा | 
हमें सन्देह है कि महाराज ने ऐसा कहा हो। महाराज के ग्रन्थों से यह पता नहीं 
चलता कि वह यह मानते थे कि प्रत्येक मनुष्य की आयु नियत होती 
उपथक्त की आलेएचना है जो घट बढ़ नहीं सकती | वह यह मानते थे कि ब्रह्मचर्यं तथा 
y . स्वास्थ्य के नियमों के पालन और योगाभ्यास से आयु बढ़ सकती 
है और तद्विपरीत कार्यों से घट सकती है । मनुष्य की आयु साधारणतः १०० वषे की वेद 
में कही गई है, परन्तु उक्त नियमों के पालन से १०० से भी अधिक हो सकती है जैसे क्रि 
` सन्ध्या के 'तचचक्षुदेव हितम्‌’ आरि मन्त्र से स्पष्ट है। हमें इस घटना के aaa करने वाले 
: का स्मृति-विभ्रम प्रतीत होता है | ; 
एक दिन कुछ ब्राह्मणों ने एक अचारज के पुत्र को जो अभी लड़का ही था TAT 
चर्चा करने के लिये महाराज के पास भेजा, उसने जाकर धर्म विषय 
श्रचारज के पुत्र में कुछ पूछा । महाराज ने कहा अरे लड़के तू क्‍यों पूछता है ! जो 
के प्रश्न वृद्ध हैं वह आकर पूछें | उसने कहा कि सब पणिडतों की मरे लिये 
ही आज्ञा है। तब महाराज ने कहा कि अच्छा भाई पूछ क्या पूछता 
है? उसने कहा धर्म किसे कहते हैं ? महाराज ने कहा कि वेदविहित पदार्थ को धम्म कहते 
i Bl इस पर उसने “सौत्रामण्यां सुरां पिवेत” तथा दो और वाक्य बोले | उन्हें सुनकर महा- 
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राज हँस पड़े और पूछा कि यह किस वेद के वाक्य है तो उस युवक न कहा कि अथव वेद 


के | महाराज ने अथव वेद मॅँगा कर उसे देना चाहा कि इसमें से वह वाकय निकाले, परन्तु 

उसने कहा कि में आपके पुस्तक को Cae नहों कर सकता । इस पर महाराज ने समय नष्ट 

करना उचित न समझ कर उसे फटकार दिया और वह और उसके साथी वहाँ से चले 

आये | वास्तव में उसने अथर्व वेद के दर्शन तक नहीं किये थे ag बात उसने To लेखराम 
से खीकार की थी क्रि मैंने अथव वेद देखा तक नहीं है | 

एक दिन arai अखाड़े के दो नागे महाराज के पास आकर कहने लगे कि हम 

आपके पास रह कर पढ़ना चाहते हैं | महाराज ने कहा कि हमारे 

दो नागे साथ रह कर तुम्दारा पढ़ना नहीं हो सकता है । स्वामी शाङ्कराचाय 

के साथं दो जैनी उनक्रा शिष्य बन कर रहते थे। उन्होंने स्वामी 

शङ्कराचार्य को भोजन में विष देकर मार डाला AT | इन्हीं नागों से महाराज ने कढ़ी बनाने 

की विधि भी पूछी थी | महाराज पाक क्रिया में स्यं भी सिद्ध हस्त थे | उन्हें विचित्र जड़ी 


~ 


बूटी और मसाले ज्ञात थे, जो दाल शाकादि को अत्यन्त स्वादिष्ट बनादेते थे । महाराज ने 
ae विधि उनसे लिख भी ली थी | नागों की कढ़ो प्रसिद्ध है, कहते हैं कि बह कई २ मास 
TET रहने पर भी नहीं बिगड़ती | 

एक दिन उसी अखाड़े के और दो नागे आये और बड़ी असभ्यता के साथ बातें 

करने लगे, परन्तु महाराज की त्यौरी पर बल तक न आया। वह 

दो और नागे हैस २ कर उनकी बेलुकी बातों का सभ्यता पूर्वक उत्तर देते रहे । 

नागों ने देखा कि किसी प्रकार भी महाराज की शान्ति अङ्ग नहीं 

होती | इसका उन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि कुछ देर के पश्चात्‌ उनकी आत्मा ने उन्हें 

धिक्कारा और वह लज्जित होकर श्री चरणों में नत मस्तक होकर अपने अपराध की AAT 

चाहने लगे। वहाँ क्या था दया का स्रोत हर समय प्रवाहित रहता था, महाराज ने उन्हें 

ज्मा दान देने में पल भर भी देर नहीं की । नागे साधुओं ने 

तत्काल नागा वाना तत्काल ही अपना नागा बाना-पीतल के कड़े, माला, कफ़जी और 

Bis दया Fal गङ्गा में फेंक दिया और अपने सम्देह faa करके और महा- 
राज की शिक्षा ग्रहण करके, नमस्ते कह कर विदा होगये | 


एक दिन इश्वरसिंह निर्मला साधु महाराज के पास आया और प्रार्थना की कि मैंने 

ess o आज तक वेदों के दर्शन नहीं किये हैं । आप उन्हें दिखा कर मेरी 

४ निर्मल साथ को इच्छा पूण कीजिये। उन्होंने तुरन्त चारों वेदों की पुस्त के भेगा कर उसे 

वेदो क्रे दशन दिखादिये। फिर उससे महाराज ने कहा कि महीधर और सायण 

‘ आदि ने वेदों के अर्थों का महान अनर्थं किया है और उनके भाष्यों 

की भूलों का दिग्दशन कराया। तसब्चात्‌ ई्रसिंह और महाराज में इस प्रकार प्रश्नोत्तर हुए -- 
निर्मल साधु से WTAE 


6 Q > ~ ~ A =A 
इश्वरसिह-पहले तो आप जीव ब्रह्म की एकता भानते थे । 
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स्वामी -उस समय हमने सारे वेद नहीं देखे थे | जब सब वेदों को पढ़ा और उन परे 
मनन किया तो हमें पूणं विश्वास होगया कि जीव ब्रह्म की एकता मानना वेद-विरुद्ध है | 
इश्वरसिह-जोव ब्रह्म की एकता पर तो स्वामी शाङ्कराचाय की साक्षी है, आप के 
मत पर किस की सात्ती है | 
स्वामी-वेदपुरुष अर्थात्‌ परमात्मा की | 
इश्वरसिह-काई २ श्रुति भेद को भी कहती है, इसका क्या उत्तर है | 
स्वामी — भेद की प्रतिपादक श्रृतियां भी ठीक हैं और अभेद की प्रतिपादक भी | 
जेस आकारा से हमारी पणकुटी प्रथक्‌ नहीं है, इस प्रकार अभेद ठीक है । परन्तु हमारी 
परणुकुटी आकाश नहीं इस प्रकार भेद ठीक है | 
एक दिन इश्वरसिंह और एक अन्य साथु महाराज के पास बैठे हुए थे | महाराज 
ने देखा कि बहुत से साधु एक ओर, को जारहे हैं महाराज ने उस 
देश की धार्मिक साघु से पूछा कि साधु लोग कहाँ जारहे हैं ? उसने कहां कि एक 
दशा पर खेद प्रसिद्ध उदासी साधु आये हैं, उन्हीं से मिलने जारहे हैं। महाराज 
ने इस पर खेद प्रकट करते हुए कहा कि देखो भारतवर्ष में सनातन 
` वेद-विरुद्ध कितने मत-मतान्तर चल गये हैं, कोई उदासी है तो काइ निर्मला, कोई वैरागी है 
तो कोई अन्य सम्प्रदाय का, मूल धमे सबने छोड़ दिया | इश्वरसिह ने कहा कि महाराज 
एक धमे होना तो कठिन है। महाराज न कहा कि पुरुषार्थ अवश्य करना चाहिये, इससे 
हुत कुछ मेल और एकता हो सकती है । 
एक दिन मूला fret ने महाराज से बद्रीनाथ, केदारनाथ के तीर्था' के विषय में 
पूछा | महाराज ने कहा कि यह्‌ तीर्थ मैंने भी देखे हैं और तुम भो देख आये .हो, जो कुछ 
बास्तबिकता तुमने देखी हो उसे विना लोकापवाद के भय के कहदो | 
तीअ-यात्रा की व्यता उसने स्पष्ट कह दिया कि मैंने व्यर्थ यात्रा की ओर मुझे खेद है कि 
ने इतना परिश्रम किया | 
एक दिन एक मारवाड़ी परिडत ने आकर अपनी योग्यता दशाने के लिये संस्कृत में 
बोलना आरम्भ किया । वह दो घण्टे तक बोलता रहा | महाराज 
AIA पक्ष सत्य उस की बातों का उत्तर देते रहे अन्त में उसे ज्ञात होगया कि 
है महाराज का. पक्ष सत्य और उसका मिथ्या-है | पणिडत तथा सत्य- 
ग्राही | इस निश्चय के होते ही वह महाराज से क्षमा माँगने लगा 
कि यह्‌ मेरा बड़ा अपराध था कि बाद में आपका विरोध किया | 
एक दिन दो काठियावाड़ गुजरात की feat अपने पुरुषों के साथ महाराज के लिये 
मिष्ठान्न लाई और एक ओर को बैठ गई । ४ बजे महाराज ने 
(श्रम में स्त्रियां कहला दिया कि हमारे यहाँ स्त्रियों के ठहरने के लिये स्थान नहीं 
नहीं ठहर सकती है। तब वह चली गई और फिर कई दिन तक वह स्त्री पुरुष आते 
रहे, परन्तु ४ बजे के पश्चात्‌ चले जाते थे। 
नजफ़अली तहसीलदार रुड़की भी कभी रे महाराज की सेवा में आया करते थे । 
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उनके मन में हठ न थी और युक्तियुक्त बात को स्वीकार करलियां 

सध्यग्राही मुसलमान करते थे। एक दिन उन्होंने महाराज से कहा कि हमारे पगाम्बर 
तहसीलदार साहब ने मनुष्य कों चार स्त्रियों तक से विवाह करन का आज्ञा दी 

है । जैसे एक राजा को कई मन्त्रियों की आवश्यकता होती है ऐसे 


“es = 


एक ही at से विवाह होना चाहिये तहसीलदार साहब की समक में यह्‌ वात आगई 
और उन्होंने. उसकी युक्तियुक्ता स्वीकार करली | 

एक दिन तहसीलदार साहब विकारअलीबेग डिपुटी कलक्टर को साथ लेकर आये 

ओर व्याख्यान सुनने लगे। व्याख्यान सुन कर कहा कि अव तक 

स्वामीजी वली हें तो कुछ सन्देह भी था, परन्तु आज पूरा निश्चय होगया कि ब्रह्मविद्या 

जितनी संस्कृत भाषा में है इतनी किसी भाषा में नहीं है और डिपुटी 

साहब से कहा कि स्वामीजी बली लोग ( ऋषि ) हैं में भी इनका सेवक हूँ । डिपुटी साहब 

ने पूछा कि यह हरिद्वार और हरी पेड़ी क्या है? महाराज 

हर को नहीं, हाड ने कहा कि हर को नहा als को पंड़ा ह, क्यांक सहस्या मन 

की yes हड़ियाँ यहाँ पड़ती हैं | फिर उन्होंने पूछा कि यदि गङ्गास्नान का 

ही माहात्म्य है तो यह क्‍यों आवश्यक है कि हर की पेड़ी पर ही 

नहाया जाय | महाराज ने कहा कि यह तो पण्डों की लीला है, यदि लोग हर जगह गङ्गा 

में स्नान करने लगें तो पण्डाजी दक्षिणा कहां से लें । आपके यहाँ अजमेर में भी यही 

बात है सुजावर कहते हैं कि न इधर चढ़ाओ और न उधर बल्कि इन इंटों पर चढ़ाओ, 
मानो ख्वाजा साहय उन्हीं Fel में घुसे | | फिर उन्होंने कोई प्रश्‍न न किया | 

एक दिन: नदिया (बंगाल) की ओर के तीन परिडत आये जो विद्वान्‌ थे। उन्होंने 

वेदाथ विषय पर महाराज से विचार-बिनिमय किया | उनका व्यव- 

तान जिज्ञातु दार सर्वथा सभ्य और शिष्टोचित था। ऐसा प्रतीत होता था कि 

विद्वान्‌ बह वास्तव में जिज्ञासु थे, कोरे वितण्डावादी न थे । महाराज भी 

बड़ी प्रसन्नता से उनसे विचार करने लगे | यह्‌ विचार चार दिन 

तक ६ बजे प्रातःक्राल से ११ बजे तक होता रहा अन्त में तीनों पणिडतों की ज्ञान पिपासा 

शान्त होगई, उनके AMA का उच्छेद हो गया | उन्होंने महाराज के अगाध वैदिक 

पाणिडत्य और असाधारण तक शक्ति की मुक्तक्रण्ठ से प्रशंसा की और कहा हम बहुत से 

मन्त्रों के अर्थ नहीं समझे थे, अब उन्हें स्वामीजी की कृपा से समभे हैं, नि:स्सन्देह उनके अर्थ 

ठीक हैं । फिर भी वह आठ दस दिन तक आते रहे, परन्तु फिर उन्होंने महाराज के साथ 


शाख्राथ नहीं किया, हां जब कभी उन्हें कोई VST होती थी उसे निवृत्त कर लिया करते AL 


महाराजा BRA से किसी ने जा कहा कि स्वामी दयानन्द सरस्वती का देहान्त 
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हो गया । उन्होंने इस पर विश्वास तो न किया परन्तु संशय में 

aala किंवदन्ती अवश्य पड़ गये। उन्होंने अपने किसी कर्मचारी को पत्र लेकर 

भेजा और उस से कह दिया कि यदि स्वामीजी जीवित होंगे तो 

कुम्भ पर अवश्य आवेगे । यदि वह मिल जायें तो उन्हें यह पत्र दे देना और उत्तर ले 

आना | उस पत्र में महाराजा ने स्वामीजी से यह प्रार्थना की थी 

महाराजा काशमीर कि आप एक ऐसा ग्रन्थ बनादें जिस से बिना qaqa और 

का पत्र खींचातानी के यह सिद्ध हो जाय कि जो लोग वैदिक-धघर्म्म त्याग 

कर अन्य धर्मावलम्बी हो गये हैं वह यदि वैदिक-धर्म्म में वापस 

आता चाहें तो आ सकते हैं और उधमें यह भी सिद्ध किया जावे कि अन्य धर्मी ईसाई 

सुसलमान भी वेदिक-धर्म्मी हो सकते हैं और उनके साथ खान पानादि का व्यवहार वैदिक 

धम्भियां के समान किया जा सकता है। महाराज ने उस समय तो उस पुरुष से केवल 

इतना ही कह्‌ दिया कि ऐसा ग्रन्थ शांस्रप्रमाण-पुष्ट सहज में ही बन सकता है और यह 

कहा कि जब आप जावें तत्र मुझसे मिलके जावें, में महाराजा के लिये पत्र दूंगा। फिर 

ज्ञात न हुआ कि वह मनुष्य जाते समय महाराज से मिला वा नहीं और यदि मिला 

तो महाराज ने उसे पत्र दिया वा नहीं | 

एक दिन एक बज तक निमला साधु, जिसका नाम जोतसिंह था, आया और 

महाराज से बातें करने लगा | उसके शब्द व्यङ्ग'थ और कटाक्ष से 

ALAM साथु पूण थे। हकीम थानसिंह रुड़की निवासी भो बैठे हुए थे। साधु 

_ग्रनुगत के शब्द उन्हें बुरे लगे | उन्होंने साधु से कहा कि चुप रह अन्यथा 

मुँह ठीक कर दिया जायगा | महाराज ने उन्हें रोक दिया और कह। 

कि यह बातें मुझ से कर रहे हैं, तुम बीच में RAAT मत करो | अन्त को साधु रुष्ट होकर 

चला गया परन्तु अगले दिन फिर आया और बातें करके चला गया। तोसरे दिन फ़िर 

आयो | उस समय महाराज व्याख्यान दे रहे थे | जब व्याख्यान से उठे तो साधु की आँखों 

से अश्रुधारा ag निकली और उसने महाराज के चरण पकड़ लिये और कहने लगा कि जो 

कुछ मेने कटूक्ति को है उसे क्षमा कीजिये और अपनो शरण में लेकर कृतार्थ कीजिये । 

महाराज ने अपने पैरों पर से उसे उठाया और उसे सान्त्वना देकर अपने पास बिठाया और 

Sah अनुतप्त हृदय को उपदेशाम्रत से सींच कर शान्त किया | रात्रि को भी वह महाराज 
के डेरे पर ही रहा और पूणरूप से उनक्रा अनुगामी बन गया | 


एक रात्रि कों ह्रीम थानसिंह अपने दो साथियों के साथ एक बजे से पाँच बजे. 


तक बातें करते रहें | प्रातःकाल जघ महाराज डेरे के बाहर आये तो 
तुम्हारा वाता से हकीमजी ने उन्हें पानी का लोटा दिया। जब महाराज शौच से 


AAAA AA faga होकर वापस आये तो उन्होंने हकीमजी से ter कि हम रात्रि 
पड़ता हू को अपने डेरे के समीप किसी को बातें नहीं करने देते हैं, परन्तु आज 


तुमने रात्रि भर बातें at जिससे मेरे काय्य में बहुत विन्न हुआ । 
“महाराज रात्रि में योगाभ्यास किया करते थे | 
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एक दिन प्रातःकाल ही एक वृद्ध संन्यासी आनन्दवन नामी अपने दस बारह शिष्यों 

के सहित आये | महाराज ने उन्हें दूर से ही देख लिया और डेरे 

वद्ध सन्यासीका के द्वार पर जाकर मुस्कराते हुए उनका स्वागत किया ओर सम्मान 

` RRR gan उन्हें आसन दिया । संन्यासी महाशय की आयु ८० वष के 

लगभग थी, परन्तु शारीर से स्वस्थ और फुर्तीले थे जव ag और 

महाराज आसन ग्रहण कर चुके तो आपस में संस्कृत में वात्तालाप आरम्भ हुआ । वात्तो- 

लाप का विषय था नवीन वेदान्त। ११ बजे तक विचार होता रहा | 

नवीन वेदान्त पर ११ बजे महाराज को सूचना दोगई कि भोजन तैयार है। महाराज 

AMA ने आगन्तुक और उनके शिष्यों को विनय भाव से भोजन के लिए 

कहा, परस्तु उसने कहा क्रि जब तक मीमांस्य विषय का निर्णय न हो | 

जायगा हम भोजन नहीं करेंगे । उसके पश्चात्‌ महाराज ने चारों वेद और ६०-६५ अभ्य ; 

qei सें से स्वामी आनन्दवन को अपने कथन की पुष्टि में प्रमाण दिखाने आरम्भ किये | = | 
विचार-धारा दो बजे तक प्रवाहित होती रही | अन्त में स्वामी आनन्दवन को सन्तोष होगया 
कि दूयानन्द जो कहते हैं बह्‌ ठीक है। तब उन्होंने खड़े होकर अपने शिष्यों को सम्बाधन 
A करके कहा कि मैंने दयानन्द के मत को स्वीकार किया । तुम भी 
मैंने दयानन्द का मत ऐसा ही मानो | इसके पश्चात्‌ स्वामी आनन्दवन विना भोजन किये 

स्वीकार कर लिया ही चले गये। उसके पीछे भी वह कभी कभी सभा-मंडप में आते ? 
रहे WEY कभी बैठे नहीं, RUFT थोड़ी देर खड़े होकर चले जाया 
करते थे । पहले दिन लोगों के पूछने पर महाराज ने कहा था कि यह बड़े विद्वान्‌ संम्याक्षी 
हैं। अब तक बह जीव ब्रह्म को एक मानते थे परन्तु अब हमारे समान पृथक मानने लगे है | 


एक दिन एक पणिडत आया, वह रावलपिणडी का रहने वाला और महाराज का पूरवे 
at परिचित था। उसकी आकृति विचित्र थी। जिसे देख कर न हैँ पता 
कुरूप र TAN हो तो gaa लगे | वह एक आँख का स्वामी था, हाथों से छुंजा था, 
परिडत ` उसके मुख पर शीतला ने अपने आगमन के चिन्ह अङ्कित कर दिये 
थे, वरणं ऋष्ण था। FS कटी हुई और दाढ़ी सुंडी हुई थी | खोपड़ी 
ने बालों से पूर्ण विरोध कर रवखा था । उस पर एक बड़ा साफ़ा शोभा दे रहा था | साथ में 
दो विद्यार्थी भी थे। हकीम थानलिंह द्वार पर नियत थे। उसने आते ही हक्रीमजी से कर्कश 
स्वर में पूछा कि दयानन्द कहाँ है | हकीमजी ने पूछा कौन दयानन्द | उसने कहा वही साधु 
जो दयानन्द के नाम से प्रसिद्ध है । हकीमजी न कहा कि सभ्यता से बोडो, श्रो स्वामी दय.नन्द 
सरस्वती मुख से कहो तत्र में तुम्हें बता सकता हूँ । यह बातें कहीं महाराज ने भी gaat 
ओर उसकी बोली पहचान ली | तब उन्होंने SHAS को आज्ञा दी कि आने दो । डेरे के 
भीतर जाते ही उसने कहा कि तुमने जो अशुद्धियाँ मेरी चिट्ठी में बतलाइ हैं उन्हें दिखाओ | 
यही कहता रहा और क्रोध में भर गया और चिल्लाने लगा | उसका कणठ शुष्क होगया और 
कहने लगा पानी लाओ | हकीमजी उसके लिये जल लेगये, परन्तु उसने कहा कि में यह 
पानी नहीं पीऊँगा, गङ्गाजी से लाओ। हकीमजी ने कहा कि में तो प्र तःकाल गङ्गा के STE 
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पानी में हाथ नहीं डालता तुम्हें पीना है पियो नहीं तो तुम्हारी 
थ्वाडे.घर दा पानी इच्छा | महाराज ने हकीमजा से कहा कि गङ्गाजी से ही लादो | 
कोन पिये परन्तु जब वह ले आये तो वह यह बकता हुआ चला गया, थ्वाडे 
घर दा पानी कौन पिए | wars घर दा पानी कौन पिए || 
एक रात्रि को कुछ कांस्टेविल मशाल लिये हुए एक मुदे को लाये और उसे महाराज 
के डेरे के सामने सड़क पर गाड़ने लगे | कुछ शोर सुनकर महाराज 
मेद का आश्रम के ने हकीम थानलिंह को भेजा कि देखो शोर क्यों हो रहा है। उन्होंने 
S पास मत गाडा जाकर देखा और लौट कर महाराज से सारा वृत्तान्त कहा | महा- 
राज ने आज्ञा दी कि ga को हमारे बाड़े में मत गाड़ने दो । हकीम 
जी ने कांस्टेविलों से जाकर कहा कि इसे यहाँ मत गाड़ो, परन्तु वह न मान | इतने में एक 
गोरा सारजेंट चक्कर लगाता हुआ वहाँ आ निकला | उसने हकीमजी से कहा कि लुम ae 
को क्यों नहीं गाड़ने देते ? हकीमजी ने कहा कि यह स्वामी दयानन्द सरस्वती का बाड़ा è 
ait उनकी आज्ञा है कि हमारे बाड़े में मत गाड़ने दो उसने कहा कि क्‍या वह galaa 
है जो सत्र को खुदा की तरक बुलात। है । हरीमजी ने कहा कि हाँ | इस पर उसने कांस्टे- 
बिलों को आज्ञा दी कि यहाँ मत गाड़ो । तब वह लोग उस मुदे को दूसरी जगह ले गये | 
एक दिन प्रातःकाल के समय जंगलात के कंजरवेटर, मेरठ के कमिश्नर, सहारनपुर 
के कलक्टर और डिपुटी विक्रारअलोबेग कई अम्य लोगों के साथ 
कमिश्नर साहब आदि आये और व्याख्यान के डेरे के नीचे खड़े हो गये अर पूछा कि 
गये स्वामी कहाँ हैं । हकीम थानसिंह ने कहा कि इश्वरोपासना कर रहे 
हैं । उन्होंने कहा कि क्या तुम उनके पास जाकर कह सकते हों किं 
मेरठ के कमिश्नर साहब आये हैं । हकीमजी ने कहा कि में जा तो सकता हूँ पर कुछ कह 
नहीं सकता । इतने में बाः श्यामलाल ने कहा कि यदि आप थोड़ी देर zat तो आप 
स्वामीजी से मिल सकते हैं | वह ठहरने पर सम्मत हो गये | उनके लिये कुर्तियाँ डलवादी 
गई और ag बैठ गये | थोड़ी देर में महाराज भी वहाँ आ गये | उपय्यु क्त चारों महोदय 
खड़े हो गये और फिर प्रसन्नत्रदन होकर इश्वर विषय पर वात चीत करने लगे | बह महा- 
राज के विचारों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए ऑर यह कह कर चल गये कि यदि आप 
किसी बस्तु की आवश्यकता हो तो सूचना देने पर ag भेज दी जायगी । उसी दिन महा- 
राज को रक्षा के लिये उन्होंन उनके डेरे पर पुलिस का पहरा लगवा द्या । 
जितने भी पौराणिक साधु कुम्भ पर आये थे उनमें से स्वासी विश्वुद्धानन्द, स्वामी 
जोवनगिरि और स्वामी सुखदेवगिरि को महाराज विद्यावैभव सम्पन्न 
तीन पौरा/शिक विद्वानों समझते थे | उनके विषय में वह कहा करते थे कि इन तीनों शरीरों 
RCT को मैं विद्वान्‌ जानता हूँ और इन्होंने मन्थ भी गूढ़ विचार से पढ़े हे, 
शेषतो सब लड्डू पूरी उड़ाने वाले हैं। एक दिन महाराज ने इन तीनों 
Ararat के लिये इस आशय का पत्र लिखा कि मैं जो बात कर रहा हूँ उस को आप सब 
लोग जानते हैं कि वह सर्वथा ठीक है, परु दार होते हुए भी आप उसे प्रसिद्ध क्यों 
७ A 
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नहीं करते । महाराज ने वह पत्र स्वामी रल्नगिरि को दिया कि उसे प्रशंसित महालुभावां 
के पास लेजाओ। ae प्रथम ही स्वामी सुखदेवागरि के पास ले गये। पत्र को ats 
ही त्यौरी चढ़ गई और रत्नगिरिजी से कहने लगे कि सारी दुनिया दयानन्द के विरुद्ध ह, 


तुम दोनों जगह जाते हो, तुम्हें यह उचित नहीं है कि यहाँ की बात वहाँ कहा और वहाँ 


की यहाँ, अब आगे को दयानन्द का पत्र हमारे पास न लाना | 
यह पता न चल सका कि रन्नगिरिजी अन्य दो विद्वानों के पास भी उक्त पत्र ले 
गये वा नहीं और यदि ले गये तो उन्होंने क्या उत्तर दिया ? 
एक दिन नैनीताल के एक यूरोपियन डाक्टर महाराज के पास आये | उनसे हवन 
पर बात चीत gel महाराज ने उनसे से पूछा कि विषूचिका के 
यरोपियन डाक्टर रोकने का तुमने क्या प्रवन्ध किया है उन्होंने उत्तर दिया कि हम 
` ते वार्तालाप विष्ठा को कुछ तो गङ्गा में बहा देते हैं, कुछ को भूमि में दवा देते 
हैं और शेष को जलवा देते हैं | श्यामीजी ने कहा कि विष्ठा के भूमि 
में दवाने से विषूचिक्रा अवश्य फैलेगी | डाक्टर ने कहा कि कदापि नहीं फैल सकती, सर- 
कार ने बहुत प्रबन्ध कर दिया है। महाराज ने पूछा कि विष्ठा कितने दिनों से दबाया जाता 
है । डाक्टर ने उत्तर दिया कि १२ दिन से। महाराज यह सुनकर थोड़ी देर तो चुप रहे, 
फिर बोले कि आज से तीसरे वा चौथे दिन विषूचिका Fact | उनके साथ रुड़की की सेना 
के डाक्टर थे महाराज की बात सुनकर बहु मुस्करा दिये और चले गये । तीसरे दिन 
उक्त रोग से कई मनुष्य मर गये | & 
कहते हैं कि दोनों डाक्टर सायङ्काल के ७ बजे घबराये हुए महाराज के पास आये और 
स ह fa विषूचिका के बन्द्‌ होने का उपाय बतलाइये l उन्होंने कहा 
कि घी और कपूर जलवाइये, विष्ठा को दूर लेजाकर ऐसे स्थान पर 
जलवाइये जिधर से हरिद्वार की ओर वायु न आती हो और मेले को कम करने का ही 
उपाय कीजिये । कहते हैं कि उसके पश्चात्‌ विष्ठा दूर ले जाकर जलाया जाने जगा । 
Se एक दिन दो प्रतिष्ठित पंजाबी सञ्जनों ने अजलिबद्ध होकर 
में तो इश्वरोक्त वेद महाराज से पूछा कि आप ग्रन्थ साहब को मानते हैं वा नहीं; तो 
को ही मानता हूँ महाराज ने उत्तर दिया कि ग्रन्थ साहब agaga है, में तो sa- 
रोक्त वेदां को ही मानता हूँ । 
एक दिन एक वेदान्ती साधु रामसिंह ने महाराज से कहा कि आप ज्ञानी होकर भी 
gn, Agai के समान इश्वर से भित्ता माँगते हैं । ऐसे कर्म तो अज्ञानियों 
आत्मा क न्यूनताए A- के लिये हैं, आपके लिये नहीं | महाराज ने उत्तर दिया कि यह सस्य 
राराधना से पूरी होती हैं नहीं कि ज्ञानीजन प्रार्थना नहीं करते, आप तो अपने को पूर्ण बेदा- 


® to लेखरामक्ृत उदू दयानन्द-चरित में लिखा है कि इस वार्तालाप के तीसरे दिन स्वामी 
आनन्दगिरर के गृह में ९ मनुष्य विषूचिका से मर गये और सायङ्काल तक ३० मनुष्य मर गये | 
परम्तु महाराज के २७ माचे के एक पत्र में लिखा है जो उक्त पुस्तक में ही squa किया गया है कि 
तीन दिन में ५ मनुष्य विषूचिका से मरे हैं। अतः हमें यह घटना सन्दिग्ध सी प्रतीत होती है । 


¬सं्रकत्तो, 
५३२ संग्रहकत्ता 
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x त्रयोविंशति अध्याये 
न्ती मानते हैं, फिर भी महावाक्य रटते रहते हैं | भूख, प्यास आदि शारीरिक न्यूनताएं- 
जैसे अन्न जल से पूरी होती हैं बैसे ही आत्मा की न्यूनताएं बिना इंश्वराराधना के पूरी 
नहीं हो सकतीं । 
एक दिन एक पुरुष ने महाराज से कहा कि यदि आप अपने ग्रन्थों का भिन्न २ 
भाषाओं में अनुवाद करादें तो जो लोग आय भाषा नहीं जानते 
स्वामीजी अपने अन्थों उन्हें वैदिक धर्म के जानने में बहुत सुविधा हो | महाराज ने उत्तर 
का अनवाद कराना द्या कि भारत वासियों को आर्य भाषा का सीख लेना कुछ कठिन 
= नहीं है । जो इस देश में जन्म लेकर अपनी भाषा के सीखने का 
परिश्रम नहीं करता, उससे और क्या आशा की जा सकती है | महा- 
राज का विचार था कि सारे भारत की एक राष्ट्रीय भाषा होनी 
चाहिये और वह आर्य भाषा को ही राष्ट्र यभाषा बनने के योग्य समभते थे और इसी कारण 
वह उसके प्रचार और प्रसार में इतने उद्योगी थे | 
पंडित हरिसिंह एक निर्मला साधू था जिसकी विद्वत्ता की पंजाब 
akra छोड़ने पड़े में बड़ी धाक्‌ थी | उसने भी वेदान्त विषय पर महाराज से शास््राथे 
किया था, परन्तु अन्त को उसे भी महाराज के सामने तर्करास्तर 


नहीं चाहते थे 


छोड़ देने पड़े थे । 

५ अप्रेल को महाराज की जंघा में एक छाला पड़ गया था जिस से उन्हें बहुत 
पीड़ा थी और cei के कारण वह निबेल भी बहुत थे | उस दिन 
विचित्र वार्तालाप महाराज ने अपना व्याख्यान भी स्थगित कर दिया था | यह एक 
ऐसी वात थी जो अब तक न हुई थी महाराज के रुग्ण होने की 
मेले भर में ख़बर फैल गई | कुछ साधुओं ने इस से अनुचित लाभ उठाना चाहा । उन्हों ने 
समभा कि आज बहुत अच्छा अबसर है | दयानन्द आज रोगी होने के कारण Wert 
नहीं कर सकेगा | आज चल कर उससे MMA करने के लिये कहना चाहिये | वह शाख्नाथं 
से नकार करेगा, तब हम प्रसिद्ध कर देंगे कि दयानन्द शाखार्थं से हट गया । परन्तु इन 
बुद्धिमानों ने यह न समभा कि सिंह कैसी ही दीन दशा को प्राप्त हो, AUT को परास्त 
करना उसके लिये तनिक भी कठिन नहीं। साधुओं का एक झुण्ड महाराज के पास पहुँचा | 
महाराज उस समय शय्या पर लेटे हुए थे। जब महाराज ने उसे आते देखा तो उठ कर 
बैठ गये और साधुओं को आदर से बिठा कर आने का कारण पूछा तो एक साधु ने आगे 
बढ़ कर कहा कि आपसे शाख्रार्थ करने आये हैं | महाराज ने कहा बहुत अच्छा | इस 
शब्द्‌ के सुनते ही साधुओं का मुँह तनिक सा रह गया | जिस आशा को लेकर वह आये थे 
उस पर तुषार पड़ गया। महाराज ने फिर पूछा कि किस विषय पर। साधु ने कहा कि हेम वेदान्त 
विषय पर चचां करेंगे | महाराज को विद्वान्‌ अविद्वान्‌ की अद्भुत पहचान थी । बह्‌ मनुष्य 
की WANS, आकार, चेष्टा आदि को देख कर तुरन्त जान जाते थे कि वह कितने पानी 
में है और फिर उसी ढंग से उस से बातें करते थे। महाराज ने समझ लिया कि प्रतिबादी कोई 
उच्च कोटि का विद्वान्‌ नहीं है अतः महाराज ने ऐसे ढंग से प्र्न किये जिस से ५ | ७ 

” मिनिट में ही वह निरुत्तर हो गया | xE 


CC-O. ee Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
S > 


= 


भहर्षि दयानन्द का जीवन-चरित A | 


खांमीजी-पहले आप मुझे समभादे कि वेदान्त स आप का क्या अ Wala है | 
साधु--यही कि जगत्‌ मिथ्या और ब्रह्म सत्य है | 
[मीजी- जगत्‌ से क्या आ।अप्राय है, उसके भीतर क्या ९ पदाथ ह और मिथ्या से 
क्या अभिप्राय है? T 
साधु-परमाणु से लेकर सूय पयन्त जो कुछ हैं उस जगत्‌ कहत हैं और यह सब 
मिथ्या अर्थीत्‌ भूठ है | Cine 
स्वामी जी आपका शारीर, बोलना, चालना, उपदशा, शुरु ओर पुस्तक भी उसके 


भीतर हैं वा नहीं। 
साधु -हाँ यह सब उसी के भीतर हैं। 


खामीजी--और आपका मत भी उसी कें भीतर है वा बाहर ? 
साधु-हाँ ag भी जगत्‌ के भीतर 2 | 
स्वामीजी-जव आप स्वयं ही कहते हैं कि हम, हमारा गुरु, हमारा मत, हमारी पुस्तक, 
हमारा बोलना और उपदेश यह सब मिथ्या ही मिथ्या है तो हम आप से क्या कहूँ । जब 
स्वयं वादी के कथन से ही उसका दावा Gilets होता हो तो साक्षी आदि की आवश्यकता 
ही क्या हे । : 
साधु हक्का वक्षा सा रह गया और fH कत्तव्य विमूढ़ होकर अपनी Asal के साथ 
बहाँ से चला गया । सक 
मुंशी मूलचम्द मुद्रित कनखल निवासी ने महाराज का मूत्ति-खण्डनविषयक व्याख्यान 
सुन कर मूर्तिपूजा त्याग दी थी | एक दिन मूला सिस्री के प्रश्न के 
गुरुजी के आदेश से उत्तर में महाराज ने कहा था कि प्रथम तो मुझे ही विचार हुआ था 
ही मैंने प्रचार-कार्य कि मूरत्ति-पूजन केवल अविद्या अंधक्रार है, परन्तु शुरुवस्य स्वामी 
आरम्भ किया हे विरजानन्दजी भी उसका खण्डन किया करते थे और कहा करते थे कि 
कोई हमारा शिष्य ऐसा हो जो इस अन्धक्रार को देशा से दूर करे, 
उनके आदेश से मैंने वैदिक धर्म प्रचार का कार्य अपने ऊपर लिया है । 
लाला भोलानाथ वैश्य सहारनपुर निवासी पंडित श्रद्धाराम फिल्लोरी के बड़े भक्तथे। | 
उन्होंने ही पणिडतजी को पंजाब से कुम्भ पर महाराज से Wes i 
दथानन्द हमार स्थान करन को बुलाया था | एक विज्ञापन पशिडजी की ओर से छपवाकर । 
पर कर WAN झेले में बॉँटा था कि हम स्वामी दयानन्द के विरुद्ध सनातन धम्मे 
करे नहीं तो पराजित सभा का उपदेश करते हैं जिसे सुनना हो वह जूना अखाड़े में आ- 
समझा जावे. जावे | पण्डित चतुर्भुज पौराशिकराज भी कुम्भ पर पहुँच गये थे | 
ओर अन्य बहुसंख्यक पौराणिक भी वहाँ उपस्थित थे | एक दिन i 
सनातनियों में आपस में यह गोष्टी हुई कि चलो दयानन्द से META करें, परन्तु परिडत 
श्रीधर डासना जिला मेरठ निवासी ने कहा कि दयानन्द परदेसी है और Aza, चतुर और 
वाग्मी है ओर उसने àa का भाष्य भी किया है । आप लोग केवल वैयाकरण हैं, आप 
यदि दयानन्द से MSNA करने जाओगे तो नीचा देखोगे | इस पर कोई न गया | परन्तु एक 
दिन सनातन धमंसभा में परिडत agda ने एक उदू लेख सभा में पढ़ा जिसका सारांश यहद, 
५३४ 
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था कि भाइयों इस समय यहाँ पर चारों वेद और वेदांग तथा पशिडित भी उपस्थित हैं दयानन्द 
को जो सत्रसे विरुद्ध उपदेशा करता है, चाहिये कि वह हम से यहाँ आकर Ursa करे ताकि 
सत्यासत्य का निर्णय हो जावे, यदि दयानन्द यहाँ न आवे तो सब को स्पष्ट रूप से समझ 
लेना चाहिये कि वह हम से maA नहीं कर सकता है । तद्नुसार तीस परिडतों के gal- 
क्षरों से निम्नलिखित पत्र वैसाख बदी १ को महाराज के पास भेजने के लिए लिखा गया | 
श्री गणेशायनमः । श्री दयानन्द सरस्वती जीव प्रति निवेदन | निम्न लिखित साघु 
aa और पणिडत जन तथा सभामद लोगों की इच्छा यह है कि तीन चार 
सनातातियों का पत्र दिन से निस्य ४ बजे से ६ बजे पर्यन्त धम्मेविषयक्र सत्यासत्य 
विचार होता है और यह भी ज्ञात भया कि जब से जूना अखाड़ा 
मायादेवी के पास अलीगढ़ सत्य धर्भावलम्बी सभा का प्रारम्भ भया तब से इस सभा से 
आपके पास पन्न भेजे गये | अब यह पत्र भेजते हैं यदि इस सभा में आकर आप भी कुछ 
वक्तता करें तो इसमें दो फल हमको दीखते हैं, एक यह कि एकान्त वैठ कर जो वेद शास्र 
दवारा व्याख्यान देते रहते हो विद्वानों के सम्मुख वक्त॒ता करने में सब को यह ठीक निश्चित 
हो जायगा कि आपका कथन वेद व शास्र के अनुसार है वा नहीं, दूसरा यह क्रि यदि आप 
का कहना वेद व शाख के अनुसार निकला तो हम सव आपके मत प्रतिपादन में उद्यत al 
जायंगे और इस ऐक्यभाव से आयावत्त को बड़ा भारी लाभ होगा । आप कृपा करके सभा 
में अवश्य wat यदि किसी हेतु से आना न हो तो हेतु लिखियेगा | 
हस्ताक्षर करने वाले पणिडतों में से ही एक परिडत इस पत्र को लेकर स्वामीजी के 
7 पास को चले | उनके चलते समय कुछ साधुओं ने कहा कि यदि 
दयानन्द यहाँ आवे वह यहाँ आवे तो “को एक पत्थर मारो सिर फूट जावे कुछ पर- 
तो fae फोड दो वाह नहीं एक को Bie हो जावेगी | महाराज ने यह पत्र पाकर 
- इसका उत्तर भेज दिया जिसका भावार्थ यह था कि शास्जाथं के 
लिये मैं हर समय उद्यत हूँ, परन्तु उसका प्रबन्धकत्ती कोई राजपुरुष हो, Mees में परिडतों 
के अतिरिक्त कोई अपठित मनुष्य न आने पावे ! शाख्रार्थ की जगह न मेरी हो न आपको । 
जूना अखाड़े में आने में मुझे शारीरिक हानि पहुँचने का भय है । शरीर-पात की तों मुझे 
चिन्ता नहीं, परन्तु जो उपकार कार्य में कर रहा हूँ वह अधूरा रह जावेगा | 
महाराज जानते थे कि पत्र लेखकों का अभिप्राय उपद्रव के अतिरिक्त और कुछ 
नहीं है और इसीलिये वह चाहते थे कि सरकारी प्रबन्ध हो । इसके पश्चात्‌ कई पत्र आये 
गये, परन्तु महाराज पूर्वोल्लिखित बातों पर ही जमे रहे | सनातनियों के अन्तिम पत्र के 
उत्तर में महाराज ने उन्हें लिखा था कि यदि स्वामी विश्वुद्धानन्दजी कहदें कि आप लोग 
मेरी अपेक्षा वेदों को अधिक समते हैं, तो में arena करने को उद्यत हूँ और में उन्हींको 
मध्यस्थ नियत करता हूँ । जब स्वामीजी की इस चिट्ठी को लेकर सनातनियों के कुछ Aga 
_ स्वामी विशुद्धानन्दजी के पास गये तो उन्होंने पणिङत चतुभुज और 
तुम दयानन्द के सामने arg को इतनी और ऐसी अश्हील गालियाँ दीं जिनका कि वर्णन 
एक अक्र भी नही श्रद्धाराम को इतनी ओर ऐसी अ छ्‌ at दीं जिन q 
eee नहीं a सकता और कहा कि तुम दयानन्द के सामने एक अक्षर 
भी नहीं जानते दो, म मरे MAA का मध्यस्थ नहीं हों सकता 
१३५ 
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और स्वामीजी को एक चिट्टी लिख दी कि बहुत से qe और 

स्वामी विशुद्धानन्द अविद्वान्‌ उपद्रव करने के अभिम्राय से इकट्ठे हुए हैं, आप कदापि 

का पत्र ऐसे लोगों की बात पर ध्यान न दें और में ऐसे लोगों के कहन से 

उस सभा का मध्यस्थ नहीं हो सकता जिसमें आप जैसे विद्वान्‌ 

ma करें | यह चिट्ठी ३ बजे महाराज के पास आई | उस समय ALH मनुष्य सभा 

में उपस्थित थे । यह चिट्टी महाराज की आज्ञा से परिडत भीमसेन ने उच्च स्वर से सभा में 

पढ़कर gal दी जिससे सनातनियों के पड्यम्त्र का भाँडा फूट गया | इसके पश्चात्‌ पत्ता- 

घात के रोगी के समान सनातनी दल निष्क्रिय ओर निस्तब्ध हो गया और फिर उसकी 
ओर से कोई चिट्टी न आई । 

पणिडत श्रद्धाराम फिल्लोरी ने कुछ साधुओं को बहकाया कि तुम लोग सभा में 

आकर यह कहो कि हम दयानन्द के उपदेश सुनकर अपने धर्म 

हमारा प्रायश्चित्त से पतित हो गये थे, अब हमारा प्रायश्वित्त कराकर हमारी पाप- 

कराया जावे निवृत्ति की जावे । इस पर यह लीला रची गई कि डनको ngisi 

पर ले जाकर. ख़ानादि कराया गया और सारे मेले में उन्हें बाजे 

गाजे के साथ घुमाया गया और यह क्रि उन लोगों ने दयानम्द्‌ के कथन को मिथ्या 

जानकर पुनः सनातन धर्म की शरण ली है, अच्छे प्रकार मेले में प्रचरित किया गया | 

यह साधु कभी महाराज के व्याख्यानां में जाकर फटके भी न 

यह to श्रद्धाराम: की थे । पणिडत श्रद्धाराम ने इस बनावटी घटना को खूब रंग देकर 

बनावट थी और उस पर भूछ की वानिश करके १९ अप्रेल सन्‌ १८७९ के 

'कोहेनूर लाहौर? नामक समाचारपत्र के अङ्क में छपवाया और अपने 

fa में यहाँ लक लिख दिया करि हमारी सभा के होते ही दयानन्द सरस्वती मेले को छोड़गये। 

पणिडत श्रद्धाराम के इस अलीक व्यवहार और घृणित कायं को देख कर उनके 

४० श्रद्धाराम से gay साथी तक उनसे अलग हो गये | जो पत्र ३० परिडतों के aa- 

at से शाब्याथ के लिये महाराज के पास भेजा गया था उस पर 

epg हस्ताक्षर करने वालों में एक पणिडत गोपाल शास्री जम्मू निवासी भी 

मु बड लज्जा शरि म | उन्होंने परिडत लेखरामजी से शपथ खाकर कहा था कि मुझे 

र भ लगा (द्वार में बड़ी लज्जा और परमेश्वर का भय लगा जब में पणिडत 

AFMA के साथ मिलकर अनुचित काय करता था | उनमें से एक बड़ाभारी जालसाजी का 

कार्य पणिडत श्रद्धाराम ने यह्‌ किया कि कुछ साधुओं को सिखलाया कि तुम सभा में आकर 


आप 


कहो कि हम स्वामी gada के उपदेश सुनकर बिगड़ गये थे, आप कृपा करके हमारा 


प्रायश्चित्त कराइये | तद्नुसार साधुओं ने सभा में आकर यह बात सब लोगों के सामने 
प्रकट की और फिर सारे मेले में इस बात को प्रसिद्ध कर दिया | जब यह सब कार्य हो 
चुका तो मैं अपने मन में बहुत पछताया और कहने लगा कि तू बड़ा अयोग्य है जो ऐसे 
पाखणिडयों के साथ मिल रहा है, फिर मैंने प्रायश्चित क्रिया और उनसे अलग हो गया | 


इसी प्रकारं लाला भोलानाथ जो पणिडत श्रद्धाराम के मुख्य शिष्य थे और जिनका < 
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नामोल्लेख पहले हो चुका है पर्व के दिन महाराज के व्याख्यान में 
गये और उसकी शोभा को देख और महाराज के पुनीत दशनों से 
आनन्द में प्रफुछित हो गये । उस समय व्याख्यान समाप्ति पर था । 
महाराज लोगों को यह चेतावनी दे रहे थे कि मेले में विषूचिका फैलन वाली है सब लोगों 
को शीघ्र ही अपने २ घरों को चला जाना चाहिये । जब भोलानाथ व्याख्यान सुन कर लौट 
रहे थे तो इन्होंने देखा कि एक मनुष्य को मागे में चलते २ हैजा हो गया | उन्हें महाराज 
के कथन पर पूरा विश्वास हों गया और वह तुरन्त ही सहारनपुर अपने निवास-स्थान को 
चले गये | ee oo i. eRe 
पणिडत श्रद्धाराम पंजाब में सनातन धम के बड़े भारी समर्थक और स्तम्भ सममे 
जाते थे । उनकी विद्या की बड़ी धाक थी, सुवक्ता और सभाचलुर 
qo श्रद्धाराम का थे। कई ग्रन्थ भी उन्होंने लिखे थे | सब लोगों पर उन का आतङ्क 
वास्तविक स्वरूप छाया हुआ था, सैकड़ों नर-नारियों के वह गुरू थे | परन्तु जैसा 
उन्होंने अपने आप को प्रकट कर रक्‍्खा था वास्तव में वैसे न थे। 
ईंसाइयोंते VAT लेकर सव कुछ उन का ढोंग ओर पाखण्ड था | उनका कोई धम्म न 
ईसा का गुण गान WI एक बार ईँसाइयों से दक्षिणा लेकर उन्होंने ईसाई मत के 
समथन में पंजाबी भाषा में एक पुस्तक भी लिखी थी ag कोरे 


श्रद्धाराम का शिष्य 
अनुगत 


1o श्रद्धाराम नास्तिक थे नास्तिक थे, वेदादि ma और इश्वर में उन्हें विश्वास न था । सारे 


ह जीवन भर वह्‌ लोगों को धोखा देते रहे | अन्त में स्वयं उम्होंने ही 
अपने पाखण्ड का भाँडा फोड़ा ओर अपने प्रकृत स्वरूप को प्रगट किया । मरने से पहले 
उन्होंने सत्यामृत-प्रवाह नाम की एक पुस्तक लिखो जिस में नास्तिकता का बड़े बल के साथ 
समथन किया और यह भी लिखा कि अब मेरी मृत्यु का समय निकट है सो उचित है कि 
उस सत्य ( नास्तिक बिचार.) को न छिपाऊ जो चिर काल से मेरे मन में भरा हुआ है। 

पर्व-दिवस से कई दिन पहले से महाराज ने लोगों से कहना आरम्भ कर दिया था 
कि मेल में विषूचिका के फैलने का भय है, उन्हें शीघ्र अपने अपने 
गोगो को चेतावनी घरों को चले जाना चाहिये। -Raa से चार दिन पहले जो 
व्याख्यान उन्होंने दिया उसमें भी यही बात उन्होंने कही थी | उस 
व्याख्यान में दो पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट भी थे जो कई दिन से व्याख्यान सुनने आया करते थे | 
महाराज ने उन्हें सम्बोधन करके कि आपके डाक्टरों ने जो धारा ३४ ( पुलिस एक्ट की ) 
बनवादी है इस से प्रजा की बहुत हानि है | आपने जो मल त्याग के लिये टट्टियाँ बनबाई है 
ag बहुत दूर हैं । अब यदि किसी को मल व्याग की आवश्यकता हो और उसके लिये उसे 
डेढ़ मील उसके वेग को रोक कर जाना पड़ा तो उसके मस्तिष्क को उसकी गर्मी चढ़ जायगी 
ओर उसके शारीर के भीतर की दशा बिगड़ जायगी और उस पर बाहर की दूषित वायु 
का बहुत शीघ्र प्रभाव पड़ेगा और इस प्रकार सैकड़ों जानें आप के क़ानून की भेट हो 
जाती हैं | महाराज ने उनसे कहा कि अपने डाक्टरों से कहिये कि वह सड़क से कुछ अन्तर 
पर झंडियाँ लगवा दें | इन झंडियों के पास ही सत्र लोग मल त्याग करें और गंगा के मैदान 
Ñ भट्टे बनाकर उनमें विष्ठा जलाकर वायु सय न करें इससे मरी फैल जायगी | 
ARS 
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प के दिन भी महाराज ने लोकहिंत-चिन्ता से प्रेरित हो कर अपने व्याख्यान में 
लोगों को फिर आदेश किया कि वह शीघ्र ही अपने घरों को चले Wa | वह स्वयं भी 
दूसरे दिन हरिद्वार से देहरादून चले गये | 
हरिद्वार में कुम्म-प्रचार का कार्ये समाप्त करके पंडित कृपाराम के आग्रह पर महाराज 
देहरादून पधारे | कुम्भ में रात दिन परिश्रम करने के कारण महा- 
देहरादून राज को दस्त आने लगे थे। अतः वह कुछ विश्राम करना भी 
चाहते थे | पर्व के दूसरे दिन ही महाराज ने हरिद्वार से प्रस्थान कर 
दिया | देहरादून पहुँचने की सूचना पंडित कृपाराम को ga से ही देदी गई थो, अतः उन्होंने 
एक बंगला किराये पर उनके निवास के लिये ले लिया at | 
१४ अप्रेल सन्‌ १८७९ को १० बजे दिन के महाराज देहरादून पहुँचे | पंडित कृपाराम 


2 


at छुट्टी न मिलने के कारण स्वागत के लिये न जा सके, परन्तु उन्होंने अपने दो भतीजों 


को भेज दिया | महाराज बंगले में उतर गये । फिर पंडित कृपाराम भो आगये तो देखा कि 

बहाँ कतिपय ब्राह्म-समाजी बंगाली उपस्थित हैं । महाराज के आने का समाचार बात की 

बात में सारे नगर में फैल गया और लोग महाराज के दर्शन और उपदेश के सुनने के लिये 

उनके पास आने लगे | महाराज रोग से इतने आक्रान्त थे कि 

महाराज की शारीरिक वार्तालाप करते हुए उन्हें कई २ वार मलोस्सगे के लिये जाना पड़ता 
द्शा था | उनसे बहुतेरा कहा गया कि डाक्टर को बुला लिया जाय, Wey 

म चह डाक्टर की ओषधि खाने पर सहमत न हुए । दो तीन दिन के 

पश्चात्‌ रोग कुछ शान्तः हुआ | 

जब प्रथम ही वार पंडित कृपाराम उनसे मिले और लोग चले गये तो उन्होंने पंडित 

कृपाराम से पूछा कि आपने हमारे व्ययाथे चन्दा किन २ लोगों से 

बह्म-समाजियों पर भरोसाएकत्र किया है | पशिडतजी ने उन्हें चन्दे की.सूची दिखाई तो उसमें 

न करना चाहिये केबल दो व्यक्तियों को छोड़कर शेष ब्रह्म-समाजी बंगाली à | महा- 

* राज यह ज्ञात करके कुछ क्षुएण हुए और कहा कि आप लोगों को इन 
पर भरोसा नहीं करना चाहिये। यह लोग आज आप के मित्र हैं और कल शत्रु हो जायेंगे। 
आपने भूल की जो ब्राह्मःसमाजियों का विश्वास किया पंडितजी ने कहा कि आप कुछ चिन्ता 
न करें यदि यह लोग सहायता न करेंगे तो में अकेला ही आप की सेवा के लिये उपस्थित 
हूँ । महाराज ने कहा कि मैं किसी अकेले व्यक्ति को कष्ट देना नहीं चाहता | 

जब रोग का वेग कुछ कम हुआ तो डेरे पर ही व्याख्यानों की व्यवस्था की गई। 

पहला व्याख्यान ईश्वर विषय पर हुआ, दूपरा, वेद के HATHA होने 

व्याख्यानों का आरम्भ पर | व्याख्यान में अंग्रेज उपस्थित थे जिनमें से एक पादरी मारि- 
सन थे | महाराज ने बड़ी प्रबल युक्तियों से बाइबिल ANT कुरान का 

पादरी साहब का कोप- खण्डन किया जिसे सुनकर पादरी साहब को बहुत आवेश आया, 
ज्वालामुखी फट गया परन्तु व्याख्यान के अन्त तक वह चुप रहे । उसके समाप्त होते ही 
एक दम saa पड़े कि after साहब ने केवल धूल उड़ाई और 
अपने वेद मत को उस धूल में छिपा लिया y T भी कहा कि हमने आज तक किसी RET 
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को कैदिक सिद्धान्तों की व्याख्या करते-नहीं सुना, क्या यही जानकार हैं और सब हिन्दू 
अजान हैं? फिर बराइबिल के जिन HAA का महाराज ने खण्डन किया था उनका मण्डन 
करने लगे | महाराज ने उनके क्रोध में कहे हुए अनुचित शब्दों की सवथा उपेक्षा करते 
हुए शान्ति से उनको उत्तर दिया | परन्तु पादरी साहब के क्रोध का पारा इतना बढ़ा हुआ 
था कि महाराज के कथन को सुनते भी नहीं थे और क्रोधवश बीच बीच में चिल्ला उठते 
थे | उनके साथी एक अंग्रेज सज्जन ने अंग्रेजी में उनसे कहा भी कि जिस सुन्दरता और 
विनय के साथ व्याख्यानदाता अपने पक्ष को सिद्ध करता है उसे आप अयुक्त और रोष भरे 
शब्दों से रोकना चाहते हैं । मेरी सम्मति में यह अच्छा नहीं । आपको चाहिये कि जिस 
हृढ़ता और धैय के साथ वह अपने पक्त के प्रमाणित होने में और आपके पक्ष के खण्डन 
मे युक्ति देता है वैसे ही आप भी दें | पादरी साहब इस सत्य परामश 
पादरी अपने साथी. को केसे सुन सकते थे, चटककर बोले कि मैं बहुत उचित उत्तर देरहा 
हूँ, यदि आप को उचित प्रतीत नहीं होते तो आप भी इनसे भिल 
जाय और यह कह कर सभा से उठकर चले गये, शेष अंग्रेज बैठे 
[हे । चलते २ भी महाराज ने पादरीसाहव से पूछा कि कल भी पधारियेगां, परन्तु वह कुछ 
बड़बड़ाते हुए चले गये जिसे कोई न समभ सका | 
इसके पश्चात्‌ एक और विचित्र घटना हुई ! दो अंग्रेज सञ्जनों ने, जिनमें से एक का 
नाम पारमर था जिन्होंने सत्परामश दिया था और दूसरे का नाम गाटलेन, महाराज से 
चात चीत करनी चाही। महाराज ने स्वीकार की, परन्तु बीच में 
आपस में ही एक दूसरे मिशन स्कूल के हेड मास्टर विपिन मोहन बोस ने टॉग अड़ा दी 
अर महाराज के सामने बाइबिल कां मएडन करने लगे | इधर तो 
महाराज उनका उत्तर दे ही रहे थे उधर मि० Meaa ने भी उनका 
खण्डन करना आरम्भ कर दिया | लोगों का इस अद्भुत दृश्य को देखकर मनोरञ्जन भी 
हुआ और उन्हें आश्चर्यं भी हुआ । ८ बजे से रात्रि के १० बजे तक यही दृश्य रहा | 
इस व्याख्यान में बाइबिल और कुरान का खण्डन तो था ही, ब्राह्मसमाज भी 
लपेट में आगया था । इधर ईसाई रुष्ट, उधर मुसलमान रुष्ट और 
ब्राह्म-समाजी विरुद्ध तीसरी ओर ब्राह्य-समाजी रुष्ट । ब्राह्मसमाजियों ने तो आगे को 
हो गये सहायता देने से ही इनकार कर दिया और सवथा विरुद्ध हो गये 
ओर महाराज का वचन पूरा हुआ | उस दिन १२ बजे रात्रि तक 


सें भी नाराज 


का GUST करने लगे 


बात चीत होती रही | 

अगले दिन लगभग १५० मुसलमानों की भीड़ महाराज के बँगले पर पहुँची और 
कहा कि कल जो आपने हमारे धर्म पर दोषारोपण किये हें आप शाश्जार्थ कीजिय । महाः 
राज ने कहा कि मैं आप में से हरएक के साथ तो MAA कर नहीं सकता; प्रथम शास्त्रार्थ 
के नियम वना लीजिये फिर जो आप लोगों में सब से अधिक विद्वान्‌ हो वह मुझ से 


“gran कर सकता है। यह सुनकर उन्होंने कहा कि हम नियम बनाकर लावेंगे और 
- चले गये | 


५२ ५३९ k 
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मुसलमानों की भीड़ को जो महाराज के बँगले पर देखा तो qsa कृपाराम का 
भतीजा दौड़ा २ उनके पास दफ्तर पहुँचा | वह उसका बात सुन 
भक्त की चिन्ता कर एक दम घबरा उठे और ATT अपने अफ़सर स छुट्टा लकर 
महाराज के बंगले पर पहुँचे, परन्तु उस समय वहां कोई नहीं था | | 
महाराज ने उन्हें सब घटना सुनाई ओर वह शान्त होकर अपने कार्य पर चल गय | | 
दसरे दिन व्याख्यान धम्म विषय पर था । मुसलमान अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार | 
कुछ नियम बना कर लाये और अपनी ओर से रांस्राथकत्ता का 
मसलमात्र नियम नाम मौलाना अहमदहसन बतलाया | महाराज ने मौलाना की 
बनाकर लाये paar के विषय में पूछा और जब उन्हें बतलाया गया कि वह एक | 
विद्वान व्यक्ति हैं तो वह उनसे MSNA करने पर सहमत हो गये | 
मुसलमानों के बनाये हुए नियम सभा में पढ़ कर सुनाये गये ओर महाराज ने उनमें | 
ग्वित्तन करके मुसलमानों को वापस दे दिये। ! 
चौथा व्याख्यान पुराणों पर हुआ | पाँचबें से नवें तक आय्यांवत्त के प्राचीन i 
इसिहास पर हुए | 
जिस बँगले में महाराज उतरे थे वह एक मेम का था जिसका नाम मिस डिक at | 
न जाने उसे किसी ने बहकाया वा स्वयं ही उसकी ऐसी इच्छा हु 
बगला खाल कर दा SAA कहा कि मरा ANAT RA खाला कर दो । तब दूसर बगल का y 
प्रबन्ध किया गया, परन्तु इतने ही में सहारनपुर से कनल आल्काट 
ओर मैडम ब्लैवेट्सकी का महाराज को बुलाने के लिये तार आगया और वह वहां जाने के 
लिये तैयार हो गये । 
देहरादून में एक उल्लेखनीय घटना और भी gel बावू काली मोहन घोष ब्राह्मसमाजी 
थे | उनके यहाँ भोजन बनाने पर एक भंगन नियत थी, एक 
, Wt का पकाया FAL fea उन्हांन महाराज स कहा Fh आप कल भाजन मर यहाँ HLA | 
' भोजन न सखायेगे महाराज ने कहा कि मुमे इसमें कोई आपत्ति नहीं, परन्तु मैंने सुना 
है कि आप लोग अन्त्यजों के हाथ का पका हुआ भोजन खालेते हैं. | । 
उन्होंने इसे स्वीकार किया, परन्तु कहा कि में यहाँ ऐसा नहीं करता हूँ । महाराज ने उन 
| का निमम्त्रण स्वीकार कर लिया | जब यह बात पणिडत कृपाराम को ज्ञात हुई तो उन्होंने 
| भोजन का एक थाल महाराज के Ane पर पहुँचा दिया और स्वयं भी वहाँ पहुँच गये | 
बाबू कालीमोहन के गृह्‌ से भी भोजन बन कर महाराज के पास आगया था, परन्तु उन्होंने 
खाया न था | परिडत क्ृपाराम ने सत्र बातें महाराज को बतला कर बाबू कालीमोहन 
का भोजन वापस कर दिया इस पर उन्होंने आकर महाराज से कहा कि यह क्या बात है 
कि कल तो आपने हमारे यहाँ का भोजन करना स्वीकार कर लिया और आज उसे 
वापस कर दिया | महाराज ने कहा कि आपने यह कहा था कि यद्यपि हम अन्त्यज के हाथ 


का पकाया हुआ भोजन कर लेते हैं, परन्तु हम यहाँ ऐसा नहीं करते | अब हमें ज्ञात हुआ 
है कि आपके यहाँ भंगन भोजन बनाती है | 
एक और उल्लेखनीय घटना इस प्रकार हैः-- की. 
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देहरादून के एक रईस के दो पुत्र थे जो अंग्रेजी पढ़े हुए थे उन पर ईंसाइयों ने 

अपना रंग जमा Ta था और वह इसाई होने को तैयार थे | 
पुत्र ईसाई हिन्दुओं को तो वह तक में चुटकियों में परास्त कर देते थे | विवश 
बच गये होकर उनके पिता ने उनसे कहा कि तुम छः मास तक का विज्ञापन 
I दो कि यदि कोई इस अन्तर ï इसाई धम्मे को असत्य सिद्ध न कर 
सकेगा तो वह इसाई हो जावेंगे। किसी हिन्दू धम्माभिमानी का यह साहस न हुआ क्रि 
इसाइ धम्म का निकृष्टव्व और हिन्दू धम्मे का श्रेष्ठत्व सिद्ध करके हिन्दू धम्मे की इन लति- 
काआं की रक्षा करता | जब महाराज देहरादून पधारे तो छः मास की अवधि में केबल दो 
चार दिन ही शेष रह गये थे। महाराज को जब यह समाचार ज्ञात हुआ तो उन्होंने उन 
दोनों भाइयों को अपने पास बुलाया | इसाई धम्म पर बातचीत होने लगी | उन दोनों ने 
देखा कि जो तर्क शिला के समान दीख पड़ते थे और विपत्षियों के उठाये न उठते थे, वह 
महाराज के तक वज्र से छिन्न भिन्न हुए जाते हैं । अन्त को उन्हें ईसाई धम्मे का असारत्व 
स्वीकार करना पड़ा और उन्होंने इसाई होने का विचार छोड़ दिया | महाराज ने उनसे ag- 
तेरा कहा कि पादरियों को हमारे पास लाओ, परन्तु पादरी किसी प्रकार भी महाराज के 


` सामने आने पर सम्मत न हुए । पादरियों ने फिर उन लड़कों को कई प्रकार की धमक्रियाँ 


भी दीं कि यदि तुम इसाई न होगे तो साहब कलक्टर तुम से रुष्ट हो जायंगे, परन्तु वह इन 
धमकियों में न आये | उनके पिता ने महाराज के इस उपकार के बदले में कुछ धन महा- 
राज की भेंट करना चाहा, परन्तु उन्होंने स्वीकार न किया और कह दिया कि इस धन से 
संस्कृत की पाठशाला बनादो | 

देहरादून से चलते समय परिडत क्पाराम ने महाराज को ४०) रु० भेट किये, परन्तु 
बहुत कुछ आग्रह करने पर ३०) ₹० ही लिये | 

३० अप्रेल सन्‌ १८७% को महाराज सहारनपुर के लिये सवार हो गये । सहारनपुर 
में महाराज केवल दो दिन sat और फिर कर्नेल आहकाट और मैडम ब्लैवैद्सकी के साथ 
मेरठ चले गये । 


आर्यसमाज स्थापित २९ एप्रिल सन्‌ १८७९ को देहरादून में आय्यसमाज स्थापित 
होगया हो गया । 
जन्म के मुसलमान महाराज ने यहाँ एक जन्म के मुसलमान मुहम्मद उमर को 
की शुद्धि शुद्ध करके उसका नाम अलखधारी TAT था | 
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ज्येष्ठ AAT १६३६,-माघ संवत्‌ १६३६ 


g -= it N A ALANS aaa ` 
कत्ल आल्काट और मैडम व्लैवेट्सकी स्वामीजी के मिलने के अत्यन्त उत्सुक थे। 


वह इसी अभिप्राय से सहारनपुर आगये थे। बम्बई से ही उन्होंने स्वामीजी 


ह को लिखा था कि हम हरद्वार आप से मिलने आवें, परन्तु स्वामीजी 

= कनल ओर HSH ने यह समझकर कि उन्हें मेले में बहुत कष्ट होगा और उपदेश कार्य 

के कारण उन्हें पूरा समय भी न दे सकेंगे हरद्वार आने से निषेध 

कर दिया था। जब कर्नेल और मैडम सहारनपुर पहुँचे तो स्वामीजी देहरादून में थे। उक्त 

महानुभावों ने स्वामीजी को qua दी कि हम देहरादून आते हैं, परन्तु स्वामीजी ने उत्तर 

दिया कि आप न आयें हम स्यम्‌ ही सहारनपुर आते हैं । अतः १ मई सन्‌ १८७९ को 

महाराज सहारनपुर आगये | सहारनपुर के आर्य बन्धुओं ने कर्नल और मैडम का हृदय 

से स्वागत किया और उनकी सेवा सस्कार में कोई बात उठा न weet | खामीजी दो दिन 

सहारनपुर रहे और कर्नेल और मैडम से मिले। दो दित के पश्चात्‌ स्वामीजी दोनों व्यक्तिः 

| यों को साथ लेकर मेरठ पहुँचे । रेलवे स्टेशन पर मेरठ के आय्य पुरुषों ने बड़े प्रेम से 

उनका स्वागत किया और कर्नेल और मैडम को एक कोठी में और स्वामीजी को दूसरी | 

कोठी में ठहराया | | 

६ मई तक कनंल और मैडम स्वामीजी से मिलते और अधिकतर योग विषय पर 

| कर बात-चीत करते रहे | इस सम्मिलन में उन्होंने अपने किसी आचार 

HAT ओर मेडम विचार से यह प्रकट नहीं किया कि वह ईश्वर और वेद सें श्रद्धा और 

का वाझ व्यबहार विश्वास नहीं रखते बल्कि क्या वचन से और क्या कमे से उन्होंने 

अपने आप को वैदिक धर्म्मी और आय्ये ही प्रकट किया । ae 

। श्रार्यों समान खान पान और व्यवहार करते रहे और क्या निज में और क्या पब्लिक 

| में अपने को आय्य कहते रहे । कनल और मैडम के व्याख्यान भी हुए, उनमें भी उन्होंने 

वैदिक धम्मे का महत्व वणेन किया और इसाई धर्म का खण्डन किया । महाराज ने इन 

$ “लोगों के आचार-व्यवहार देख कर विश्वास कर लिया। इन के अमेरिका से भेजे हुए पत्रों से 
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महर्षि दयानन्द का जीवन-चरित = 


जो विश्वास उत्पन्न हुआ था वह ggat होगया | यहाँ तक कि उन्होंने अपने पत्र ता० ९-५-७८ 
को बाबू माधोलालजी को उनके विषय में यह शाब्द लिखे--अमरी कन साहो ने सव 
लोगों के चित्त पर यह निश्चय करादिया कि जितनी भलाई और विद्या हैं व सब वेद से 
निकलीं हैं और जितने वेदविरुद्ध मत हैं ब सब पाखएड रूप 
७ मई को कर्नल और मैडम बम्बई चले गये | 
देवबन्द के प्रसिद्ध मौलवी मुहम्मदक्रासिम मेरठ आये और उन्होंने स्वामीजी से 
MgA की इच्छा प्रकट की । स्वामीजी ने उसे तत्काल स्वीकार कर 
महम्मदकासम से लिया, परन्तु जो लोग मालवो साहब का MSHA करने का सन्द्श 
MAA का छड़-छाड़ लकर आये थे उनस स्पष्ट HE दिया कि MING लेखबद्ध हांगा ओर 
दर्शकों की संख्या नियत होगी | उस समय किसी ने इस पर आक्षेप 
नहीं किया | १० मई को शाख्राथ के नियम निधोरणाथ सभा हुईं, परन्तु उसमें बहुत भीड़ 
ding थी अतः यह निश्चय हुआ कि उभय पक्ष की ओर से दस-दस सज्जन एक कमर में 
बैठ कर नियम बतालें | ऐसा ही हुआ भी । मिस्टर कॅस्पियन, हेड मास्टर गवनमेण्ट हाइ 
स्कूल को भी इस उपसभा में सम्मिलित किया गया | सुसलमान पहले से ही निम्न लिखित 
नियम बना कर अपने साथ लाये थे, बह्‌ सभा में पढ़े गये | 
मसलमान के प्रस्तावित नियमः 
१--शास्तराथं की तिथि में. कम से कम आठ दिन का अन्तर होना चाहिए ताकि शा- 
स्वार्थ देखने के इच्छुक दूरदेशस्थ लोग भी उससे लाभ उठासकं और यदि परिडतजी को 
जाने की शीघ्रता हो तो इससे कम अन्तर सही | 
२~जैसे पणिडतजी ने व्याख्यान देते समय जो धम्मो पर आच्षेप करने का समय 
होता है उपस्थित होने वालों की कोई ALA नियत नहीं की, एसे ही शाख्ाथ के समय जो 


` x 


औरों की ओर से उत्तर देने का समय होता है, उपस्थित होने वालों की संख्या नियत न 
होनी चाहिये | 

३--वक्तता के समय कोइ ऐसी वात न TI जावे जो वक्ता की वक्तता में बाधक 
हो। जे न हो कि वक्ता एक वाक्य कह कर चुपका हो रहे, जव लिखने वाला लिख 
चुके तो फिर उसे कहने की आज्ञा हो, अन्यथा फिर लेख-बद्ध और मौखिक aes में क्या 


x ` 


भेद होगा | 
४--शाख्राथ का समय ग्रांतःकाल के ७ बजे से ११ बजे तक होना चाहिए ताकि 


मुसलमानों को नमाज़ आदि धाम्मिक आवश्यकताओं के लिये बेचैन होने की आवश्य- 
कता न हो | 

५--वक्तता के लिए कोई समय नियत न किया जाय, क्योंकि कौन अपनी वक्तता को 
समय पर नाप तौल कर लाता है और यदि बिना कारण असम्बद्ध कथन के भय के कारण 
लिखना ही अमीष्ट हो और हम वक्तता के अपूर्ण रह्‌ जाने से असफल मनोरथ रह जाने की 
angi पर दृष्टि न भी डालें तो भी अपने धम के महत्व को वन करने वाले के लिये एक 
घण्टा और उत्तरदाता के आच्षेप के लिये आधे घण्टे से कम न होना चाहिये | 
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६-सुसलमानों को तो अपने धम्म के सत्य समझाने के लिये अन्य धम्मो के नेताओं 
को बुरा कहने की आवश्यकता नहीं, परन्तु अन्य TAY वालों से यह आशङ्का है। इसलिये 
यह निवेदन करना आवश्यक È कि श्रीमान्‌ इसलाम के पेग़म्बर, जिन पर हो दरूद और 
सलाम और उनके महान्‌ अनुयायियों का अपमान न होने पाते | 

७-उभय पक्ष उदू भाषा में वात-चीत करें और यथाशक्ति ऐसे शब्दों के प्रयोग से 
बचें जो औरों की समभ में न आवें । 

८-शास्त्रार्थ का स्थान न वह स्थान हो जहाँ पणिडतजी उतरे हैं, न वह जगह हो 
जहाँ मौ नवी सुहम्मदक़ासिम साहब ठहरे हैं। यदि हो तो बह जगह हो जो शहर, लाल 
कुर्ती, रजवन व सदर के बीच के लगभग हो ताकि किसी को अन्तर के न्यूनाधिक होने का 
आक्षेप न हो | 


g A SN A A ~~ Jue AS ` 
६--शाब्बा+-ग्रइ विस्तृत हो ताकि उपस्थित होने वालों को कष्ट न हो | 
१०--यदि एक प्रश्र वा आक्षेप परिडतजी की ओर से हो तो एक प्रश्न वा आक्षेप 


हमारी ओर से होना चाहिये | 
उक्त नियमो पर स्वामीजी की समालोचना: 
. इन नियमों के सम्बन्ध में स्वामीजी ने अपना वक्तव्य इस प्रकार प्रकट क्रिया | 
१-में ret की प्रतीक्षा में नहीं रह सकता | आज से तीसरे दिन बुधवार को 
शास्रार्थ आरम्भ हों जाना चाहिये | ( इसे मौलवीसाहव ने स्वीकार कर लिया ) 

२ व ३-मौखिक area कदापि मेरे मनोनीत नहीं हो सकता । मैंने mens के 
सन्देशहरों से पहले ही यह वात स्वीकार कराली थी कि ment लेखबद्ध होगा और 
दशक चुने हुए होंगे और तभी मैंने आप लोगों को कष्ट दिया था। मौखिक cress 
उभय पक्ष वालों को यह कहने का अवसर मिल जाता है कि हमने अमुक बात नहीं कही 
थी वा अमुक बात कही थी और हरएक अपनी जीत और दूसरे की हार बतलाने लगता 
है। लिखी बात को कोई बदल नहीं सकता | लिखी बात के आगे किसी को यह कहने का 
साहस नहीं हों सकता कि मैं जीता और विपक्षी हारा। लेखवद्ध शास्नार्थ को पढ़कर सहस्रो 
मनुष्य जो Meant में उपस्थित न हों उससे उतना ही लाभ उठा सकते हैं जितना उपस्थित 
लोग | शाखार्थं शिक्षित और बुद्धिमान्‌ मनुष्यों के लिये होता है न कि मूर्ख, अशिक्षित और 
sag लोगों के लिये। दशकों की संख्या नियत न होन से ऐसे ही लोगों का बाहुल्य होगा 
और उपद्रव का भय रहेगा | इसके अतिरिक्त आप जो कहते हैं कि सब लोगों को Tres 
के देखने का अवसर मिलना चाहिये सो न जाने सब से आपका क्या अभिप्राय है । सारे 
भारतवर्ष के लोग तो क्या मेरठ के भी सत्र लोग एकत्र नहीं हो सकते, क्योंकि कोई स्थान 
इतना बड़ा नहीं हो सकता जिस में सब नगर निवासी समा सकें और यदि दस बीस सहस्र 
आभी गये तो सब लोग वक्तृताओं को सुन नहीं सकते | मौलवी साहब ने कहा कि लिपिबद्ध 
होने की दशा में THA का प्रवाह रुक जाता है और बुद्धि कुणिठत हो जाती है (इस पर 
केस्पियन साहब ने cer कि जिस वक्ता की यह दशा हो उसका परमेश्वर ही रक्षक है) । घर 

>बैंठे लिख कर mm करने से वर्षों में भी कोई परिणाम नहीं निकलता । आमने-सामने 
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चले गये | 


महषिं द्यानन्द्‌ का जीवन-चरित हु 


aw A ~ ho ` hat 
बैठ कर शाख्राथे करने में परिणाम शीघ्र निकल आता है क्योंकि एक पक्ष को दूसरे पक्त के 
Saat का उत्तर तुरन्त देना पड़ता है और जो उत्तर नहीं दे सकता उसका पक्ष गिरा हुआ 
Q SAAN व्य Se a 
समभा जाता है । व्याख्यान और शाख्राथ में भेद है । व्याख्यान से व्याख्याता अपनी 
सम्मति प्रकट करता है और किसी को उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं हाता | 
areas में एक आक्षेप करता है और दूसरा उसका उत्तर देता È | ; 
४--प्रातःकाल राजकर्मचारी और न्यायालय से सम्बन्ध रखने वाले उपस्थित न 
हो सकते । रात्रि का समय ही ठीक है | मुसलमान नमाज़ पढ़ने जा सकते हैं, उसमें बाधा 
नहीं पड़ेगी । ae 7 = 
७५--यदि समय नियत न किया जायगा तो एक ही मनुष्य सारा समय लेलेगा | 
grand में अपने धम्म के गुण गान का कोई अवसर ही नहीं है, वहाँ तो प्रश्न करना और 
उत्तर लेना है | प्रश्नकत्तो के लिये अधिक समय की आवश्यकता नहीं है प्रश्न तो थोड़ी ही 
देर में किया जा सकता है, हाँ उत्तर देने में अधिक समय लगता है, अतः प्रश्नकत्ता के लिये 
० और उत्तरदाता के लिये १% मिनट होने चाहिये | 4 
६-- किसी धर्म के नेता के लिये कोई असभ्य वाक्य न कहा जाना चाहिय, परन्तु 
उसके. वचन ओर कम पर अवश्य maT किया जायगा रि एसा क्रिये शास्तराथ 
असम्भव है | यदि मौलवीसाहव का यहा भी वहाँ अभिप्राय है जो चाँदापुर में था -ie 
m Ss Sess > ` a ` ` श q y 
यह क्रि यदि कोई मुहृम्सदसाहत्र को बुरा FAM तो बहू aa होगा तो शाखाथ हो लि 1, 
क्योंकि जब विपत्ती का वध ही कर दिया गया तो शास्ता कौन करेगा | 
} i O A NC शब्द्‌ दूर ` 
' ७--में जितनी भाषा जानता हूँ स्पष्ट २ कहूँगा यदि किसी पक्ष का कोई शब्द दूसरे 
qa की समझ में न आवे तो उपस्थित जन में से कोई जो दोनों भाषा जानते हा समभा 
दिया करे । ee Cas 
८ ब ९--( इस उप-सभा में ) उपस्थित सञ्जना का अधिकार है कि चाहे जौनसा 
स्थान नियत करें । Pi EN FT 
१०--मैं अनुमति देता हूं कि पहले आप ही वेद पर AIT कर और में उत्तर दूँ 
से SHAT करूँ और आप उत्तर दें । 
और फिर में कुरान पर आलेप करे ऑर प SESE ae 
जब कोई बात निश्चित न होसकी तो यह ठहरा कि पांच पच नियत Fert जाबे 
और वह निर्णय करदें | परन्तु यह पाँचों इकट्ठे न होसक और मौलवीसाहब ने स्वामीजी 
की बात न मानी जो सर्वथा न्याय और युक्ति के अलुकूल थी, वह अपनी ही अड पर जम्‌ 
रहे और यहीं MAA की वात चीत समाप्त होगई | वास्तव म॑ मौलवी साहब को शाखाथ 
करना अभीष्ट ही न था। वह तों उपद्रव का अवसर | SAT चाहते थे | उन्होंने यहाँ भी 
A ~ A था | 
वहीं किया जो रुड़की में किया PERI 
Sag BHR संवत १९३६ BAA २२ मई सन्‌ १८७९ को महाराज मेरठ से अलीगढ़ 
चले गये और वहाँ जाते ही रुग्ण होगये | वहाँ से २८ मई को छलेसर गय जहाँ उनकी 
सम्यक रूप से चिकित्सा की गई । जव कुछ रोगमुक्त होगये तो ३ जुलाई का मुरादाबाद 


७८ 
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4 
~ चतुर्विश अध्याय 


३ जुलाई सन्‌ १८७९ को स्वामीजी मुरादाबाद पधारे और राजा जयकिशनदाश की 
उसी कोठी में ठहरे जिसमें पहले ठहरे A | महाराज का शरीर रुग्ण 
मुरादाबाद था अतः इस वार उनके केवल ३ ही व्याख्यान हुए | उनमें से एक 
व्याख्यान मुरादाबाद छावनी की पीली कोठी में हुआ था। यह्‌ 
व्याख्यान मुरादाबाद के तत्कालीन जोइन्ट मैजिस्ट्रेट मिस्टर स्पीडिंग की इच्छा और Ag- 
रोध से हुआ था और इसका प्रवन्ध भी उन्होंने ही किया था। 
राजनीति पर व्याख्यान श्रोताओं के लिये टिकिट waa गये थे जो स्वामीजी के अनुयायियों, 
ओर राजकम्मेचारिय', वकीलों तथा प्रतिष्टित और सुशिक्षित लोगों 
को ही दिये गये थे, अतः श्रोताओं की संख्या केवंल ३ सौ के लगभग थी | व्याख्यान का 
विषय राजनीति था । प्रथम महाराज ने “ शांन्नो मित्रः शंवरुणः ” 
मन्त्रोच्चारणु से ही इत्यादि मन्त्र का ऐसे मधुर और गम्भीर स्वर में उच्चारण किया कि 
लोग मग्ध होगए लोग सुनकर मुग्ध होगये और सभा-स्थल में अपूव शान्ति छागई | 
हि स्वामीजी ने राजा और प्रजा के धम्म और दोनों के पारस्परिक 
सम्बन्ध को ऐसी विशद युक्ति-संगत रीति में वर्णन क्रिया कि लोग सुन कर चकित रह गये | 
एक संन्यासी से जो केवल संस्क्रत जानता था राजनीति के गूढ़ तत्त्वों का ऐसा: उत्तम विवे- 
चन सुनना उनके लिये सर्वथा नूतन और अप्रव्यारित अनुभव था | ऐसा विवेचन तो उन्हों- 
ने किसी अंग्रेजी की उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति से भी न सुना था और कालेज के प्रेजुएदों 
ने अंग्रेजी की पुस्तकों में भी न पढ़ा था। व्याख्यान कई घण्टे तक होता रहा और लोग 
उन्हें एकमन होकर सुनते रहे । व्याख्यान के अन्त में स्पीडिंग 
ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के साहब ने उठ कर महाराज की भूरि भूरि प्रशंसा की ओर कहा कि 
दरारा प्रशसा यदि राजा और प्रजा का एक दूसरे के प्रति ऐसा ही व्यवहार हुआ 
होता जैसा कि विद्वान व्याख्याता ने वर्णन क्रिया है तो सिपाही- 
विद्रोह का हत्या-काएड ही न होता और राजा और प्रजा को वह्‌ विपत्तियां न सहनी पड़ती 
जो उन्हें सहनी पड़ीं । तत्पश्चात्‌ उन्होंने स्वामीजी को धन्यवाद देकर सभा विसजेंन की | 
अभी कुछ लोग सभा में बैठे हुए थे कि बाबू कालीप्रसन्न वकील किसी से अंग्रेज़ी 
में बातचीत करने लगे | इस पर स्वामीजी ने उन्हें उपदेश दिया कि 
सभा में बेठकर केसी सभा में बैठ कर ऐसी भाषा में बातचीत करना जिसे अन्य सभासद्‌ 
भाषा बेललनी चाहिये न समझासकें अनुचित और चोरी R बात a उनसे खामीज़ी 
ने यह भी कहा कि आप क्‍या कह रहे हैं, यह मुझे तो दूसरे अंग्रेज़ी 
जानने वाले बतला देंगे, परन्तु यदि में संस्कृत में बोलने लगूँ तो आपको कौन बताएगा | 
एक दिन एक परिडत जिसका नाम नारायणदास ओर उपनाम पीपल पत्ता था, 
महाराज से deed में बातचीत कर रहा था। कहीं महाराज के 
पीपल पत्ते का सुख से कोई शब्द अशुद्ध निकल गया । उसने महाराज को टोका, 
संस्कृत-मापश्‌ उन्होंने सरलता पूर्वक उसे स्वीकार कर लिया | परन्तु नारायणदास 
को तो मानो बन्दर को सोंठ की गांठ हाथ AME, उसने समझा 
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Has gaa का जीवन-चरित 


'कि मेरी वरावर पंसारी ही नहीं है | वह बात २ में स्वामीजी से कहने लगा कि आपकी भूल 
1 मेंने पकड़ ली और अपने पाएडित्य पर घमणड करने लगा, तब तो 


A 


: भल स्वाकार करली स्वामीजी ने उसे फटकारा कि अरे छोकरे मुझ से यदि सूल alls 


` थो तो सेने स्वीकार करली, परन्तु तू उसा पर आग्रह HA जाता ह, ° 


य॒दि भी हठ और दुराग्रह करने लगँ, तो उस शाब्द को टीक सिद्ध कर सकता हूँ; परन्तु 
सें तो ऐसा करेना अधम्म समझता हूँ । यदि तुझ में कुछ विद्या है तो विद्या की वात कर | 

श्यामसुन्दर के लघु भ्राता साहू aaa भी AS हुए थे । तव तक वे स्वामीजी के अनु- 
गत नहीं हुए à l उन्होंने भी नारायणदास से कहा कि यदि आप वेद से मूत्तिपूजा सिद्ध 


कर सक तो कोई मन्त्र प्रस्तुत कीजिए, परन्तु वह कोई HA न वता सका और उठ कर 
चला गया | 


स्वामीजी को उन दिनों संग्रहणी रोग ने कष्ट दे रकखा था | पहले एक वेद्य से चिक्रि- 
रसा कराई गई, जव उस से कुछ लाभ न हुआ तो मुरादाबाद के 
. डाक्टर ने फीस सिविल सजन डाक्टर डीन से चिकित्सा कराई | स्वामीजी के भक्तों 
नही ली ने उन्हें २००) फ़ीस के देने चाहे, परन्तु इन्होंने यह कह कर फ 
लेने से इन्कार कर दिया कि स्वामी जगढुपकारी पुरुष हैं, में इनकी 
चिकित्सा की फ़ीस लेनी नहीं चाहता । तत्र मुरादाबाद की बनी हुई कुछ वस्तुएं उन्हें भेंट 
में दी गई जो उन्हाने सहष स्वीकार करलीं ओर कहां कि इन्हें हम विलायत के म्यूजियम 
में रकखेंगे | 
मुन्शा इन्द्रमणि से स्वाभीजी की इस बात पर कि आर्यों में अभिवादन का क्या 
शब्द होना चाहिये: कुछ विवाद हुआ | स्वामीजी उससे पहले से ही 
AMAA पर शाब्द- नमस्ते’ शब्द निधारित कर चुके थे और उसी का प्रचार करते आते 
' विचार थे। झुशी इन्द्रमाण चाहते थे कि जब दो आय्य परस्पर मिलें तो 
एक कहे "परमात्मा जयते? और दूसरा उत्तर दे 'जयते परमात्मा! | 
बात यह थी कि झुंशीजी ने यह अभिवादन-विधि मुसलमानों के अनुकरण में निधीरित की 
थी । एक मुसलमान जव दूसरे से मिलता है. तो कहता है 'अश्‍्सलामो अलैङुम? ( शानि 
हो तुम पर ), दूसरा उत्तर में कहता है ' व अलैकुमस्सलाम ' ( और ga पर हो शान्ति ) 
इस पर स्वामीजी और मुंशीजी में निम्न प्रर वाद-प्रतिवाद हुआ 
मुंशीजी-हमन पहले “जय गोपाल” शब्द प्रचलित करना चाहा था, फिर परमात्मा 
जयते? प्रचलित किया । उस पर लोगों ने बहुत ga मचाया और उपहास क्रिया, परन्तु 
अव विवाद ठण्डा पड़ गया है, यदि अब “नमस्ते” शब्द प्रचलित किया जावेगा तो फिर 
ga मचेगा | इसके अतिरिक्त अभिवादन में परमेश्वर का नाम आना चाहिये | नमस्ते 
कहने में यह बुराई भी है कि जो राजा से “नमस्ते? कहा जावे तो राजा भी उसके उत्तर में 
“नमस्ते ' कहे, चाहे वह मनुष्य बहुत BF कोली बा चमार ही हो | 
स्वामाजा-सुशाजी बड़ा किस कहते हैं ? जिस मनुष्य ने यह अभिमान किया कि 
सें बड़ा हूँ, अर्थात्‌ राजा वा विद्वान्‌ वा शूरवीर हूँ, तो उसको बड़ाइ में दोष आगया | देखिये 


जितने महाराजाधिराज, शरवीर और विद्वान्‌ हुए हैं उन्होंने अपने सुख से अपने आप को 
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वड़ा कभी नहीं कहा | नमस्ते का अर्थ मान छर सत्कार का है.। इससे राजा और प्रजाँ 
दोनों को आपस में नमस्ते कहना ठीक है । अब हम आप से यह पूछते हैं कि आप अपने 
अन्तःकरण से सत्य-सत्य कह दीजिये कि जब कोई मनुष्य आप के गृह्‌ पर आता है वा 
आप से मिलता है. तो आपके मन में क्या विचार आता है? मुन्शीजी चुप रहे | 
तब स्वामीजी ने कहा कि कौन नहीं जानता कि प्रतिडित को देख कर उसका सम्मानं 
और छोटे को देख कर उसके साथ सदूव्यवहार का विचार उस समय उत्पन्न होता है, फिर 
वतलाइये ऐसे अवसर पर परमेश्वर के नाम का क्या सम्बन्ध है। मनुष्यों को चाहिए कि जो 
उसके भन में हो वही मुख से कहे ओर यह आप का दोष है कि आपने पहले “जयगोपाल? 
ओर फिर “परमात्मा जयते? प्रचलित किया | विचार करके ऐसा शब्द क्यों न प्रचलित किया 
जावे जो पहले एतदेशत्रासियों में प्रचलित था । अतः सवं आर्य्यसमाजिकों को “नमस्ते? 
कहना ही ठीक है जैसा कि सदा से महर्षि लोगों में प्रचार था और “नमस्ते” शब्द वेदों में 
भी आया है | हम यजुर्बेद से प्रमाण दे सकते हैं, आप “परमात्मा जयते? का. किसी ग्रन्थ 
से प्रभाण नहीं दे सकते । 
इसके पश्चात उसी दिन मध्यानहोत्तर में बहुत से प्रमाण वेदों और आपं ग्रन्थों से 
निकाल कर दिखलाये, मुन्शीजी उत्तर तो कुछ न दे सके, परन्तु हठ से स्वामीजी की बात- 
को स्वोकार भी न कर सके । ए अछ S = A 
इस विषय पर भी लाला जगन्नाधदास ने जो कुछ देवेन्द्र बाबू से कहा वहं भी इसी 
उद्देश्य से कहा जिससे स्वामीजी का aga और मुन्शी इन्द्रमणि का महत्व प्रकट all 
उनका कथन है कि सुन्शीजी ने कहा कि नमस्ते शब्द अशुद्ध है इस पर स्वामीजी ने कहा 
कि अत्र तो यह प्रचलित होगया, अब तो इसे ही चलन दो । इसके यह अर्थे हैं कि मानों 
स्वामीजी ने नमस्ते शब्द का अंशुद्ध होना स्वीकार कर लिया । नमस्ते शब्द अशुद्ध है ही 
नहीं तो स्वामीजी उसकी अशुद्धता स्वीकार कैसे कर लेते, जब क्रि हम देखते हैं कि स्वामीजी 
की युक्ति-युक्त और mugs बातों का मुन्शीजी कुछ भी उत्तर नहीं दे सके थे । 
लाला जगन्नाथदास ने जो कुछ भी उपरंयुक्त विषय बा जीव के अनादित्व के विषय 
में कहा वह द्वेष से पंरिचालित होकर स्वामीजी के ऊपर दोषारोपण करने के अभिप्राय से 
कहा और अयथार्थ कहा, इसमें अणुमात्र भी सन्देह नहीं है । 
स्वामीजी की मुरादाबाद के पंडित ज्वालाप्रसाद मिश्र से जिन्होंने यजुर्वेद का सोषार्थ 
छपवाया था यजुर्वेद के “नमो नमः? बाले अध्याय के सम्बन्ध में 
बातें हुई थीं sa अध्याय में छुक्कुरादि के प्रति भी नमो नमः का 
प्रयोग किया गया है | इस पर स्वामी जी ने कहा था कि नमः के अर्थ अज्न और वज्ञ के हें | 
एक दिन तीन पणिडत स्वामीजी से शाख्राथ करने के विचार से उनके पास आये 1 
परन्तु mari करना तो अलग रहा स्वामीजी को देख कर काँपने 
शास्रार्थी Rea लगे और उनके मुँह से बात तक निकलना कठिन होगया । स्वामीजी 
पने लगे. ने उनकी यह दशा देख कर दयायूण भाव से कहा कि w लोग 
बबराएँ नही, साबधान होकर मुझ से कहो कि क्या पूछते हो । इस IT परिडतों में कुछ 
* ५४५९ 
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साहस आया और उन्होंने कहा कि महाराज ! आप के सम्मुख बातचीत करने का हमारा 
क्या सामथ्ये है ओर इसके अतिरिक्त हम अकेले हैं, आप के सब शिष्य यहाँ बैठ हैं, 
हंमारी कौन मानेगा। स्वामीजी ने कहा कि आपको अधम्म की बात कहते हुए लज्जा नहीं 
आतो। देखो आपके सामने हमारा शिष्य जगन्नाथदास ( SAT जगन्नाथ दास ) हमारे 
कहने मांत्र से किसी बात को नहीं मानता और हम से कह रहा है कि महाराज ! जब 
तक आप प्रमाणं सहित मुझे न बतलावेंगे में कभी न मानूँगा, यह लोग हमारी हाँ में हाँ 
मिलाने वाले नहीं हैं । परिडतों ने कोई बात ढंग की न कही और व्यर्थ समय खोकर 
चले गये | 
उन्हीं दिनों मुरादाबाद में आय्येसमाज स्थापित करने का आयो जन हुआ | २० जुलाइ 
१ को राजा जयकिशनदास की कोठी पर बागा की एक रविशा 
आयसमाज स्थापित में हवन कुएड खोदा गया और पुष्कल सामग्री और घृत प्रस्तुत 
होगया किया गया और मोहनभोग बनाया गया । परन्तु वर्षा के कारण 
उस जगह हवन न हो सका | बहुत देर तक वर्षा के बन्द होने की 
प्रतीक्षा की गई, परन्तु वह बन्द न हुईँ । तब स्वामीजी ने आज्ञा दी कि बहुत देर होगई है 
और वषा बंद नहीं होती, उपस्थित लोगों में कई धनाळ्य पुरुष भी हैं जो इस समय तक 
अपने अपने घरों पर ओजन कर चुके होते, अतः कमरे के भीतर ही थोड़ासा हवन कर 
frat जाय और उपस्थित लोगों को मोहन-भोग बाँट दिया जाय | स्वामीजी की आज्ञाचु- 
aie ही काय्ये क्रिया गया और आस्येसमाज स्थापित होगया जिसके प्रधान gerh इन्द्रमि 
निवाचितं हुए । 
` स्वामीजी को यह ज्ञात होगया था कि साहू श्यामसुन्दर ने सब दुराचार छोड़ दिये हैं 
अतः उन्होंने साहू साहब से कहा कि अब हम तुम्हारे यहाँ भोजन 
करेंगे | तुम afaa ओर वलिवैश्वदेव किया करो | उस दिन बह 
साहू साहब के घर पर भोजन करने पधारे और उनकी S 
कि र पुत्र बलिवैश्वदेव न्‌ करे उसे कदापि भोजन न देना-। Bn 
ब माहनभोग aier गया तो धूत्त-मएडली ने नगर में यह प्ररि दा 
मोहनभोग लोगों ने खाया है उसमें (हले दनि ने है ae 
हह ६ इ} ^ य नहस जाकर aE बात खागीजी से कह दी, 
A ह्‌ बहुत हँसे और कहन लगे मूखों में ऐसी ही बातें हुआ करती 
e । परन्तु यह कोरा बात हो होकर न रहीं, निरादरियों में पश्चायवें 
होने लगीं और आस्यैसमाज के सभासदों को जिन लोगों ने मोहनभोग खाया था जञ fa 
च्युत करने की धमकी दी जाने लगी | इस पर जो भीरु थे वह तो आर्यसमाज से a 
हो बैठे, परन्तु जो दृढ़ विचार के थे वह इन गीदड़ भवकियों में न आये और आ हक 
के ager बने रहे। | र आय्यसमाज 
स्ामीजी ३० जुलाई को मुरादाबाद से बदायूँ के लिये प्रस्थित हुए | 
मुरादाबाद से प्रधान करके स्वामीजी ३१ जुलाई सन्‌ १८७९ की रात्रि के तीन बते 


HAA तुम्हारे घर 
भोजन करूंगा 
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बदायूँ पहुँचे । मुरादाबाद से ही बदायूँ आयसमाज के'सभासद उन 
बदा के साथ आये थे। समाज के अन्य सभासद्‌ भी रेलवे स्टेशन पर 
.. उनके स्वागत के लिये पहुँच गये थे | उनके निवास के लिये साहू 

गङ्गाराम के बाग में प्रवन्ध किया गया था | 
हा आर्यसमाज स्वामीजी के आगमन से पूर्व मई संन्‌ १८७९ में स्थापित हो 

गया था 

खामीजी के आते ही धम्मेजिज्ञासु सज्जन उनके पास आकर प्रश्नोत्तर करने लगे 
और उस धम्मैरल्लाकर में से बहुमूल्य धम्मे-रत्न gaa की जेबों में 
श्रावणी का त्योहार भर २ लेजाने लगे। २ अगस्त १८७९ को श्रावणी का त्योहार था । उस 
दिन प्रचलित रीति के अनुसार हिन्दू हाथों में एक डोरी जो अनेक 
प्रकार की होती है बांधते हैं जिसका नाम रक्षा है। रक्षा बांधने की रीति को रक्षा-बन्धन 
कहते हैं और इसी कारण से इस त्योहार का नाम रत्ता-बन्धन पड़ गया है। प्राचीन 
काल में इस दिन उपाकम्म होता था अर्थात्‌ गुरुकुल विश्वविद्यालयों के अधिवेशन हुआ 
करते थे, जैसे अब यूनिवसिटियों के हुआ करते हैँ, जिनमें वर्षा के आरम्भ में स्थगित किया 
हुआ वेदाध्ययन फिर से आरम्भ किया जाता था, इसका नाम श्रावणी वा ऋषितपंणी था | 
उस दिन garage जो भी स्वामीजी के पास आये अपने हाथों में 


- रक्षावन्धन का AA ‘Ta’ बाँधे हुए थे। खामीजी उन्हें देखकर हुँसे और कहा कि 


आप लोगों ने “रक्षा” क्यों बाँधी है, आप अपने देश की रीति भूल 
गये | आज के दिन राजा की ओर से zeae होता था और जितने विद्यार्थी शालाओं में 
पढ़ते थे उनके हाथ में राजा की ओर से “रक्षा? बाँधी जाती थी, जिससे प्रजा और राज- 
पुरुष उनकी रक्षा करें और कोई उन्हें कष्ट न दे | 
४ अगस्त .को कुछ पणिडतां की ओर से एक पत्र स्वामीजी के पास आया जिस में 
शाञ्जार्थं करने की इच्छा प्रकट की गई थी, स्रामोजी ने mena 
शास्रार्थ करना सहष स्वीकार किया | यह शाख्रार्थ दो दिन तक होता रहा । 
इसका संक्षिप्त विवरण पणिडत लेखरामकृत उदू दयानन्द-चरित में 
इस प्रकार दिया हुआ हैः-- 
qo रामप्रसाद-ईश्वर साकार है और इस में agaa अध्याय ३१ काँ पहला मंत्र 
'सहस्नशीषी पुरुषः? इत्यादि प्रमाण है, यदि इश्वर साकार नहीं तो उसे 'सहस्रशीषा” इत्यादि 
क्यों लिखा है। है सम vee ES 
स्वामीजी--सहस्र कहते हैं सम्पूणं जगत्‌ और असंख्य को जिसमें असंख्य शिर, 
आंख और पैर ठहरे हुए हैं, उसे सहस्रशीषा आदि कहते हैं, यह नहीं कि उसके cea 
शिर आदि हैं । 
पशिडत रामप्रसाद ने अमरकोष का प्रमाण दिया | 
स्वामीजी-नेदों (वेदार्थ) में प्रमाण अमरक्रोष नहीं बहिक निरुक्त और fraug 
आदि हैं | À aR 
रामप्रसाद--हमने तो वह पढ़े ही नहीं । विष्णु की खरी लक्ष्मी है और वह साकार 


, लक्ष्मी-सूक्त इसमें प्रमाण है । 
है, ser ५७१ 
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अश्वपूर्णा रथमध्यां हस्तिनादप्रमोदिताभ्‌ | 
श्रियं yad श्रीर्यादेवी जुशुप्यताम I 
इसमें जो विशेषण दिये गये हैं उनसे उसका साकार होना प्रमाणित होता है । 
स्वामीजी-यह संहिता का वाक्य नहीं है और जो तुम उसे विष्णु की ot समक 
कर बुलाते हो तो विष्णु तुम्हें अपनी St नहीं देगा ओर उसके मांगने से तुम पाए के भागी. 
होगे ऑर वह भी व्यभचारिणी ठहरेगी | लक्ष्मी के अथ राजलक्ष्मी और लक्ष्मी, राज्य 
की सामग्रो और शोभा के हैं ऑर इसी कारण इस जोक में हाथी, रथ और घोड़ों का 
उल्लेख है | ERRE 
रामप्रसाद--आप कहते ह वेदों के पढ़ने का सबको अधिकार है, यह अल्लचित है; 
वेद पढ़ने का अधिकार केवल द्विजों को है और उनमें भी मुख्यतः ब्राह्मणों को | 
o स्वामीजी--ऑयथ मां वाच कल्याणीम्‌ इत्यादि इस मन्त्र से स्पष्ट रूप से सि है 
वेद्‌ पढ़न कां सबको अधिकार È | 
रामप्रसाद-जो रामचन्द्र और कृष्णादि हुए हैं वह साक्षात्‌ परमेश्वर कै अवतार हैं 
स्वामी जी--ऐसा समझना वेद्विरुद्ध है, परमेश्वर कभी अवतार नहीं लेता | 
रामभ्रसाद-'इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌ |? यजुर्वेद के इस मन्त्र से बिष्णु 
का वामनावतार सिद्ध होता है | 
स्वामी जी--इससे वामनावतार सिद्ध नहीं होता इसके अर्थ यह हैं कि परमेश्वर © 
सब जगत्‌ को तीन स्थानों में स्थापित करके धारण कर रहा है, यह नहीं कि परमेश्वर ने 
तीन प्रकार से पेर रकखा जैसा कि तुम कहते हो । 
. यहाँ परिडत रामप्रसाद तो चुप होगये, परन्तु पणिडत वृन्दावन बोले 
इन्दावन~-इससे कसे ज्ञात हुआ कि विष्णु साकार नहीं है | 
स्वामीजी-विष्णु ( शब्द ) के अथ तो करो कि किस धातु से बना है | 
वृन्दावन-- विष्लू व्याप्ती' से विष्णु बनता है, अथात्‌ जी सवव्यापक हो वह विष्णु है | 
स्वामी जो -फिर-जो व्यापक है बहु साकार कैसे हो सकता है ? 
रामप्रसाद -म्गोन भीम: कुचरो गिरिष्ठा:--यजुर्वेद के इस मन्त्र में जो कुचर शब्द 
आया है इससे मत्स्य आदि अवतार .सिद्ध होते. हैं, क्योंकि कुचर का अर्थ है, प्रथ्वी पर 
चलने व ला | 
 , स्वामीजी--ङुचर ( शब्द ) से मत्स्य आदि अवतार सिद्ध नहीं होते । कु 
वेद्‌ में कभी प्रथ्वी के नहीं लिये जाते | 

रामप्रसाद-मह्ीधर की टीका में तो ऐसा ही लिखा है | 

जामाजों -महाँधर को टीका बहुधा अशुद्ध है, निरुक्त और निघण्टु आदि के विना 
वेद का झुद्ध अर्थं नहीं हो सकता | 

रामप्रसाद--फिर आपने महीधर की टीका क्यों रकखी हुई है | 

स्वाम जी-खण्डन के वास्ते | और देखो “गणानां स्वा गणपति? हवामहे? इत्यादि 
आठ दश मन्त्रों पर इसका कैसा अशुद्ध अर्थ है कि यजमान की खी घोड़े के पास सोते आदि 
आदि, क्या ऐसे अर्थ प्रमाण के योग्य हैं ? af पर जो ऋषियों की टीका हैं वही प्रमाण के _ 
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योग्य हैं, और अवतार का न होना यजुर्वेद के 'स पस्यैगाच्छक्रमकायमत्रणम्‌? इत्यादि मन्त्र 
से सिद्ध है.कि सर्वव्यापक परमेश्वर कल्याणस्वरूप है, काया ( शरोर ), नस नाड़ी के बन्धन 
से रहित है, वह शुद्धस्वरूप और पापों से न्यारा है, उसने आदि जगत्‌ में अपनी अनादि 
प्रजा जीवों के लिये वेदविद्या का प्रकाश किया है | 

ज्ञात होता है क़ि इन पणिडतों में कोई guad नहीं था, क्योंकि जिस वातका.वह 

उत्तर नहीं दे सकते उसपर उम्हों न व्यथ.बितणडा नहीं क्रिया | 
श्रावणी के दिन जो लोग स्वामीजी से मिलने आये थे। उनमें एक वैद्य भी थे, बह्‌ 
अपने साथ एक नत्रयुवक को लाये थे । उसके विषय में बैद्यजी. ने 
इसमें भत का कहा कि इसमें भूत का आवेशा है, बहुत चिकित्सा की परन्तु आराम 


JAN हे नहीं होता | स्वामीज़ी ने कहा कि आप वेद्य होकर ऐसे अज्ञानी हो 
| हैं और ऐसी असत्य वातको मानते हैं । भूत, भविष्यत्‌, बर्तमान 
तीन काल हैं भूत योनि | वैद्यक ग्रन्थों में ऐसे se रोगों का वणन है जिसके 


होने से मनुष्य उलटी चेष्टा करने लगते और ALEATE वकने लगते हैं, इसने कोई मादक 
बस्तु खाली है | अन्तको यह वात सत्य निकली, उसन भाँग बहुत पीली थी और salar 
सब विकार था । स्वामीजी ने उसके लिये एक ओषधि भी बताइ थी | 

स्वामीजी के बदायूँ में दो व्याख्यान हुए, पहला ररी अगस्त को सन्ध्या समय लाला 


"E गङ्गाप्रसाद के दीवान खाने में इश्वर विषय पर और दूसरा कोठी 
केवल दा हा व्याख्यान चुङ्गी पर तीसरी अगस्त को धम्म विषय पर हुआ | श्रोता सहस्रा को 
हुए - संख्या में उपस्थित हुए । शेष व्याख्यान स्वामीजी क स्थल पर हा 

हात रह | 


एक दिन बदायूँ के एक मुसलमान रईस क लोगों के साथ स्वामीजी के पास आये 
और शर्थ की इच्छा प्रकट की तो स्वामीजी ने कहा कि शास्राथे 
gard? मसलमान करने के लिये आप एक व्यक्ति को नियत करल ओर नियम स्थिर 
x करलें । इस पर उक्त a ने कहा कि हमने मौलवी gama- 
क्रास्रिम को तार दिया है, वह चार पाँच दिन में आजावेंगे | स्वामीजी ने कहा कि सुभे 
स्वीकार है, मेरा उनसे चाँदापुर में साज्ञात्‌ हो चुका है | 

इसके पश्चात्‌ स्वामीजी कई दिन ठहरे रहें, परन्तु न मौलवी सुहम्मदक्रासिम आये 

आर न फिर मुसलमानों की ओर से शाख्राथ का कोई जिक्र हुआ | 
एक दिन शाहजहाँपुर के एक अंग्रेज पादरी भी आये थे | वह अत्यन्त बिनीत भाव 


से प्रश्नोत्तर करके चले गये थे | 
दयानन्द-प्रकाश में लिखा है कि एक जन रामलाल कायमगंज से मुरादाबाद 


स्वामीजी से यज्ञोपवीत लेने आये। स्वामीजी ने उनकी प्रार्थना 

श्रद्धालु भक्त - gian करके उन्हें यज्ञोपवीत दिया और गायत्री का उपदेश दिया | 

वह १० दिन मुरादाबाद set और महाराज के सत्सङ्ग से लाभ 

उठाते रहे । एक दिन उन्होंने महाराज से प्रश्न किया कि क्या आपके स्वास्थ्य पर कोई 

d > आघात पहुँचा है ? उत्तर में महाराज न ae k मुझे कई वार विष दिया गया | यद्यपि 


~~, 
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महर्षि दयानन्द्‌ का जीवन-चरित 


मैंने उसे वमन और वस्ति-कम्म आदि से निकाल दिया फिर भी उसका कुछ न कुछ अंश 
रक्त में रह ही गया। इसी से मेरा स्वास्थ्य बिगड़ गया, अन्यथा मेरी आयु १०० वर्ष से 
अधिक होती, परन्तु अब इस शारीर के अधिक रहने की आशा नहीं है | इस पर रामलाल 
ने कहा कि फिर आप योग्य शिष्य क्यों नहीं बनांते | महाराज ने उत्तर दिया कि मैंने पहले 
वैदिक पाठशालाएं स्थापित कीं ताकि जो लोग उनमें से विद्वान्‌ होकर निकलें वह वैदिक 
धर्मे का प्रचार करें, परन्तु वह लोग पाठशाला में पढ़कर भी पौराणिक ही बने रहे । योग्य 
शिष्य न मिलने का यह भी कारण है कि मैंने माता-पिता की सेवा नहीं की फिर मुझे योग्य 
शिष्य कैसे मिलें | परन्तु आर्यसमाज के ऐसे लोग अवश्य उत्पन्न होंगे जो मेरे उद्देश्य का 
पालन करेंगे | 
स्वामीजी १४ अगस्त को बदायूँ से बरेली चले गये | 
ie बरेली में स्वामीजी लाला लक्ष्मीनारायण खजानची की बेगस- 
~= aT नामक कोठी में ठहरे | 
कई दिन तक महाराज अपने मनोहर उपदेशों से श्रोताओं को Hard करते रहे 
_ _ जिनमें कलक्टर साहब तथा अन्य अंग्रेज व पादरी लोग व नगर के 
पादरी स्काट स ३ धनी-मानी पुरुष उपस्थित होकर लाभ उठाते रहे। एक दिन किसी 


ca © ~ ~ A aA A A ` 

दिन तक शास्त्रार्थ ने यह्‌ प्रस्ताव किया कि श्री महाराज का पादरी टी. जी. स्क़ाट से 
ta ` {`A SAS क 

शास्त्राथ हो जाय तो अच्छा है | इस प्रस्ताव को दोनों महानुभावों 


ने सहप स्वीकार कर लिया और शाख्ार्थ का स्थान पुस्तकालय और तिथियाँ २५, २६ 
ओर २७ अगस्त नियत हो गई | शास््ार्थ-सभा के सभापति लाला लक्ष्मी नारायण खजा- 
नची नियत हुए | एक २ दिन एक २ विषय पर Mee हो, दोनों पक्षों के प्रश्नोत्तर लिख 
लिये जावें जिन्हें तीन लेखक एक खामीजी के, दूसरा पादरी साहब के और तीसरा सभा- 
पति के पास बैठ कर लिखे और जब एक पक्ष अपना वक्तव्य समाप्त कर चुके तो वह सभा 
में सुना दिया जावे और तीनों .पर दोनों पत्तों के हस्ताक्षर हो जावें । 

mend के विषय निम्न लिखित निश्चय हुए: 

पहले दिन--आवागमन-स्वामी जी समर्थक, पादरी साहब समीक्षक | 

दूसरे दिन-इईश्वर देह धारण करता है--पादरी साहब समर्थक, स्वामीजी समीक्षक | 

तीसरे दिन--ईश्वर पापों को क्षमा करता है--पादरी साहब समर्थक, स्वामीजी 

समीक्षक | 

तीनों दिन wert अत्यन्त शान्तिपूर्वक और नियमानुकूल हुआ-। पीछे बह छुप 
गया | यह mad after लेखराम कृत जीवन-चरित में ज्यों का त्यों दिया है। हम 
उसका सार नीचे देते हैं:-- : 

MANS का पहला दिन विषय आवागमन--तारी ख २५-८-१८७९ | 

प्रथम स्वामीजी ने अपने पक्ष के समर्थन में कहा कि जीव और जीव के गुण, 
कम्मे, स्वभाव अनादि हैं और परमेश्रर के न्याय करना आदि गुण भी अनादि हैं । जीव 


% पुस्तकालय वह स्थान है जहाँ आजकल म्यूनीसिपल बोर्ड बरेली का दपतर है। -संग्रहकत्त, हैः 
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के कर्मों का जो प्रवाह रूप से अनादि चले आते हैं ठीक २ फल देना इश्वर का काम है 
अर कर्मफल जीव विना शरीर धारण किये पा नहीं सकता, अतः आवागमन सिद्ध है। 
जीव के हर जम्म में afaa और क्रियमाण कर्म होते हैं एक जन्म का क्रियमाण कर्म 
ही दूसरे जन्म का सञ्चित कम्म बनता है। जो जीव की उप्पत्ति मानी जावे तो उसका 
नाश भी मानना पड़ेगा क्योंकि उत्पत्ति और विनाश दोनों का ही कुछ कारण अवश्य होना 
चाहिये | विना कारण के काय्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती | 

पादरी साहब के मुख्य आक्षेप यह थे कि यद्यपि पुनजन्म का सिद्धान्त पुराना है, 
परन्तु सभ्य और शिक्षित जातियाँ उसे छोड़ती चली जाती हैं, हिन्दू भी ज्यों २ शिक्षित 
होते जाते हैं इसे छोड़ते जाते हैं । यदि कर्म के अनादि होने से gases होता है तो 
परमेश्वर का भी पुनर्जन्म होना चाहिये | जत्र जीव और परमेश्वर दोनों अनादिं हैं तो एक 
प्रकार से दो परमेश्वर हुए | यदि पुनर्जन्म केवल पापों का फल भोगने के लिये है तो हमें 
याद क्यों नहीं रहता कि अमुक पाप का हमें अमुक दण्ड मिला | परमेश्वर सदैव सगुण 
रहता है वा कभी निर्गुण भी होता है । जन्म लेना परमेश्वर के किसी विशेष सामर्थ्यं से 
हरदम होता रहता है या किसी सृष्टि नियम से होता है | मनुष्य को शान्ति एकजन्म-वाद 
में ही मिलती है न कि पुनजेन्म-वाद में, क्योंकि एकजन्म-वाद में मनुष्य अच्छे बनने का 
यन्न करते हैं ताकि एक वार कष्टों से छूट कर सदा सुख में रहें, पुनजन्म-वाद में तो कभी 
दुःखों से छुटकारा ही नहीं हो सकता और सदा कम के चक्कर में रहना पड़ता है। gasen- 
बाद से पाप भी बढ़ता है, क्योंकि मनुष्य यह समक लेता है कि कभी न कभी तो अच्छा 
जन्म मिलेगा ही | यह विश्वास इजील के विरुद्ध है, जो वेद से पुरानी पुस्तक है । 

स्वामीजी ने. पादरी साहब के आच्षेपों और प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार दिया-- यह 
कोई युक्ति नहीं है कि सभ्य जातियाँ पुनजन्म के विश्वास को छोड़ती जाती हैं। न पुरानी 
सब बातें सच्ची हैं और न नई सब झूठी । यदि पुरानी सब भूठी हैं तो बाइबिल भी पुरानी 
है, अतः बह भी भूठी है। रही शिक्षित हिन्दुओं के इस सिद्धान्त को छोड़ने की बात सो 
बहुत से ईसाई भी बाइबिल को तिलाज्ञलि देते जाते हैं । परमेश्वर का gasten नहीं होता, 
वह सर्वन्यापक और निराकार और नित्य मुक्त है । केवल अनादि होने से जीव ईश्वर नहीं 
हो सकता जब तक उसमें सब गुण एकसे न हों | पुनजम्म yaa पापों और पुण्यों का 
बुरा और अच्छा फल भोगने के लिये होता है | हमें इसी जन्म की बचपन की बातें यादं 
नहीं रहतीं और BIN अवस्था में कोई बात याद नहीं रहती । इससे बचपन की घटनाएं 
असत्य सिद्ध नहीं हो सकतीं | जैसे रोगी और चिकित्सक दोनों ही जानते हैं कि रोग किस 
कुपथ्य आदि का फल है चाहे. उस कुप्य का रोगी को स्मरणा भी न हो, ऐसे ही संसार 
में दुःख सुख देख कर पूर्व जन्म के कर्मों का अनुमान होता है। एक जन्म में विश्वास 
रखने से कभी शान्ति नहीं मिल सकती क्योंकि दुःखी मनुष्य सदैव बेचैन रहता है क्रि उसे 
दुःख क्यों दिया गया जब कि उसका कोई अपराध नहीं था | पुनजन्म का विश्वासी जानता 
है कि सुख दुःख उसके पूवे कम्मों के फल हैं । आगे के लिये उसका दुःखी सुखी होना 
, उसके अपने wait पर निर्भर है। पाप तो इस विश्वास से बढ़ता 2 कि हस किसी की 
७४ Yau 
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महषिं दयानन्द का जीवन-चरित i- 
सिफ़ारिश से पापों के दण्ड से मुक्त हो जायंगे | संसार में दुःख सुख, डैच-नीच की अवस्था 
यदि परमेश्वर ने विना किसी कारण के करदी तो वह न्यायकारी नहीं ठहरता । gasta- 
वाद यदि gaia के विरुद्ध है तो उससे वह असत्य सिद्ध नहीं होता इ-जजील में बहुत सी 
श्रममूलक बातें हैं। बेद में कोई भी ऐसी बात नहीं है, वही इंश्वरोक्त है। जीव कर्म के 
बन्धन से कभी Aa मुक्त नहीं होता । कम करना जीव और उसे कम्मों' का फल देना 
इश्वर का खाभाविक गुण है | स्वाभाविक गुण सदा एकसे रहते हैं, न्यूनता अधिकता केवल 
नैमित्तिक गुणों में हुआ करती है। संसार में वेद ही सब से पुरानी पुस्तक है । इसे यूरुप के 
भी सब विद्वान्‌ मानते हैं | पादरी साहब इसका कोई उत्तर नहीं दे सकते कि जीव कहाँ से 
आये और कहाँ रहेंगे । वह कहते हैं कि हम ada नहीं हैं, तो फिर वह कैसे कहते हैं कि 
gasen नहीं है । 
am दूसरे दिन का शास्राथे विषय “ईश्वर देह धारण करता है वा नहीं? तारीख २६-८- 
७ 
पादरी साहब ने कहा कि परमेश्वर के विषय में हमें अत्यन्त नञ्जतापूर्वक विचार 
करना चाहिये | यह्‌ कहना कि हम परमेश्वर का सब हाल जानते हैं, मूर्खता है । हम उसके 
विषय में बहुत कम जानते हैं। आज दो प्रश्न हैं, एक तो यह कि परमेश्वर का देह धारण 
करना सम्भव है या नहीं, दूसरा यह कि ऐसा कभी हुआ या नहीं | इश्वर की पुस्तक ( बाइ- 
बिल ) में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी ( शारीरिक नहीं आस्मिक ) आकृति 
पर बनाया | जीवात्मा और परमात्मा के बहुत से गुण आपस में मिलते हैं, दोनों में मेल al 
सकता है, इस लिये यदि परमेश्वर की इच्छा हो कि देह में प्रकट हो तो क्या यह असम्भव है ९ 
स्वामीजी ने कहा कि प्रश्न यह नहीं है कि परमेश्वर का देह धारण करना सम्भव है 
या नहीं, बल्कि यह है कि वह देह धारण करता है वा नहीं। मेरे इस पर यह प्रश्न हैं कि 
परमेश्वर को देह धारण करने की क्या आवश्यकता है ! उसकी इच्छा में कोई प्रतिबन्ध 
है ही नहीं । देह धारण करने से वह साकार और एकदेशी हो जायगा और उसका a- 
केता हाना असम्भव हो जायगा, उसे सारी सृष्टि का ज्ञान भी न रहेगा। परमेश्वर देह Ñ 
सवथा आ जाता है वा टुकड़े २ हो जाता है। जीव और ईश्वर के गुण ठीक २ मिलते हैं 
वा नहीं, यदि मिलते हैं तो दो ईश्वर हुए । 
4 इसके उत्तर मे पादरी साहब ने BAT इतना ही कहा कि ईश्वर सरवेव्यापक तो है, 
परन्तु हमें इसके अथ पूर्णतया ज्ञात नहीं । परमेश्वर सारे शरीर में आ जाता है और बाहर 
भी रहता है, देह धारण करने के अर्थ देह में प्रकट होने के हैं। वह अपनी इच्छा से 
AZMI की सन्माग दिखाने के लिये होता है क्योंकि मनुष्य, जब तक उसके सामने कोई 
आदरं पुरुष न हो, पाप से नहीं बच सकता। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी आकृति पर 
जनाया) चन्द्र आदि को नहीं । उन्हें परमेश्वर ने जैसा चाहा वैसा बनाया | परमेश्वर के देह 


STA 


TRN करने से उसकी महत्ता कम नहीं होती । जीव सान्त, ईश्वर अनन्त है, अतः दो 
परमश्वर नहीं हो सकते | 


स्वामाजी न कहा कि परमेश्वर पहले से ही सवेव्यापक होने से देह में था। वह सर्वः 


ग़क्तिमान है, मनुष्य को पथप्रदर्शन बिना देह धारण किये भी कर सकता है, यदि नहीं कर ७ 
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सकता तो वह अशक्त और असमर्थ हुआ SAL का देह धारण करना सगेथा असम्भव है | 
मेरे कई प्रश्नों के पादरी साहब ने उत्तर नहीं दिये | 

तीसरे दिन का शास्त्रार्थ विषय इश्वर पापों को क्षमा भी करता है? ता० २७-८-१८७९। 

पादरी साहब ने कहा कि ईश्वर का और हमारा, राजा-प्रजा पिता-पुत्र का सम्बन्ध 
है । वह पापों के लिये दण्ड अवश्य देता है, परन्तु क्षमा भी करता है । लोक में भी पिता 
पुत्र को दणड देता है और त्तमा भी करता है | दणड अपराधी के सुधार ओर अन्यों की 
शिक्षा के लिये होता है, परन्तु हम यह भी कहते हैं कि दण्ड शीघ्र छूट जाना चाहिये । 

स्वामीजी ने कहा कि दणड देना और क्षमा करना दो परस्पर विरुद्ध बातें हैं । इस 
से परमेश्वर न्यायक्ारी नहीं रहता क्योंकि न्याय के अर्थ हैं कि जो जितना और जैसा कम्म 
करे उसे उतना और वैसा ही फल देना। पापी को क्षमा करने से पाप बढ़ता है। पापी 
को पाप करने कां साहस होता है । परमेश्वर का न्याय करना स्वाभाविक गुण है, वह उससे 
उलटा काम नहीं कर सकता, यदि क्षमा करेगा तो न्याय के विरुद्ध होगा | फिर परमेश्वर 
कौन २ से पांप क्षमा करता है और कौन २ से नहीं ? 

पादरी साहब ने कहा कि यह्‌ तो हम नहीं कह सकते कि परमेश्वर कहाँ तक दण्ड 
देता है और कहाँ तक क्षमा करता है, यह उसी का काम है। वेद में भी लिखा है कि अदि- 
ति पापों को क्षमा करती है जिसका उल्लेख म्योर साहब ने किया है यदि केवल क्षमा, क्षमा 
हो और दणड बिलकुल न हो तो अवश्य पाप बढ़ेगा, परन्तु कई दशा में AAT नहीं करनी 
चाहिये । न्याय और दया एक ही हैं । क्षमा के विषय में eater का प्रमाण है, युक्ति भी RI 
क्षमा से कभी २ बड़े अच्छे परिणाम निकलते हैं, योहन्ना रसूल ने एक डाकू को क्षमा कर 
दिया था और फिर बह सुधर गया | इसके पत्त में अनुभव भी है, बहुत से लोग हैं जिन 
का ‘alae? करने से पाप छूट गया और उन को शान्ति हो गई | यदि क्षमा न होनी चाहिए 
तो यह शब्द ही भाषा में न रहना चाहिये । परमेश्वर ने इसा मसीह द्वारा संसार में क्षमा 
का प्रबन्ध कर दिया है | 

. सामीजी ने कहा कि परमेश्वर जो जानता हो सो जानता हो, परन्तु जिस अंश ï 

आप पापों का च्मा होना मानते हैं उस अंश तक भी जानते हैं वा नहीं ale किसी की 
सिफारिश से परमेश्वर पाप क्षमा करता है तो वह खुशामदी हुआ, न्यायकारी न हुआ | 
अदिति के अर्थ प्रथ्वी, aaka, माता, पिता इश्वरादि हैं । वेदों में पापों का क्षमा होना 
कहीं भी नहीं लिखा । आश्चय्ये है कि अंग्रेज़ी जानने वाले वेदार्थ का Ada करें । सांसा- 
Ræ माता पिता का दृष्टान्त भी ठीक नहीं | पिता पुत्र के पाप करने से अप्रसन्न ही होता 
है । कोई पिता क्षमा करता है कोई नहीं | यदि सब पिता च्मा करते तो दृष्टान्त ठीक होता । 


यदि क्षमा पापी के पवित्र होने के लिये है तो ठीक नहीं, क्योंकि क्षमा से पाप की निवृत्ति 


. CYC SN CO ¢ A naa aS लिये ~ c 
संवार में देखने में नहीं आती | यदि क्षमा अपवित्र होने के लिये है तो क्षमा व्यर्थ हुई! 
पा A Ñ 9 ga 
इन दिनों बरेली में स्वर्गीय खामी श्रद्धानन्द ( ger महांत्मा मुन्शीराम ) के पिता 
शहर कोतवाल थे | मुन्शीराम काशी में कालेज में पढ़ते थे। विषूचिका के फैल जाने के 
कारण कालेज में छुट्टी होगई थी, अतः बह अपने पिता के पास चले आये थे। इन दिनों 
dus 


RES urukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


EE J 
= - a dike 


महर्षि दयानन्द का जीवन-चरित 


वह घोर नास्तिक थे और उन्हें संस्कृत भाषा में अत्यन्त श्रद्धा थी, वह समभते थे कि 
उसमें कोई बुद्धिमत्ता की वात हो ही नहीं सकती | वेद का तो उन्होंने नाम भी न सुना 
था। उनके पिता कट्टर मूर्तिपूजक थे जो प्रति दिन घण्टे तक पूजा किया करते थे। महा- 
राज के व्याख्यानों में वह प्रबन्ध-रक्षार्थ जाया करते थे | उन्हें अपने पुत्र के नास्तिक होने 
का पता था। पहला व्याख्यान सुन कर जब वह आये तो Fs पुत्र से कहा कि 
मुन्शीराम ! एक दणडी संन्यासी आये हैं, बड़े विद्वान्‌ और योगी हैं। तुम्हारे संशय डनको 
THA सुन कर दूर हो जायेगे | 
अगले दिन महाराज का व्याख्यान इश्वर के निज नाम “ओम पर था । पिता पुत्र 
दोनों व्याख्यान में गये । पुत्र के मन में अश्रद्धा थी, अविश्वास था । वह समभता था कि. 
एक कोरां AHAT साधु कोई बुद्धि-संगत बात क्या कहेगा ? व्याख्यान-स्थल में जाकर महा- 
राज की भव्य और विशाल मूत्ति को देखनेमात्र से ही मुन्शीराम की अश्रद्धा घटने और 
श्रद्धा बढ़ने लगी और जब उन्होंने देखा कि पादरी स्काट और अन्य दो तीन अंग्रेज व्या- 
ख्यान सुनने के लिये बड़े उत्सुक हैं तो श्रद्धा और भी वृद्धिङ्गत हुई | अभी व्याख्यान आर- | 
स्भ हुए १० मिनट हुए होंगे कि मुन्शीराम महाराज के कथन को सुन कर चकित हो गये | 
ओर मन ही मन कहने लगे कि यह विचित्र पुरुष है जो केवल संस्कृतज्ञ होकर ऐसी युक्ति- 
युक्त बातें कहता है जिन्हें: सुनकर विद्वान्‌ लोग भी दङ्ग रह जाय॑ | इसके पश्चात्‌ सुन्शीराम `> | 
किसी व्याख्यान से अनुपस्थित नहीं रहे, यहां तक कि पादरी स्काट से जो महाराज का | 
तीन दिन तक MMA हुआ उसमें दो दिन तक उन्होंने महाराज के oa में काय्य किया | | 
तीसरे दिन तीत्र ज्वर आजाने के कारण वह न जा सके | - | 
तीन दिन तक मुन्शीराम ने श्रीसेवा में उपस्थित होकर ईश्वर विषय में प्रश्नोत्तर 
किये, परन्तु ५ मिनट में ही महाराज ने उन्हें निरुत्तर कर दिया, अन्त में प्रति दिन वह यही 
कह कर चले आते रहे कि महाराज ! आप की बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण है, आपने मुमे निरुत्तर 
तो कर दिया, परन्तु मुझे विश्वास नहीं दिलाया कि परमेश्वर है। अन्तिम दिन जब h 
मुंशीराम ने यही वाक्य फिर कहा तो महाराज हँस पड़े और बोले कि देखो तुमने प्रश्न किये | 
मैंने उत्तर दिये । यह युक्ति की बात थी । मैंने तुमसे कब प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हारा 
इश्वर पर विश्वास करा दूँगा । तुम्ह।रा विश्वास इश्वर पर उस समय होगा जब कि ईश्वर तुम्हें 
स्वयं अपने ऊपर विश्वास करायेगा | उस समय तो मुन्शीराम नास्तिक ही रहे, परन्तु पीछे एक 
समंय आया जब उन्हें स्वयमेव ईश्वर पर ढ़ विश्वास हो गया और तब उन्हें महाराज का 
कथन याद आया और उन्होंने कहा कि दयानन्द सच्चा ऋषि था। - 
` एक दिन व्याख्यान की समाप्ति पर कुछ लोगों ने महाराज से प्रार्थना की कि कल 
. __ _ __ आदित्यवार है, यदि व्याख्यान एक घन्टा पूर्व आरम्भ करदिया जाय 
दोष बच्चे के बच्चों तो उत्तम है | महाराज ने यह बात स्वीकार करली. परन्तु कहा कि 
का हे एक घण्टा पूव आजाऊँगा, परन्तु गाड़ी भी एक घणटा पूर्व 
पहुँच जानी चाहिए क्योकि में व्याख्यान स्थल में आने के लिये ठीक 
उस समय तैयार होता हूँ जब व्याख्यान के आरम्भ होने में १५ मिनट रह जाते हैं । लाला Y 
Sac 
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लक्ष्मीनारायण ने कहा कि गाड़ी नियत समय से एक घण्टा पहले पहुँच जायगी | अगले दिन 
अन्य दिनों की अपेक्षा एक घण्टा पहले से ही श्रोता इकट्ठें होगये । नियत समय बीत गया 
परन्तु स्वामीजी न आये । पूरा पौन घन्टा पीछे स्वामीजी पधारे और आते ही कहा कि में 
तो नियत समय पर आने को तैयार था, परन्तु गाड़ी न पहुँची । तब मैं प्रतीक्षा करके पैदल 
ही चल पड़ा । मागे में गाड़ी मिली । यही देर का कारण है | सभ्य जनों इसमें मेरा दोष 
नहीं है, दोष बच्चों के बच्चों का है, जो प्रतिज्ञा-पालन नहीं जानते | लाला लक्ष्मीनारायण 
aga लज्जित हुए और गर्दैन भुकाए सुनते रहे | 
एक दिन व्याख्यान में बरेली के कलक्टर, कमिश्नर, पादरी स्काट और कतिपय अन्य 
अंग्रेज उपस्थित थे। महाराज पुराणों के दोषों का वर्णन कर रहे थे । 
इन की लीला देखी वर्णन ऐसा विनोदमय था कि उसे सुन कर क्या अंग्रेज और क्या 
अब उनकी देखो भारतीय पुरुष सभी हँस रहे थे। पौराणिकों के इस विश्वास का कि 
द्रौपदी, तारा, मन्दोदरी आदि कुमारी हैं, महाराज ने खण्डन करते 
हुए पौराशिकों की बुद्धि पर खेद प्रकट किया कि यह लोग द्रौपदी के पाँच पति बतलाते हैं 
ओर फिर भी उसे कुमारी कहते हैं | महाराज ने जब देखा कि अंग्रेज लोगों की हँसी बड़ी 
अवज्ञा और ग्लानि सूचक है, इस विषय को समाप्त कर दिया और बोले की यह तो हुई 
पुराणियों की लीला अब किरानियों की सुनो यह कुमारी के पेट से पुत्र उत्पन्न होना बत- 
लाते हैं और दोष संज्ञ YS स्वरूप परमात्मा पर लगाते हैं और ऐसा घोर पाप कहते हुए 
तनिक भी afa नहीं होते | फिर क्या था अंग्रेजों की हँसी क्रोध में परिवर्तित हो गई | 
कलक्टर और कमिश्नर के चेहरे क्रोध से तमतमा उठे | महाराज ने इसकी तनिक भी परः 
वाह न की और ईसाई धम्म की तीव्र आलोचना में कुछ भी कमी न की | 
कमिश्नर ने अगले दिन प्रातःकाल ही लक्ष्मीनारायण को अपने बंगले पर बुला कर 
उनसे कहा कि अपने पणिडत से कहदो कि बहुत सख्ती से काम 
कमिश्नर की न लिया करें हम इसाई लोग तो सभ्य हैं, हम वाद-विवाद में 
प्रसन्नता सख्ती से नहीं घबराते, परन्तु यदि अशित्तित हिन्दू और मुसलमान 
उत्तेजित हो गये तो तुम्हारे पणिडत के व्याख्यान बन्द हो जायंगे | 
लाला लक्ष्मीनारायण साहब कमिश्नर को यह वचन देकर कि में आपकी आज्ञा 
स्वामीजी तक पहुँचा दूंगा । वापस आगये | अब वह बड़े असम- 
कमिश्नर का संदेश जस में पड़े। वचन देने को तो देआये, परन्तु स्वामीजी से कहें 
कौन दे कैसे | उनमें इतना साहस कहां से आता । उन्होंने अपने अन्य मित्रों 
, से भी स्वामीजी तक कमिश्नर का सन्देश पहुँचाने की प्रार्थना की, 
परन्तु सब कानों पर हाथ रख गये, अन्त को ज्यों त्यों करके एक नास्तिक को पक्का किया | 
वह और लाला लक्ष्मीनारायण स्वामीजी के पास गये नास्तिक महोदय भी लड़खड़ा गये 
ANT उन्होंने महाराज से केवल इतना ही कहा कि (खजानची साहब आप से कुछ निवेदन 
करना चाहते हैं, इन्हें कमिश्नर साहब ने बुलाया था, अब तो सारी 
सन्देशहर की दुर्दशा विपत्ति ख़जानची साहब के सिर ही आ पड़ी । ख़जानची साहब. 
ME | दशा देखते ही च थी, कभी सिर खुजलाते थे, कभी खखा- 
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nets दयानन्द का जीवन-चरित | 


रते थे, परन्तु मुँह से एक शब्द भी न निकलता था | जब इस प्रकार कई मिनट हो गये तो 
महाराज ने कहा कि तुम्हारा तों कोई काम करने का समय नहीं है, इसलिए तुम समय का 
कुछ मूल्य ही नहीं समभते, मेरा समय अमूल्य है, जो कुछ कहना है कह दो । तब रूजानची 
साहब ने अटक २ कर बड़ी कठिनता से कहा कि महाराज यदि सरूती न की जाय तो क्या 

| हानि है, इस से प्रभाव भी अच्छा पड़ता है और अंग्रेजों को अप्रसन्न करना भी अच्छा नहा 
है इत्यादि | यह सुन कर महाराज हँस पड़े और बोले की अरे बात क्या थी, जिसके लिये 
इतना गिड़गिड़ाया ओर हमारा इतना समय नष्ट किया | साहब ने कहा होगा fa तुम्हारा 
qea सख्त बोलता है, व्याख्यान बन्द हो जायंगे, यह होगा, वह होगा। अरे भाई में कोई 
हव्वा तो नहीं कि तुझे खा छूंगा । उसने तुझ से कहा तू मुझ से सीधा कहदेता, व्यर्थ 
इतना समय क्यों गँवाया | 


एक विश्वासी पौराणिक हिन्दू भी वहाँ बैठा था । यह सब 1 
~ ~ ~ ne पर A 
यह अवतार है सुन कर वह बोला कि देखा, यह तो कोई अवतार हैं, मन की Na 
जान लेते हैं | 


| उस दिन व्याख्यान आत्मा के खरूप पर था । प्रसङ्गवश महाराज ने सत्य के बल 
|| पर कथन करना आरम्भ कर दिया । पादरी स्काट को छोड़ कर 
कोई AIGA हो, हम पिछले दिन वाले सब अंग्रेज़ उपस्थित थे। सब लोग चुपचाप और ङः 
ठो सत्य ही कहेंगे तन्मय होकर व्याख्यान को सुनते रहते थे। महाराज ने कुछ देर 
|| सध्य का महत्व वर्णन करके कहा कि लोग कहते हैं सत्य को प्रकट 
न करो, कलक्टर BS होगा, कमिश्नर अप्रसन्न होगा, गवनेर पीड़ा देगा | अरे चक्रवर्ती 
|| राजा क्यों न हो हम तो सत्य ही कहेंगे | इतना कह कर महाराज ने एक उपनिषद्वाक्य पढ़ा, 
जिसमें कहा गया था कि आत्मा को कोई हथियार छेदन नहीं कर सकता, न उसे आग ही 
जला सकती है, इत्यादि और फिर गरज कर बोले की यह शरीर तो अनिव्य है, इसकी रच्षा | 
में प्रवृत्त होकर अधमं करना व्यर्थ है, इसे जिस मनुष्य का जी चाहे नष्ट करदे और चारों 4 
ओर अपने नेत्रों की ज्योति डाल कर, सिंहनाद करते हुए कहा, परन्तु मुझे वह शूरत्रीर | 
दिखलाओ जो यह कहता हो कि वह मेरे आत्मा का नाश कर सकता है | जब तक ऐसा 
बीर इस संसार में दिखाई नहीं देता, तब तक मैं यह सोचने के लिये भी तैयार नहीं हूँ कि 
में सत्य को दवाऊँगा या नहीं | 
महाराज के यह शब्द सुनकर सारे हाल में सन्नाटा छा गया | ] 
पादरी स्क्राट खामीजी के भक्त बन गये थे। सिवाय उपर्युक्त व्याख्यान के वह 
अन्य किसी व्याख्यान में अनुपस्थित न हुए थे। महाराज इसी 
भक्त ERIE नहीं. कारण से उन्हें भक्त स्काट के नाम से अभिहित किया करते थे । 
ऋय व्याख्यान की समाप्ति पर महाराज ने कहा कि आज भक्त स्काट 
. _ _ नहीँ आये। इस पर ae ने बतलाया कि आज आदित्यवार 
- है, वह पास के गिरजे में उपदेश किया करते हैं । तब महाराज ने कहा चलो आज भक्त 
स्काट का गिरजा देख आवें । उस समय अनेक श्रोता चले गये थे फिर भी ३००, Yoo x 


६० 


| 
| 


MSS TS CS VS Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha | 


eb 
चतुविंश अध्याय 


उपस्थित थे | सत्र के सब महाराज के साथ हो लिये । जत्र खामीजी गिरजे में पहुँचे तो 

पादरी साहब का उपदेश समाप्त ही हुआ था| १०० के लगभग श्रोता थे। पादरी साहब 

स्वामीजी को आता देख कर वेदी से नीचे उतर आये और महाराज से कुछ उपदेश करने 

को प्राथना की । महाराज ने खड़े २ ही २० मिनट तक मनुष्य पूजा का खण्डन किया जिसे 
सब लोग चुप चाप सुनते रहे । 

लाला लक्ष्मी नारायण ने एक वेश्या रकखी हुईं थी | महाराज ने एक दिन उन से 

पूछा कि आपका क्या वण है | उन्होंने कहा क्रि आप तो बर्ण व्य- 

खत्री के वीये से वेश्या- वस्था गुण कम्मानुसार मानते हैं, में क्या उत्तर दूँ । महाराज बोले 

पत्र के क्या कहेंगे कि योंतो सभी agag हैं किन्तु लोक के अनुसार तुम अपने को 

को क्या कहते हो । उत्तर में उन्होंने कहा कि में खत्री हूं | महाराज 

बोले कि यदि खत्री के वीय से वेश्या के पुत्र उत्पन्न हो तो उसे क्या कहोगे | खज़ानची ने 

यह सुन कर लज्जा से सिर नीचा करलिया, तब महाराज ने कहा कि सुनो भाई हम किसी 

का पक्षपात नहीं करते, हम तो सत्य ही कहेंगे | ख़जानची साहब ने उसी रात को उस 


वेश्या को निकाल दिया । 
बाबू विष्णुलाल एम. ए. वकील बरेली को अपने दाशनिक ज्ञान पर बड़ा घमण्ड 


था । वह पूर्वीय दशन को तुच्छ दृष्टि से देखते थे। एक दिन वह 

ताक का तक कुछ मित्रों के साथ स्वामीजी के पास गये और पूर्वीय पश्चिमीय 

कुशिङित्‌ दशन पर वात्तलाप करने लगे। उन्होंने अपने विचार में पूर्वीय 

axa का ऐसा खण्डन किया कि वह समझने लगे कि स्वामीजी 

उनके AAT का निराकरण न कर सकेंगे, परन्तु जब खामीजी ने उनके तकजाल को छिन्न- 

भिन्न करना आरम्भ किया तो वह देखते के देखते रह गये और उन्हें स्वयं अपनी सम्मति 

भ्रमयुक्त प्रतीत होने लगी और उन्होंने अपने मित्रों से कहा कि स्वामी पूर्वीय और पश्चिमीय 
दोनों दर्शनों को जानते हैं | इनका तात्विक ज्ञान हम लोगों से बहुत बढ़ा चढ़ा है । & 


í 
$ 


& बरेली में एक पण्डित विष्णुलाल एम० ए० वकील और भी थे जो सब-जज होगये थे । 

उन्हें पक्षाघात रोग के कारण बहुत थोड़े काळ सेवा करने के पश्चात्‌ पेंशन लेनी पड़ी | वह eg आये- 
समाजी और स्वामीजी के अनन्य भक्त रहे | उपर्युक्त बाबू विष्णुछाल अग्रवाल थे और थियोसो- 
फिस्ट हो गये थे | वह कुछ सनकी से थे परु वार यह लाहौर में गये और एक व्याख्यान दिया 
जिसमें कहा, मुझे सिद्धियां प्राप्त हैं । कोई व्यक्ति मेरी उंगली नहीं काट सकता, यदि काट भी देखे 
तो वह शीघ्र ही ठीक हो जावेगी और अपना हाथ आगे बढ़ा कर उपस्थित लोगों से कहा कि कोई 
आकर मेरी उँगली काट डाले । उस समय तो किसी ने यह me काय करने की गिदयता न की 
परन्तु रात्रि में कुछ लोग उनके पास गये और कहा कि हम उंगली कारने को तैयार हैं, परन्तु लिख 
दीजिये कि आप हम पर दावा नहीं करेंगे । वकील साहब ने ऐसा ही लिख दिया और यह भी लिख 
दिया कि यदि उंगली कर गई तो में कहता हूँ कि थियोसोफ़िक सोसाइटी का कोई महात्मा नहीं | 
इसके पश्चात्‌ ठाकरसिह नामक गवनंमेंट कालेज.के एक विद्यार्थी ने वास्तव में उनकी उंगली काट 
डाली और उनकी तथा सोसाइटी की सब Hes खुल गईं | यह घटना लेखरामकृत दयानन्द-चरिंत 


7 के पृष्ठ 4४६ पर अंकित है | . —संम्रहकत्ता. 
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महार्षि gatara कां जीवन-चरितं 


दयानन्द प्रकाश में महात्मा सुंशीराम के सम्बन्ध में इतना और लिखा दैः 
“अब महात्मा झुंशीराम को यह धुन समाई की महाराज को जीवनचयां देखनी 
चाहिये | इस लग्न में मम्न वह पहली वार तो रात के ढाई बजे ही 
ध्यानावस्थित देखने गाड़ी में बैठ कर उस उद्यान के निकट जा पहुँचे जहाँ महाराज का 
की धन निवास atl कौपी नमात्र धारण किये महामुनि उद्यान से बाहर 
š gaq जाने लगे तो वे भी पीछे २ हों लिये । महाराज की गति 
का वेग इतना तीव्र था कि महात्माजी थोड़ी देर ही पीछे चल कर हाँपने लगे और गाड़ी 
में बैठ कर घर चले आये | परन्तु अगले दिन उनकी TH की मांत्रा इतनी ae गई कि वह 
रात के बारह बजे उठ बैठे और उद्यान के समीप जा खड़े हुए । इस वार वे बहुत दूर तक 
उनके पीछे गये | वह महाराज को कुछ काल तक ध्यानावस्थित मी अवलोकन कर सके 12 
बरेली से ही महाराज ने स्वलिखित जीवन-चरित का कुछ भाग थियोसफिस्ट पत्र 
में छपने के लिये भिजवाया, शेष पीछे किसी अन्य स्थान से भिज- 
diad वाया होगा। उसका अंग्रेज़ी अनुवाद थियासोफ्रिस्ट में क्रमागत 
जीवन-चरित हप से प्रकाशित हुआ। जो खलिखित जीवन-चरित आज कल 
आय्य भाषा और उदूं में मिलता है वह उसी अंग्रेजी अनुवाद का 


अनुवाद है । देवेन्द्र बाबू ने भी उसका बङ्गला अनुवाद प्रकाशित किया था | मूल लेख ५ 


का कुछ पता नहीं लगा | ज्ञात नहीं वह थियोसोफरिस्ट के कार्यालय में रहा वा अनुवादक 
के पास | दुःख है कि उसकी प्रति-लिपी रखने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया | 
४ सितम्बर सन्‌ १८७९ को स्वामीजी शाहजहाँपुर पहुँचे | वहाँ आय्येसमाज स्थापित 
हो चुका था, अतः सभासदों ने उनके निवास आदि का प्रबन्ध कर 
MET रका था। जव स्वामीजी शाहजहाँपुर पहुँचे तो आय्य पुरुषों ने 
oa अत्यन्त प्रेम और श्रद्धापूबक उनका (स्वात किया और खज़ानची 
साहब के Age में उन्हें ठहराया | 
स्वामीजी के पधारते ही मन्त्री आर्यसमाज की ओर से एक 
विज्ञापन छपवाकर सर्वसाधारण में बाटा गया और नगर के प्रति- 
faa पुरुषों और पणिडतों के पास भेजा गया | 
विज्ञापन में जनसाधारण को स्वामीजी के पधारने और खजानची साहब के बँगले 
में ठहरने की सूचना देने के पश्चात्‌ लिखा गया था कि जिन पुरुषों 
कों स्वामीजी के दर्शन और उनसे वार्तालाप करने की इच्छा हा 
. ८ _पह उक्त स्थान पर जाकर कर सकते हैं। खामीजी का व्याख्यान 
गवनमेणट हाई स्कूल में ६, ७, ९, ११, १३, और १४ तारीख को सायङ्काल के ५ बजे से ७ 


आगमन की विज्ञात 


जिज्ञासुओं मो 
निमन्त्रण 


& महात्मा मुंशीराम ने बरेली की स्वामीजी सम्बन्धी घटनाओं का उल्लेख पण्डित Sara कृत 

दृयानन्द॒ चरित की भूमिका में किया है, परन्तु उसमें उपर्युक्त घटना का वर्णन नहीं है । सम्भव है 
e A ~ 

उन्होंने इसका वणन कहीं अन्यत्र किया हो वा मौखिक रूप से दयानन्द-प्रकाश के रचयिता से किया 


att ` >-संग्रहकर्त्ता,. 
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x *  चतुर्विश अध्याय 


तक होगा । व्याख्यान के बीच में किसी को बोलने की आज्ञा न होगी,परन्तु व्याख्यान की 
समाप्ति पर जिसे जो कुछ पूछना हो पूछ सकेगा | यदि किसी को उनसे शाख्रार्थ करना हो 
ता आय्यसमाज को सूचित करे, परन्तु शासत्राथ लिखित होगा । मौखिक कदापि न होगा। 
WAA के अन्य नियम शास्तराथ करने की इच्छा की सूचना आने पर दोनों पत्तों की 
सम्मति से निधारित हो जावेंगे | Seed तारीख तक यदि कोई सूचना भेजेगा तो ars 
होगा, उसके पीछे किसी को यह कहने का अधिकार न होगा कि स्वामीजी चले गये, 
न्यथा हम उनसे MMT करते | 
| परिडत लक्ष्मण शास्त्री नामक एक परिडत विज्ञापन को देख कर महाराज से मूत्ति- 
पूजा पर ST करने आये | महाराज ने उनसे कहा कि मूत्तिपूजा 
शखासुर लंगया के समथन में वेद का कोइ प्रमाण दीजिये । शास्री महोदय बोले 
कि वेद का प्रमाण कहाँ से दूँ, वेद तो शंखासुर लेगया | महाराज 
नें उनके आगे बेद के पुस्तक रख कर कहा कि हमने आपके आलस्य और प्रमाद के शंखा- 
सुर का वध करके वेद जमनी से मंगाये हैं, इनमें से खोजकर कोई प्रमाण दीजिये | 
पणिडतजी को मौन रहने के अतिरिक्त कोई उपाय न सूझा और सारी सभा हँस पड़ी। 
पोराशिक दल पौराणिक दल लक्ष्मणशास्त्री की यह्‌ दशा देख कर विकल और 
विकल ओर fea विह्वल होगया और स्वामीजी से शाख्राथ करने का आयोजन करने 
> लगा । शाहजहाँपुर में तो कोई ऐसा परिडत था नहीं जो स्वामीजी से 
शास्त्रार्थ के. लिथे' मोरचा लेता, अतः उन्होंने पीलीभीत से after अङ्गदराम melt 
Go अगदराम को बुलाया जो संसार भर में अपने समान किसी को विद्वान्‌ न 
qaqa गये - समभते थे । बरेली में भी वह स्वामीजी से शाख्राथ करने आये थे 
फिल ओर कोलाहल मचा कर चले गये थे। एक वार जब स्वामीजी 
कर्णवास में विराजमान थे तो इन्हीं Wels ने स्वामीजी के पास एक पत्र संस्कृत में 
भेजा था; जिसका उत्तर उन्होंने विस्तार पूर्वक दे दिया था और उत्तर में इनके पाणिडत्य की. 
भी aa क़लई खोली थी । आज यही पण्डित अङ्गदराम शास्री फिर स्वामीजी से शास्तराथ करने 
का दम भरते हैं | परिणाम जो होना है उसका पाठक पहले से ही अनुमान कर सकते हैं । 
अहि राला परिडत अङ्गदराम शास्री आये और १० सितम्बर सन्‌ १८७९ 
cal eel को उन्होंने स्वामीजी को एक पत्र लिखा जिसका सारांश नीचे दिया . 


q 

में शास्राथं चिकिषु का दिनों से जहाँ वहाँ प्रथम स्थान कणवास श्री गङ्काजी के 

तट पर, फिर अलीगढ़ गया, परन्तु आप किनारा करके चल दिये । संबत्‌ १९३३ में बरेली 
में गया, आपने मुझसे शाख्राशे करना स्वीकार किया, परन्तु नियत समय पर जत्र ५००० 
लगभग मनुष्य एकत्र हुए तो आपने MST करने से इनकार कर fear | फिर आप 
बरेली आये, परन्तु इतने मैंने वहाँ जाने का अवकाश किया तो आप शाहजहाँपुर चले आये | 
Jai स्वामी प्रज्ञाचक्षुजी का अ्येष्ठ शिष्य विद्या रूपी वंश में आप के समय से पहले का हूँ 
कृपया निम्न लिखित नियमों को स्वीकार करके अपनी चिट्टी भेज दीजिये यदि आप की ' 


सम्मति अम्य नियमों की हो तो उचित समझ X स्वीकार करूँगा। 
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महषि दयानन्द्‌ का जीवन-चरित के 


शास्त्रार्थ के नियमः Rs cini 
१--प्रथम तो यहाँ कोई मध्यस्थ ज्ञात नहीं होता इस लिये कारसी, अरनी, अमी 
पढ़े हुए दस तथा बीस बुद्धिमान्‌ बिठा लिये जायँ । प्रथम शाख्राथं के विषय को में संस्कत 
में कहूँ, फिर आप उसका भाषा में अनुबाद करके जव में उसे ठीक होना प्रमाणित करूं , 
आप सुनादें | इसी प्रकार में आप के सस्क्ृत-कथन का भाषाडुवाद करक सुनादू | जिस 
विषय को उक्त पुरुष समझने में असमथ हों वह विषय लिख कर दोनों उस पर हस्ताक्षर 
करदें । वह जिस पणिडत को श्रेष्ठ सममें उसे दिखा कर जय पराजय का निश्चय करालें | 
- . (२) शास्त्रार्थ में किसी पक्ष को क्रोध करने, असील वा कडु वाक्य कहने का 
| अधिकार न होगा, यदि कोई ऐसा करेगा उसका पराजय समभा जावे । 
( ३ ) दस मिनट मैं विषय का उपपादन करूँ तो दस ही |मनंट आप करें। 
(४ ) मेरा यहाँ कोई मकान नहीं है अतः खजानची ब्रजकिशोर का मकान तजवीज है 
किया है, आप कृपया एक दिन निश्चित कर दीजिये । 
(५ ) इसके उत्तर से सूचित कीजिये । 
यह पत्र स्वामीजी को १२ सितम्बर को बाबू हरगोविन्द बनरजी द्वारा दिन के ११॥ 
बजे मिला। बावू हरगोविन्द पहले आर्यसमाज प्रधान थे, परन्तु धर्मविरुद्ध आचरण करने 
के कारण अपदस्थ कर दिये गये थे । स्वामीजी के उत्तर का साराँश निम्न प्रकार हैः T 
यदि आप को MMe करने की इच्छा होती तो सभ्यता और विनयपूर्वक ares ` 
करते, मैंने कभी ऐसे शास्त्रार्थ करने का निषेध नहीं किया और न 
स्वामरजी का उत्तर अब करता हूँ। हाँ | जहाँ मूर्ख और असभ्य पुरुषों का हला गुल्ला 
; होता है वहाँ में खड़ा भी नहीं-होता | यह बात आप की अत्यन्त 
भूठ है कि जहाँ जहाँ आप जाते हैं में वहाँ वहाँ से आप से किनारा करके चला जाता 
हूँ । आप से मुझे किब्चिन्मात्र भी भय नहीं है क्योंकि आप में ऐसे गुण ही नहीं हैं जो 
| भयप्रद हों | बरेली में भी आप के दंगा बखेड़ा करने वाले मनुष्यों को साथ लाने के 
| कारण खजानची लक्ष्मीनारायण ने आप को अपने बँगले में आने से रोक दिया ar | 
बरेली और शाहजहाँपुर के अतिरिक्त मैंने कभी आप का आना सुना भी नहीं। आप को 
जितना treet करने का बल हो सो कर लीजिये |. आप मधुरा में श्री दणडीजी की पाठ- 
शाला भें पढ़ें होंगे, परन्तु आप यदि उनके शिष्य होते तो उनके उपदेश के विरुद्ध आचरण 
न करते और ज्येष्ठ कनिष्ठ, उत्तम ब नीच गुण कम से होते हैं | 
इस Wee में निम्नलिखित नियम उभय पन्न को मानने होंगे: द 
wand के नियम (१) इस Mart में चारों वेद मध्यस्थ होंगे अर्थात्‌ वेद- 
` विरुद्ध भूठा और वेदालुकूल सच्चा माना जावेगा | 
( R ) यदि किसी वेद्‌ मन्त्र के पद्‌ के अर्थ में विप्रतिपत्ति होगी तो उसका वही अर्थ 
| oN समका जावेगा जिसकी are में ब्रह्मा से लेकर जैमिनि भुनि पर्त के सनातन मान- 
नाच अन्था का प्रमाण मिलेगा अन्य का प्रमाण न माना जावेगा | जो वेदानुकूल, afè- 
FAZA, Fa प्रमाण-लक्षणलक्षित, आप्ताजुचरण के अविरुद्ध और अपने आत्मा _ 
५६४ i E. 
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की विद्या और पवित्रता के अनुकूल, इन पाँच कसौटियों से परीक्षित होगा वही सच्चा मानां 
जावेगा अन्यथा नहीं | ! 

(३ ) एक एक पत्त की ओर स Maa में पचास पचास चतुर विद्वान्‌ पुरुषं 
सभासद्‌ होने चाहियें | ; 

(४) उक्त १०० पुरुषों को सभा में प्रवेश करने के लिय टिकट मिल जायंगे, इनके 
अतिरिक्त अन्य कोई सभा में न आ सकेगा । 

(4) हरएक अपने पक्ष को सप्रमाण लिखा कर सुना तथा समझा दिया करेगा 
अथवा दूसरे के द्वारा Yaar तथा समभवा दिया करेगा | 

( ६) उभय पक्ष वालों को अपने अपने समय में प्रश्नोत्तर का एक २ अक्षर लिख- 
वाकर आगे चलना होगा | 

(७) जो जो उभय पक्ष वाले कहेंगे उसे तीन लेखक लिखते जावेंगे, हरएक प्रति 
पर दोनों के हस्ताक्षर होंगे, एक प्रति मेरे पास, एक आप के पास रहेगी और एक सरकार 
में रहेगी जिससे कभी कोई घटा बढ़ा न सके | 

(८) आपने जो दस दस मिनट हरएक पक्ष के लिखे हैं उसमें प्रश्न के लिये दो 
मिनिट और उत्तर के लिये दस मिनट होने चाहियें । 

(९ ) mai में बोलने का अधिकार केबल सुभे आर आप को होगा, अन्य को नहीं | 

s ( १० ) ख़ज़ानचीजी का बँगला ही जहाँ में ठहरा हूँ शाख्रार्थ के लिये निश्चित 

रहना चाहिये, क्योंकि यह न मेरा स्थान है न आप का । 

(६१) मेरा विषय वेदादि सनातन शाख्नों की रीति से पाषाण आदि मूर्त्तिपूजा 
ओर पुराण आदि के Tal का खण्डन होगा ओर आप का विषय उनका मण्डन होगा | 

( १२) उभय पक्ष वालों को कुवचन, हठ, दुराग्रह, पक्षपात, भय, शङ्का, लज्जा 
आदि को छोड़ कर सत्य का ग्रहण करना और झूठ को छोड़ना आवश्यक है, क्योंकि आप्ों 


का यही सिद्धान्त है। |. 2 रे 
(१३) जब तक किसी विषय का खण्डन वा मण्डन पूरा न होगा तब तक शाखा 


बन्द न होगा, किन्तु प्रतिदिन होता ही रहेगा, क्योंकि आरब्ध Beat को बीच में निष्फलं 

न छोड़कर. सिद्धान्त पय्यन्त पहुँचा देना विद्वानों का मुख्य सिद्धान्त है। इसी रीति से बहुत 

दिनों बा महीनों तक शास्त्रा होने से आप को Malet करने की उत्सुकता भी परिपूर्ण 

हो जायगी । 

( १४ ) उभय पन्न वालों को सरकार से पुलिस आदि का अवश्य प्र्न्ध करना 

होगा जिससे कोई असभ्य मनुष्य arene में विन्न न डाल सके | द 
( १५) mai प्रतिदिन सन्ध्या समय ५ बजे से ८ बजे तक होगा | 
(१६) एक दिन पहले मैं aise तो दूसरे दिन आप बोलेंगे और जिस दिन जो 

पहले चोलेगा उस दिन वही अस्त में बोलेगा | 

` इस पत्र का जो उत्तर शाश्रीजी न दिया उसका साराँश निस्त 
प्रकार है;-- 
(Ba १० सितम्बर को आपकी सा ea द्वारा पत्र भेजा था उसका उत्तर SST 


diss 


पं ०अ्रङ्गदराम का TAT 
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ante को पाँच बजे मिला | यह आपके अन्तःकरण को ही विदित होगा कि आपने 
mad करने से निषेध किया, मेरी इच्छा शा्नार्थ करने की न होती तो में तन, मंन, धने 
लगा कर और विदेशनयाज्ना का श्रम सहन कर अन्यत्र क्यों जाता । यहाँ मेरा आपके पास 
बैंगले में न ठहरना MHA करने की इच्छा का प्रतिबन्धक नहीं हो सकता । मैंने जो लिंखा 
था कि आप जहाँ तहाँ से शा््ार्थ से बच कर चले आये, उसे आप भूठ कहते हैं आपका 
यह कहना भूठ है । सुभ में ऐसे भयङ्कर गुण नहीं ह जो आपको भयप्रद हों | बरेली में 
{जो बात शास्तराथ की निश्चित हुई थी वह किस की ओर से टूटी वह अन्य सञ्जनों के अति- 
रिक्त बरेली के पुलिस इन्स्पेक्टर मौलवी segues तथा शाहजहाँपुर के जिला स्कूल के थर्ड 
“मास्टर. को भी विदित है । लाला लक्ष्मीनारायण के बागीचे में med st सुकवादेना 
आपका ही कमं था । मेरे अज्ञाचक्षुजी के शिष्य होने का वृत्त मधुरावासी सब श्रेष्ठ पुरुषों 
को विदित है, इस विषय में आपका सन्देह करना मिथ्या हे । मैंने जो अपने को दणडीजी 
का ज्येष्ठ शिष्य लिखा था सो वंश बिषयक था । दशडीजी नियमपूर्वक प्रतिदिन ( दुर्गा ) 
सप्तशती स्तोत्र का पाठ किया करते थे आर कभी कभी नीलकण्ठ महादेव, तथा रंगनाथ 
महादेव के श्रद्धापूवक: दर्शन तथा तीर्थ परिक्रमा और दान आदिक सब कर्म करते थे । 
कृष्ण शास्री से कौमुदी के अजा में wt वा सप्तमी समास हैं.इस विषय पर wani हाने 
के पीछे वह भट्टोजी दीक्षित व कैय्यट, कौमुदी safe न्थों का खण्डन करने लगे थे और 


° ee As nA A ~ 
'एतदथ उन्हानि बाक्यमीमांसो व धू््तनिराक्त व्याकरण ग्रन्थ बनाये थे | यदि यह बातें > 


मिथ्या हों तो मैं भी उसी मत को ग्रहण mee, प्रज्ञाचक्षुजी का जो आचरण हो उसे ही 
सत्य मान कर FEM करना चाहिए। MAA का स्थान यदि .खजानची ( शत्रजकिशोर ) 
का गृह अग्राह्म हो तो विश्रान्त वा अमुक २ बाग़ स्वीकार कीजिए | रविवार को २ बजे से 
६ बजे तक MA होना चाहिए, रात्रि में शास्त्रार्थं का कौन अवसर है | वेदाण के विषय 
में जैमनिपस्यन्त कोई ग्रन्थ वेदार्थ प्रतिपादक है ही नहीं, सूत्रादि पद क्रम के मंथ हैं सो उन 
H कोई अथ प्रतिपादक सायण, महीधर sale के सहश नहीं हैँ । यदि कोई मंथ आपके 
पास ही तो दिखलाइये | प्रश्न के-लिए दो और उत्तर के लिए १० मिनट रखना कैसे हो 
सकता है क्योंकि. कभी १५ और Ro मिनट भी अपेक्षित होंगे, हम अपने नियम को कि दस 
मिनट एक पक्ष और दस मिनिट ही दूसरा पन्त अपने विषय को प्रतिपादन करे कभी न 
SAT | UATE में उभय पक्ष के पचास पचास मनुष्य ही हों यह नियम विलक्षण हे, क्रिस 
को आन जाने का प्रतिबन्ध न होना चाहिए । mand दिन प्रति दिन महीनों तक हो, इस 
नियम से आपका आशय मेरी छुट्टी के दिनों को व्यर्थ खोना है, यदि आपकी ऐसी ही इच्छा 
है तो पीलीभीत चलिए, वहाँ eared करूँगा |” पड 
काकाजी ने दरडी विरजानन्दजी के विषय में जो यह लिखा है कि बह: शिवालयों 
SPA : में जाकर मूर्ति दशन और परिक्रमा आंदि करते थे यह adar मिथ्या 
दरडी पर मिथ्या है, उनके विषय में केवल शात्नरीजी ही हैं जो ऐसा अपवाद करते हैं, 


5 ऱ्य कोई भी = ¢ 
garg ` निन्य कोई मनुष्य भी ऐसा कहता हुआ नहीं सुना गया, sat AA- . 


.. . . शती का वह अवश्य पाठ किया करते थे, परन्तु कहा जाता है कि 
AE अराल लर हो प्रकार को थी। शाखीजी का खामीजी के निवास-स्थान पर शाल्राथ 
agg 
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; करने पर सहमत न होना और अन्य स्थानों पर ही जो BA उन्होंने 
पारंडत ACT निश्चित किये थे MAT करने .पर आग्रह करना, केवल एक ही 
i  दरायह दिन MAT करने पर अड्ना, रात्रि के समय जब कि सब गण्य- 
i मान्य, राजंकमंचारी, शिक्षित वग, आदि सभ्यजन उपस्थित हो 
सकते थे MMA करने पर उद्यत न होना, शाख्राथ-स्थल में हर किसी को बे रोक टोक 
आने देने पर हठ करना, केवल MSNA से बचने के उपाय थे । यदि दूसरे स्थानों पर शासत्राथ 
होना निश्चित होता और श्रोताओं की संख्या पर कोई प्रतिबन्ध न लगाया जाता तो शास्त्रीजी 
और उनके साथी Vers, अशिज्षित लोगों को ges करने का बड़ा उत्तम अवसर मिलता 
और फिर सहज में ही उनका शास्त्रार्थ से छुटकारा हो जाता और अपनी विजय-दुन्दुभि 
बजाने का अवसर हाथ लग जाता | एक बार बरेली में West ऐसा कर चुके थे । इस 
बार स्वामीजी उन्हें यह अवसर देना नहीं चाहत थे | West का यह लिखना भी war 
था कि उन्होंने आयसमाज के मन्त्री के द्वारा स्वामीजी के पास १० सितम्बर को पत्र भेजा 
था | हम कह चुके हैं यह पत्र उन्होंने बावू हरगोविन्द बनरजी के द्वारा भेजा था | 
बरेली की घटना के विषय में शास्त्रीजी ने साक्षी के तौर पर जिला स्कूल शाहजहाँ- 
पुर के थड मास्टर का नाम लिया था | उनका नाम मौलवी नियाज- 
पारिडत अंगदराम का अहमद था । आयसमाज के मन्त्री ने उन्हें निम्न लिखित पत्र लिखा, 
साक्षी उनके विरुद्ध हम मन्त्री क पत्र ओर मौलवी नयाज़अहमद क उत्तर का जा उदे 
=. `` RAA ar eat प्रतिलिपि नीचे देते है:-- 
जनाबे मन बाद तसलीम आँ कि बाज शख्स इस बात की ख्वाहिश करते हैं कि 
आपसे हाल Mears यानी मुबाहिसे बरेली का जो दरमियान स्वामी दयानन्द सरस्वती व 
परिडत अङ्गदशास्त्री होने वाला था दरियाफ़्त कर | लिहाजा Te मेहरबानी यह लिख 
दीजिंये कि वह मुबाहिसा किस वजह से न हो सका, किसकी तरफ़ से ढील हुई ओर वजह 
ढील क्या थी | जवाब इसकी ga पर लिख दोजिये ताकि उनको दिखला दिया जावे | 
आप यक्कीन है कि अच्छी तरह से केक्रियत जानते होंगें | ज़ियादा वस्सलाम। | 
आपका नियाजमन्द्‌ बख्तावरसिंह | 
_ मौलवी नियाजअहमद का उत्तर - 
मुन्शी साहब ! मुइआ परदाज हूँ, मुबाहिसा इस वजह स नहुआ कि अङ्गद ger 
के WHHL दरपै तौहीन पणिडत दयानन्द सुरसुती के थे अलल अमूम सुकान ( ? ) बरेली 
हैं, wa उनसे कह दिया गया कि यह साहब धम्म में नई नइ बातें निकालते हैं और Ja- 
परस्ती कों-मना करते हैं, वे लोग मुश्तइल (उत्तेजित) हो गये और चाहते थे कि एक जम्मे 
TAT बहुत भीड़ भाड़ ) के साथ शहर से बाहर हो | इस अमर को परिडत दयानन्द 
सुरसुती ने पसन्द न किया और उनका मनशा ( अभिप्राय ) था कि खास लोगों के रूबरू 
किसी रइस के यहाँ जहाँ अहले sen ( विद्वान्‌ ) हों अमूर मुतनाज़आ फीह ( विवादास्पद 
विषयों ) का तसफ़िया ( निणय ) हो जाय । , | 
अराकिम नियाजअहमद फारूक्री | 
` मौलवी नियाजअहमद्‌ के उत्तर के क इसमें कोई सन्देह ही नहीं रहता कि 
9 
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बरेली में ma केवल इस कारण न हुआ कि शाख्रीजी का अभिप्राय स्वामीजी को 
अपमानित करना और दंगा बखेड़ा करना था अन्यथा कुछ चुने हुए सभ्य पुरुषों के सामने 
gran करते में कोन सी रुकावट थी | शाहजहाँपुर में भी वह इसी कारण से १०० शिक्षित 
और सभ्य पुरुषों की उपस्थिति में शाखार्थ करने से कतराते और जी चुराते थे | यदि दर्शकों 
की संख्या नियत हो जाती और कोई असभ्य और उजड मनुष्य शाख्रार्थ में न आने पाता 
तो शास्री महोदय को ताली पीटने, ढेले फेंकने और शोर मचाने के लिये कोन मिलता । 
स्वामीजी का यह प्रतिबन्ध लगाना भौ युक्तियुक्त ही था कि जबतक विषय का पूरी तरह 
निर्णय न होजाय mad प्रतिदिन होता रहे चाहे इसमें कितने ही दिन वा मास ही क्यों 
न लग जायं । शाख्रीजी पीलीभीत में गवनमेंट स्कूल में संस्क्रत के अध्यापक थे और छुट्टी 
लेकर शाहजहाँपुर आये थ | यह उनका काम था कि यदि शास्त्राथ उनकी छुट्टी की अवधि 
के भीतर समाप्त न होता तो और छुट्टी ले लते अतः स्वामीजी पर उनका यह दोषारोपण 
करना कि स्वामीजी व्यर्थं बहाना करके उनकी छुट्टी के दिन बिताना चाहते हैं अयुक्ति- 
युक्त और मिथ्या था । वास्तव में ag स्वयं किसी न किसी मिप से शास्त्रार्थ से बचना चाहते 
थे । स्वामीजी ने उनके प्रत्युत्तर के उत्तर में उन्हें निन्न लिखित पत्र भेजा | 
AZ अङ्गदशास्त्र्यादि पणिडतान्‌ प्रतीदं प्रख्यापनम्‌ । संवत्‌ १९३६ आश्चिन 
कृष्णा १२ शनिवार को लिखा तुम्हारा पत्र आश्विन कृष्णा १३ 
स्वामीजी का पत्र रविवार को दिन के ११॥ बजे मरे पास पहुँचा । पत्ररथ लिखा अभि: 
प्राय सब पर प्रकट हुआ | मुझको अति निश्चय है कि ga लोग 
शास्त्रों का विचार करना कराना तो तब जानोगे जबकि तुम्हारे अनेक जन्मों के पुण्य 
उदित होंगे, परन्तु जो मैं तुम्हारे निश्चय किये हुए स्थानों में बातचीत करने को आउँ तो 
तुमको हहा गुहा करने को अच्छा अवसर मिल जावे। अब जो तुमको पूर्वोक्त ५० धार्म्मिक 
बुद्धिमान्‌ GA के साथ यहाँ आकर कुछ कहना सुनना हो तो में आने से नहीं रोकता 
आग तुम्हारी प्रसन्नता | संवत्‌ १९३६ आश्चिन कृष्णा १३ रविवार | 
sa शाख््रीजी की यह चाल भी देखने योग्य है कि वह रविवार को शास््राथ करना चाहते 
हे और REA को पत्र लिखते हैँ, परन्तु प्रबन्ध ऐसा करते हैं कि उनका पत्र रविवार को 
११॥ बजे दिन के स्वामीजी को मिलता है । 
स्वामॉजी क पत्र का उत्तर शास्त्रीजी ने निम्न लिखित दिया:-- 
“श्रीयुत दयानन्द सरस्वती समीपेषु मत्कुशलपूर्वकमिदं विज्ञापनम्‌ | आप का पत्र 
Ril बजे मेरे पास पहुँचा । पत्रस्थ लेखाशय प्रकट हुआ । आपको 
पं० AFRUA का पत्र ऐसा नहीं चाहिये | कभी कुछ लिखना और कभी कुछ । या तो 
Ror ke, स्वामीजी ARTA के मत पर होना चाहिये जिसका आप अपने 
ga पत्र में eae कर चुके हैं, जिस परम्परा से शास्रार्थ होते हैं उस विधि से कीजिये हम 
तैयार हैं, तीन स्थान जो निर्णीत हैं उनमें से किसी पर आजाओ | i 
शास्त्रीजी न यह न बताया कि स्वामीजी के पत्रों में कौनसी परस्पर विरुद्ध बात थी। 
र eta का विषय यह तो न था कि भ्रज्ञाचक्षुजी का क्रिस समय 
समालांचना क्या मत था। खामीजी तो उनका बह मत समभते थे जो स्वामीजी 
५६८ x 
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के अध्ययनकाल में था और जिसके प्रचार के लिये उन्हें दणडीजी 
ने आदेश दिया था । उससे पहले दणडीजी के क्या विचार थे इस प्रश्न की मीमांसा की कोई 
आवश्यकता न थी । area का विषय तो यह था कि मूर्तिपूजा आदि वेदानुमोदित है कि 
नहीं । शाख्रीजी अपने ही निश्चित स्थानां पर Weer करने के जिस अभिप्राय से इच्छुक 
थे वह स्वामीजी ने अपने पत्र में स्पष्ट कर दिया al | शास्त्रीजी ने अन्त तक यह न कह 
कर दिया कि स्वामीजी के निर्दिष्ट स्थान में शास्रार्थ करने में कौनसा कारण बाधक था 
और उनके स्थानों में कौनसा हेतु शास्त्रार्थ का साधक था | न ही शाख्रीजी ने यह्‌ बताया 
कि शास्त्रार्थे की परम्परागत कौन सी विधि थी | हम सममते हैं वही थी जिसका अवलंबन 
काशी के पणिडतों ने काशी शास्त्रार्थ के समय और अन्य स्थानों में अन्य पौराणिकों ने 
किया था और जिसका अवलंत्रन वह स्वयं बरेली में कर चुके थे और शाहजहाँपुर में 
भी करना चाहते थे । 
इस प्रकार शाख्राथ का यह आयोजन समाप्त हुआ | 
एक व्याख्यान में महाराज ने सत्यधम्मे की कसौटी यह बतलाई थी कि जिस २ बात 
पर सब मत मतान्तर वाले सहमत हों जैसे सत्य बोलना आदि वही 
सत्यधर्म की कसोटी सत्यधर्म है और जिन २ बातों में उनमें मतभेद है वही असत्य हैं । 
एक दिन वह सज्जन जो महाराज के लिये अपनी गाड़ी लाया 
40a की गाडी क्‍यों करते थे, किराये की गाड़ी लेकर आये | महाराज ने कहा कि आप 
लाये किराये की गाड़ी क्यों लाये । में गाड़ी में वैठने का व्यसनी नहीं 
। मुझे तो पैदल चलने में ही आनन्द आता है.। गाड़ी में इसलिये 


बैठता हूँ कि समय की बचत हो | 
एक दिन पं० भीमसेन कुछ खाद्य पदार्थ बाज़ार से मोल लाये । स्वामीजी ने उनसे 


कह। कि ज्ञात होता है आपने भाव की पूछ ताछ नहीं की और पदाथ 
मितव्ययिता भी अच्छे नहीं हैं । रुपया बड़ी सावधानी से Ga करना चाहिये | 
कभी २ एक कौड़ी की कमी से करोड़ों की हानि हो जाती है । 
एक दिन कर्मचारी नियत समय से आध घण्टा पीछे काम पर आये, महाराज ने उन्ह. 
उपदेश दिया कि हमारे देश के निवासी समय का मूल्य नहीं जानते | 
समय का मूल्य उसे व्ये खोते हैं यही उनकी ठुर्वस्था का कारण है | समय का 
मूल्य उस समय ज्ञात होता है जब एक मरणासन्न रोगी- को 
कर वैद्य कहता है कि यदि मुझे पाँच मिनट पहले बुलाते तो यह्‌ न मरता | अब सहस्र रुपये 
भी व्यय करके नहीं बच सकता । 
शाहजहांपुर से स्वामीजी १७ सितम्बर सन्‌ १८७९ का लखनऊ क लिय रवाना होगये | 
१८ सितम्बर को स्वामीजी लखनऊ उपस्थित हुए । इस. बार 
लखनऊ महाराज लखनऊ केवल छः दिन टिके। लखनऊ से २४ सितम्बर 
RE ` को वह कानपुर गये और वहाँ केवल एक दिन ठहर कर फरुखाबाद 
चले गये | 


> श्री महाराज का २५ सितम्बर सन्‌ is को फ़रुंखाबाद में पुनः आगमन हुआ। | 
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= उस दिन आश्विन का दशहरा था । आप के आगमन से पूव ही 
फर्रवाबाद TAAI में आर्यसमाज लाला मदनमोहनलाल .के मकान पर 
क श्रावण क्ष्णा ९ सन्‌ १९३६ को स्थापित हो चुका था | इस वार 
आप को लाः agaaa TAR ने व्याख्यान देने के लिये बुलाया था आप इस वार फ़रुखा- 
बाद ८ अक्टूबर सन्‌ १८७५ तक रहे और प्रतिदिन व्याख्यान देते रहे 18 व्याख्यान सन्ध्या 
समय ५ बजे से ७ बजे तक होते थे | डेनियल साहब ज्वाइंट मैजिस्ट्रेट और पादरी टी० Ho 
स्काट साहब व्याख्यान श्रवण करने के लिये बहुधा आया करते थे । अन्य अफसर और 
नगर के प्रतिष्ठित पुरुष भी आते थे । पहले आपके व्याख्यान लाला गौरीलाल के बँगले परः 
site फिर लाला मिठालाल की कोठी पर हुए | एक दिन व्याख्यान के समय तक पादरी 
स्काट साहब न आये | आपने व्याख्यान आरम्भ कर दिया । कुछ लोगों ने कहा कि. पादरी 
साहब की प्रतीक्षा कर लीजिये, परन्तु आपने स्वीकार न किया । : 3 
इन दिनों महाराज संग्रहणी रोग से आक्रान्त थे । उनकी चिकित्सा बाबू gat 
प्रसादजी ने अपने एक विश्वस्त मुसलमान हकीम से कराई थी । 
रोग की चिकित्सा पहले तो महाराज उससे चिकित्सा कराने पर सहमत न हुए, परन्तु 
बावू giana के विश्वास दिलाने पर सहमत हो गये | 
इस बार महाराज का निवास ला० कालीचरण के बाग में 
पूजकों ने मूत्तीपूजा हुआ था । उस बाग में दो देवमूर्तियाँ थीं | महाराज के व्याख्या) 
छोड़ दी का ऐसा प्रभाव हुआ कि लोगों ने देव मूर्तियों की पूजा करनी 
छोड़ दी । 
महाराज का एक व्याख्यान गोरक्षा विषय पर हुआ था जिसमें आप ने कहा था: 
कि यदि एक मोटी ताजी गौ को मारा जाय तो उसको खाने से. 
गो रक्षा पर व्याख्यान केवल २० मनुष्यों का पेट भर सकता है वह भी तब जब कि उसके 
माँस में १० सेर अन्नभी मिलाया जाय। यदि उस at var की 
जाय तो बह दस बार जनेगी और यदि बह ५ सेर दूध प्रतिदिन एक वर्ष तक दे तो १८००० 
सेर दूध देगी जिसमें यदि ५ सेर प्रति मन चावल डाल कर खीर बनाई जावे और एक 
मनुष्य एक सेर खाबे तो एक समय में २०२५० मनुष्यों का पेट भर सकता है। इसके 
अतिरिक्त उसकी जो बछियाएँ होंगी बह गाय बनेंगी और उन से उत्तरोत्तर अधिक लाभ 
पहुँचेगा, उसके बछड़े बैल बन कर भूमि जोत कर सहसरं मनुष्यों का अन्न से पेट भरेंगे | 
| देश में सहसो गोएँ प्रतिदिन मारी जाती हैं जिससे देश की अत्यन्त 
गो वध से हानि हानि हो रही है, इसी कारण यह देश दुदंशा को. प्राप्त हो.रहा।हे। i 
Wei. कितने शोक की बात है कि इतनी भारी क्षति को देखते = dy 
हमारे देश के शासक इस ओर ध्यान नहीं देते, परन्तु इसमें केबल शासकों का ही अपराध 


_नहीं है; हमारा भी अपराध है। हम में एकता नहीं है और इसी कारण यह ale होती 


A 


& आयसमाज फरुख़ाबाद की ओर से जो फरूंख़ाबाद का इतिहास प्रकाशित हुआ है उसमे 
ty ~x ` x होने P. ~ 
खाबाद में केवळ तीन व्याख्यान होने का à 
इस बार फरुख़ाबाद होने का SBS है | पहला गोरक्षा, दूसरा दान का महत्व 


और तीसरा धम्मं पर हुआ O . ५ ' 
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चली जा रही है। यदि सब मिल कर सरकार से निवेदन करें तो क्या गोवध बन्द नहीं 
हो सकता | 
इस व्याख्यान के सम्वन्ध में नगर के पौराणिक पणिडतों ने श्री महाराज की बहुत 
निन्दा की कि स्वामीजी गौ को पशु बताते हैं और उसके वध करने 
विद्वेषियों का अपवाद में भी कुछ दोष नहीं मानते । परन्तु ऐसी ऊट पटाँग बातों पर किसी 
ने कुछ ध्यान न दिया बल्कि उलटा उन्हीं लोगों को लञ्जित होना 
पड़ा | गौ को स्वामीजी यदि पश्ु न कहते तो क्या उन्हें मनुष्यों की कोटि में रखते ? 
२ अक्टूबर सन्‌ १८७९ को महाराज का व्याख्यान लाला जगन्नाथ के ग्रह पर ओर 
५ अक्टूबर को आय्येसमाज में ला० मदनमोहनलाल के गृह पर ओर ८ अक्टूबर को 
फ़तहगढ़ में go गौरीलाल के बँँगले पर हुआ | 
८५ अक्टूबर को महाराज घोड़ागाड़ी पर सवार होकर आयसमाज मन्दिर में व्या- 
wala देने जा रहे थे । एक कुत्ता भौंकता हुआ बड़े वेग से गाड़ी के 
कुत्ते की दौड़ की उपमा पीछे दौड़ा, परन्तु थोड़ी दूर दौड़कर रह गया | एक सज्जन गाड़ी में 
उनके साथ बैठे थे । उनसे महाराज ने कहा कि कुत्ते में इतनी ही 
सामर्थ्यं थी, घोड़े के बराबर कैसे दौड़ सकता था। यही दशा कपोलकल्पित ग्रन्थों के 
मानने वालों की है, वह भी प्राचीन वेदोक्त धमं के मानने बालों के सम्छुख MAA करने 
Tq असमर्थ रहते हैं। , :3 7: 7 5 75 wat 
जब महाराज आयसमाज मन्दिर में पहुँच तो वहां बाबू ठुगांप्रसाद बैठे हुए थे | वह्‌ 
आनरेरी मैजिस्ट्रेट थे । महाराज ने उनसे कहा कि न्यायकत्तों को 
न्यायकत्ता का कर्चव्य लेश मात्रभी पक्षपात न करना चाहिये और अन्याय कभी न करना 
चाहिये | वावू साहब ने निवेदन किया कि जहाँ तक हो सकता है मैं 
खूब अनुसंधान कर लेता हूँ, परन्तु किसी के अन्तःकरण की बात कैसे जान सकता हूँ, 
महाराज ने कहा कि जब तक पूर्ण विद्या और विज्ञान न हो न्याय करना उचित नहीं है, 
तो फिर तुम न्याय क्यों करते हो | इस पर बाबू साहब चुप होगये | तदनन्तर महाराज ने 
व्याख्यान भी न्यायाधीश और साक्षियों के Haar पर ही दिया | महाराज ने यह भी कहा 
कि म्यूनीसिपेलिटियाँ कूढ़े का ढेर लगवा देती हैं, यह बहुत हानिकारक है, इससे बहुत 
रोग उत्पन्न होते हैं । cy TPA 2 AN 
फ़तहगढ़ A जो व्याख्यान हुआ था SAA आपन आयसमाज क दस नियर्मा की 
अति सुन्दर और मनोहर व्याख्या करने के पश्चात्‌ कहा था कि इन 
अआयेसमाज के नियमों में एक नियम भी व्यर्थे नहीं a अर न कोई उनका व्यथ होना सिद्ध 
की व्याख्या कर सकता है; फिर ब्राह्मसमाज के सिद्धान्तों का बड़ी प्रबल युक्तियों 
से खण्डन किया | 3 
३ ब ४ अक्टूबर को कतिपय प्रतिष्ठित ओर धनाढ्य आयसामाजिक पुरुष महारांज 
ँ की सेवा में उपस्थित हुए और निवेदन किया कि आर्यसमाज को 
आर्यसमाज का फरड Tears में दृढ़ भित्ति पर स्थापित करने के लिये एक धन-राशि 
z ` का होना आवश्यक है ) महाराज के अनुमति प्रकट करने पर उन 
७६ ay 
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सज्जनों ने २००) से लेकर १०००) Ro तक चन्दा लिखाया और १०००) Go वेदभाष्य की 
सहायवाथ दिया कि इस रुपये से मुद्रणालय स्थापित किया जाय | 
जब इस प्रकार से आर्यसमाज और वेदभाष्य की आय Tal ने पुष्कल धन से 
सहायता की तो पौराणिकों को बड़ी इंष्या हुई और उन्होंने आर्य- 
पौराशिकों की ईर्ष्या समाज और उस के प्रवर्तक को पराभूत और अप्रतिष्ठित करने की 
और कूट नीति यह चाल सोची कि स्वामीजी फ़रुखाबाद से शीघ्र ही चले जाने वाले 
हैं, अतः कुछ प्रश्न उनके पास भेज दिये जावें ताकि बह जाने से पहले 
उनका उत्तर न देसकें और फिर प्रसिद्ध कर दिया जाय कि स्वामीजी से उनके उत्तर न बन 
पड़े | अतः उन्होंने दै अक्टूबर को सम्ध्या समय २५ प्र्न लिख कर बाबू बलदेवप्रसाद बी० 
ए०, हैडमास्टर गवर्नमेंस्ट स्कूल के नाम से स्वामीजी की सेवा में भेजे और साथ ही एक 
विज्ञापन भी छपा कर वितरण किया जिस पर १४ मनुष्यों के हस्ताक्षर थे | विज्ञापन में लिखा 
था कि यदि इन प्रश्नों का उत्तर प्रमाण सहित पत्रद्वारा न दिया जायगा तो यह समभ; 
लिया जायगा कि आपने अपना मत आधुनिक मान लिया और इन प्रश्नों को आप के 
मतानुयायियों और अमरीका के सज्जनों के पास भेजा जायगा और भाषा और अंग्रेजी के 
पत्रों में मुद्रित कराया जायगा | उन्हें उत्तर देने में क्या देर थी | उन्होंने उसी समय कहा 


कि उत्तर लिख लो, परन्तु लोग लिख न सके | ७ अक्टूबर को वह उत्तर लिखे गये और 
`~ (N : `~ ARO 
यह विचार हुआ कि उन्हें जब तक सब आर्य सज्जन सुनलें बाबू बलदेवप्रसाद के पास E 


भेजा जाय | अतः वह्‌ पहले आर्यसमाज के अधिवेशन में पढ़कर सुनाये गये और तत्पश्चात्‌ 
१९ अक्टूबर को बाबू बलदेवप्रसाद के पास भेजे गये | 

प्रश्नोत्तर निम्न प्रकार थे:— 

TA १-आप्तमन्थानुसार परित्राजकों के धर्म क्या हैं ? उनको यानादि पर चढ़ना 
अथवा JANA अन्य व्यसन करना योग्य हैं वा अयोग्य 7 

उत्तर १-वेदादि शास्रं में विद्वान्‌ होकर वेदं और वेदानुकूल आप्रशास्रोक्त रीति 
से पन्तपात, लोकेषणा, पुत्रेषणा, अविद्या, हठ, SUA, स्वाथं-साधनतत्परता, निन्दा, स्तुति, 
मानापमान, परद्रोहादि दोषों से रहित हो, gagis सत्यासत्य निश्चय करके ada 
FAN सवथा ATTEN, असत्य-पिरत्याग से सब मनुष्यों को शारीरिक, आत्मिक 
ओर सामाजिक उन्नति के साधन, सत्य विद्या, सनातन धमं सुपुरुषार्थयुक्त करके व्यावहा- 
रिक ओर. पारमार्थिक सुखों से सहबर्तमान करके दुष्टाचारों से प्रथक्‌ करदेना परित्राजकों का 
घमे है । लाभ म॑ इष, अलाभ में शोकादि से रहित होके यानों पर बैठना तथा रोगादि 
निवारणाथ ओषधिवत्‌ धूम्रपान करके परोपकार करने में यतियों को कुछ भी दोष नहीं, 
यह सब राखो में विधान है, परन्तु तुमको वर्तमान वेदादि सत्य शास्त्रों से विरुद्ध होने के 
कारण श्रम है, सो ऐसी आप्चमन्थों से विमुखता न चाहिये | 

मभ २--यदि आपके मत में पापों की क्षमा नहीं होती तो मन्वादिक आप्तप्नन्थों में 
प्रायश्चित्तों का क्या फल है ? वेदादि ग्रन्थों में परमेश्वर की क्षमाशीलता और दयालुता का 
नरान है, उससे बया प्रयोजन है ! यदि उससे आगन्तुक पापों की चमा से प्रयोजन है at 
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क्षमा नहीं कहते और जब मनुष्य स्वतन्त्र है, आगन्तुक पापों से बचा रहे तो उसमें IAAT 
की क्षमाशीलता क्या काम आसकती है ९ 

go २--हमारा वेदप्रतिपादित मत के सिवाय कोई कपोलकह्पित मत नहीं है और 
वेदों में कहीं कृत पापों को क्षमा नहीं लिखी और न कोई युक्ति से भी विद्वानों के सामने 
( किये पापों की क्षमा ) सिद्ध कर सकता है । क्या प्रायश्चित्त तुमने सुखभोग का नाम सममा 
है ? जिस प्रकार जेलखानादि में चोरी आदि के पापों के फल का भोग होता है वैसे ही 
प्रायश्चित्त भी समझो । यहाँ क्षमा की कुछ भी कथा नहीं, क्या प्रायश्चित्त वहाँ पापों के दुःख 
रूप फल का भोग है Y कदापि नहीं, परमेश्वर की क्षमा और दयालुता का यह्‌ प्रयोजन है 
कि बहुत से मूढ़ मनुष्य वास्तविकता से परमात्मो का अपमान और खण्डन करते ओर 
पुत्रादि के न होने या अकाल में मरने, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, रोग, पीड़ा और दरिद्रं के होने 
पर इश्वर को गाली प्रदान भी करते हैं, तथापि परत्रह्म सहन कर कृपालुता से रहित नहीं 
होता; यही उसके TAS खभाव का प्रयोजन है ! क्‍या कोई न्यायाधीश कृत पापों की क्षमा 
करने से अन्यायकारी और पापों के आचरण का बढ़ाने वाला नहीं होता ? क्या परमेश्वर 
कभी अपने न्यायकारी स्वभाव से विरुद्ध अन्याय कर सकता है ? हां ! जैसे न्यायाध्यच्ष 
uag और प्रतिष्ठादि करके तथा विद्या और सुशिक्षा देकर पापियों को पाप से प्रथक्‌ 
कर शुद्ध और सुखी कर देता है उसी भाँति परमेश्वर को भी जानो | 
go ३-यदि आपके मत से तत्त्वादिकों के परमाणु नित्य हैं और कारण का गुण 
कार्य में रहता है. तो परमाणु जो सूक्ष्म और नित्य हैं उनसे सांसारिक स्थूल और अनित्य 
कैसे उत्पन्न हुए ? 

Jo ३--जो परम अवधि सुक्ष्मता की है अथात्‌ जिसके आगे स्थूल से सूक्ष्मता कभी 
नहीं हो सकती उसको परमाणु कहते हैं, जिसके प्रकृति, अव्याकृति अव्यक्त, कारण आदि 
ata भी हैं और वह अनादि होने से नित्य हैं। हाय ! लोगों की-उलटी समक पर | जो 
कारण के गुण समवाय सम्बन्ध से कारण में हैं बे नित्य हैं। क्‍या जो गुण कारणाबस्था में 
नित्य हैं वे कार्यावस्या में भी नित्य हैं | क्या जो गुण कारणावस्था में हैं वे कार्य्यावस्था में 
वत्तेमान होकर फिर जब कारणावस्था होती है तब भी (कारण के गुण) नित्य नहीं होते ? 
sie जब परमाणु मिल कर स्थूल होते हैं वा प्रथक्‌ २ होकर कारण रूप होते हैं तब भी 
उनके विभाग और संयोग होने का सामथ्यं नित्य होने से अनित्य नहीं होते | बैसे ही 
गुरुत्व, aga होने का सामथ्यं भो उनमें नित्य है क्योंकि यह बात गुणशुणी-समवाय 
i a Glogs और ईश्वर में क्या सम्बन्ध है? विद्या, ज्ञान से मनुष्य इश्वर हो 
सकता है वा नहीं ? जीवात्मा और परमात्मा में क्या सम्बन्ध है ? और जीबास्मा और 
परमात्मा दोनों नित्य हैं और चेतन हैं तो जीवात्मा परमात्मा के अधीन है वा नहीं ? यदि 
है तो क्यों ? K 

Jo ४--मनुष्य और ईश्वर का राजा प्रजा, स्वामी सेवक आदि का सम्बन्ध है | 
ged ज्ञान होने से जीव इश्वर कभी नहीं हो सकता | जीव व परमात्मा में व्यापक सम्बन्ध 
भी है। जीवात्मा परमात्मा के अधीन सदा रहता है, परन्तु कभी कर्म करने में नहीं, किन्तु 
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महर्षि दयानन्द का जीवन-चारित F 
पाप कर्मों के फल भोग में वह ईश्वर की व्यवस्था के अनन्त सामर्थ्य युक्त होने से परतम्त्र 
है और जीव अल्प सामथ्यं वाला है, इसलिये उसका परमेश्वर के अधीन होना अवश्य है | 

Fo ५--आप संसार की रचना और प्रलय को मानते हैं या नहीं ? जब प्रथम सृष्टि 
हुई तो आदि सृष्टि में मनुष्य एक अथवा बहुत मनुष्य उत्पन्न हुए। जबकि उनमें कर्म 
आदि की कोई विभिन्नता न थी तब परमेश्वर ने कुछ मनुष्यों ही को वेदोपदेश क्यों किया ? 
ऐसा करने से परमेश्वर पर पक्षपात का दोष आता है ? 

So ५--संसार की रचना और प्रलय को हम मानते हैं | सृष्टिप्रवाह से अनादि है, 
सादि नहीं, क्योंकि ईश्वर के गुण, कम्मे, स्वभाव अनादि और अब्याहत ( बे रोक टोक ) 
हैं जो ऐसा नहीं मानते उनसे पूछना चाहिये कि प्रथम ईश्वर निकम्मा और उसके 
गुण, कम, स्वभाव भी निकम्मे थे । जैसे परमेश्वर अनादि वैसे जगत्‌ का कारण अनादि 
और जीव भी नादि हैं | क्योंकि विना किसी वस्तु के उससे किसी कार्य का होना सम्भव 
नहीं; जैसे इस कल्प की ale की आदि में बहुत खरी पुरुप उत्पन्न हुए थे, वैसे ही पूर्व- 
करपान्त सृष्टि में उत्पन्न हुए और आगे की Heated Biba में भी उत्पन्न होंगे, कर्मादिक 
भी जीवों के अनादि हैं । चार मनुष्यों के आत्मा में बेदोपदेश करने में यह हेतु है कि 
उनके सदृशा वा अधिक पुण्यास्मा जीव कोई भी नहीं थे। इसलिये परमेश्वर में पक्षपातं 
कुछ भी नहों आ सकता | $ 

प्र० ६--आपके मत में म्यूनाधिक कमानुसार फल होता है तो मनुष्य स्वतन्त्र कैसे 
है ? परमेश्वर aaa है तो उसको भूत, भविष्यत्‌, वत्तेमान का ज्ञान है, अर्थात्‌ उसको यह 
ज्ञान है कि अमुक्र पुरुष अमुक समय में अमुक काम करेगा और परमेश्वर का यह ज्ञान 
असत्य नहीं होता क्योंकि बह सत्य ज्ञान है, अर्थात्‌ वह पुरुष वैसा ही कर्म करेगा जैसा 
कि परमेश्वर को ज्ञान है, तो कर्म उसके लिये नियत हो चुका तो जीव mara कैसे है ? 

_ उ० दकम के फल न्यूनाविक कभी नहीं होते क्योंकि जिसने जैसा और जितना 
कम्‌ किया उसको वैसा ओर उतना ही फल मिलना न्याय कहलाता है । अधिक a होने ' 
से इश्वर में अन्याय आता है । ईश्वर के ज्ञान में भूत, भविष्यत्‌ काल का सम्बन्ध नहीं होता। 
क्या ईश्वर को ज्ञान होकर न हो और न होके होने वाला है ? जैसे ईश्वर को हमारे आगामी 
कमो, के होने का ज्ञान है वैसे ही मनुष्य अपने स्वाभाविक गुण कमे साधनों के नित्य होने 
से सदा स्वतन्त्र है, परन्तु अनिच्छित डुःखरूप पापों का फल भोगने के लिये ईश्वर की 
व्यवस्था में ( जीव ) परतन्त्र होते हैं । जैसे कि राजा की व्यवस्था में चोर और डाकू 
पराधीन a जाते हैं वैसे ही उन पाप पुण्यात्मक के दुःख मुख होने का ज्ञान मनुष्य को 
प्रथम नहीं है। क्या परमेश्वर का ज्ञान हमारे किये हुए कर्मा से उलटा है ? जैसे वह अपने 
ज्ञान में Gara है वैसे ही सब जीव अपने २ कर्मों के करने में स्वतन्त्र हें? | 

Fo ७-मोक्त क्या पदाथ है ? 

ae 
2? SRA दुष्ट कमो से छूट कर सब शुभ कमे करना जीवम्मुक्ति और सब 
Gal स छूट क आनन्द से परमेश्वर में रहना विदेह-मुक्ति कहाती है | 
Fo ८--धन बढ़ाना अथवा eq eh वैदिक विद्या से ऐसा यन्त्र अर्थात्‌ कला, 
uwy A 
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तथा ओषधि निकालना जिससे मनुष्य को इन्द्रियजन्य सुख प्राप्त हो अथवा पापी मलुष्य 
जो रोग ग्रस्त हो उसको ओषधि आदि से नीरोग करना धर्म है वा अधमे ? 

go ८--न्याय से धन बढ़ाने, शिल्प विद्या प्राप्त करने और परोपकारणी बुद्धि से 
यन्त्र वा ओषधि सिद्ध करने से धर्म और अन्याय द्वारा करने से अधमं होता 2 | धम में 
परवृत्ति करने के लिये यन्न करना तथा ओषधि आदि से रोग छुड़ाने की इच्छा हो तो धमं 
है, इससे विपरीत करने से अधर्म होता है। 

प्रर ९--आमिष भोजन से पाप है या नहीं । यदि पाप है तो वेद और आप्त ग्रन्थों 
में पशुहिंसा करना यज्ञादिकों में विहित है ओर भक्षणार्थं हिंसा करना क्यों लिखा है ? 

ड० ९--सिवाय ओषंधि या आपत्तिकाल के मांसभक्तण में दोष है। जैसे डाकू 
आदि दुष्ट मनुष्यों को राजा लोग मारते हैं, बन्धन वा छेदन करते हैं, क्या वैसे हानिकारक 
yga को न मारेगे और ओषधादिकों के लिये शुद्ध, वनस्थ, जलस्थ पशुओं के मांस खान 
में कोई दोष हो सकता है ? वेद. ओर Bal ने यज्ञ के लिये पशुहनन कहीं नहीं लिखा | 
रोगनिवारणादि के विना इन्द्रियारामता के लिये भक्षणाथ हिंसा करना वेद व sat ने 
कहीं नहीं लिखा | हां वाममार्गादि पंथियाँ ने sual के लेख में भी अपना झूठा लेख कर 
दिया है । जैसे 'संवत्सरंतु गव्येन' गाय के मांस के पिण्ड प्रदान करने से पितरों की तृप्ति वर्ष 
दिन तक होती सी प्रकार भैंसा आदि के पिण्ड भी लिखे हैं। क्या कोई भद्र पुरुष 
ऐसे दुष्ट वचनों को अंगीकार करेगा ? 

qo १०--जीव का क्या लक्षण है ? 

उ० १०--“इच्छा-ठेप-प्रयन्न-सुख-ढुःख-ज्ञानान्यात्मनो लिङ्गम्‌” | यह जीव का 
लक्षण न्यायशास्त्रोक्त है |! 

प्रर ११--सूक्ष्म यत्रा स ज्ञात हाता है कि जल में अनन्त जीव हैं तो जल का पीना 
उचित है वा नही ९ 
_ उ० ११-क्या विद्याहीन लोग अपनी मूखता को अपने वचनों से प्रसिद्ध नहीं 
करा देते ? न जाने यह भूल ढुनिया में कब तक रहेगी | जल पात्र और पात्रस्थ जल अन्त 
वाले हों तो उसमें अनन्त जीव केसे समा सकगे। छान कर वा आँख से देख कर जल का 
पीना सब को उचित है । जिसको शाङ्का हो जल पीना छोड़ द्‌ | 

yo १२-मजुष्य के लिये बहुत स्री करने का कहाँ निषेध है ? यदि निषेध है तो 
धम्मशास्न में जो यह लिखा है कि यदि एक पुरुष के सत्री बहुत हों उनमें एक के पुत्र 
से सब पुत्रवती हैं, यह क्‍यों लिखा ? 
go १२--मनुष्य को अनेक स्त्रियों के करने का निषेध बेद में लिखा है । संसार में 
हर कोई अच्छा नहीं होता | जो अनेक अधमीं पुरुष कामातुर होके अपने विषय सुख के 
लिये बहुत सी स्त्रियाँ करलें तो उनमें सपल्लीभाव होने से अवश्य विरोध हो जाता है । जब 
एक के पुत्र होता है दूसरी विरोध के कारण विष प्रयोग आदि से उस को न सार डाले, 
इस लिये सब का पुत्र होना लिखा है | 

प्र० १३--आप ज्योतिष-शासत्र के फलित ग्रन्थों को: मानते हें या नहीं ? Ble wg 
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संहिता ma ग्रन्थ है वा नहीं, और उक्त शास्र द्वारा मनुष्यों के दुःख और सुख का ज्ञान 
होता है या नहीं ९ है! मात ges ह 

so १३--हम ज्योतिष-शाख्र के गणित भाग को मानते हैं, फलित भाग को नहीं 
क्योंकि जितने ज्योतिष के सिद्धान्त ग्रन्थ हैँ, उनमें फलित का लेश भी नहीं è । जो सगु 
सिद्धान्त कि जिस में केवल गणित विद्या है उसको हम आप ग्रन्थ भानते हैं, इतर को नहीं | 
उयोतिष-शासतन में भूत, भविष्यत्‌ कालस्थ सुख वा दुःख विदित होना कहीं नहीं लिखा | 
सिवाय अनाप्तोक्त ग्रन्थों के | 

प्रर १४--और ज्योतिष ure में आप किस सिद्धान्त ग्रंथ को आप्रग्रन्थ समभते हैं | 

go १४--ज्योतिष शान में जो वेदानुकूल ग्रन्थ हैं, उन सब को हम SAANA 
मानते हैं अन्य ( को ) नहीं | 

प्रर १५--आप प्रृथ्वी पर सुख, दुःख, विद्या, धम्म और मनुष्य संख्या की न्यूनता 
और अधिकता मानते हैं या नहीं, यदि मानते हैं तो पहले इनकी बृद्धि थी अब है या होगी ? 

उ० १५- हम प्रथ्वी में सुख आदिकों की वृद्धि क्षय की व्यवस्था सापेक्ष होने से 
अनियत मानते हैं | मध्यावस्था में बरावर जानो | 

Fo १६-धर्म के क्या लक्षण हैं और धर्म सनातन है, WITHA वा मतुष्यक्रत है? 

Zo १६--जो पन्षपातरहित न्याय कि जिसमें सत्य का ग्रहण और असत्य का 
परित्याग हो वह धम्मे का लक्षण कहाता है। तथा जो सनातन और इश्ररोक्त वेदप्रतिपादित 
है । मनुष्यकल्पित कोई धम्मे नहीं | 

Fo १७--यदि मुहम्मदी अथवा खुष्टी मतानुयायी कोई आप के धर्मानुसार चले और 
आप के मत में दृढ़ विश्वासी हो तो आप और आप के मतानुयायी उसको ग्रहण कर 
सकते हैं या नहीं और उसका पाक किया हुआ भोजन आप और आप के मतानुयायी कर 
सकते हैं या नहीं ? 

a Č १७-विना वेदों के हमारा कपोलकहिपत कोई भी मत नहीं है, क्या तुमने 
Bat में गिर कर खाना, पीना, मझ मूत्र करना, जूती, धोती, अंगरखा धारण. करना, सोना, 
उठना, चलना धम्म मान रवखा होगा | हाय ! उन कुमति पुरुषों पर कि जिनकी बाहर और 
भीतर को दृष्टि पर पदो पड़ा हों जो कि जूता पहनना या न पहनना धम्मे मानते हैं । सुनो 
भाइयो और आँख खोलकर देखो ! ये सब अपने २ देश के रीतिःव्यवहार हैं | 

Ho १८--आपके मत भे बिना ज्ञान मुक्ति होती है या नहीँ? यदि कोई मनुष्य 
आपके मतानुसार धम्मे पर आरूढ़ हो और ज्ञानहीन हो तो उसकी युक्ति हो सकती है 
या नहीं ? 

_ _ड० १८-विना परमेश्वर सम्बन्धौ ज्ञान के मुक्ति किसी की नहीं होती, सुनो भाइयो ! 
जो धम्म पर आरूढ होगा क्या उसको ज्ञान का अभाव हो सकता है वा ज्ञान के विना धर्म 
पर पूरी स्थिति कोई मनुष्य कर सकता है ? 

° TN `~ 

< त ६, Mela या Rea | यदि sus हैं तो पितृकम्स का क्या 

अर्थ है और मन्वादिक ग्रन्थों में इनका लेख है या नहीं ? 
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उ० १९--जीते पितरों की श्रद्धा से सेवा करना पुरुषार्थ है, उत्तम पदार्थों से उनकी 
तृप्ति करना श्राद्ध और तर्पण कहाता है। वह ( वेदादि ) शास्त्रोक्त है। भोजनभट्ट स्वार्थियों 
को लड्डू आदि से पेट भराना श्राद्ध वा तपण शास्त्रोक्त तो नहीं, किन्तु पोपों का अनर्थ- 
कारक आडम्बर है। जो मनु आदि ग्रन्थों का लेख है सो वेदालुकूल माम्य है, अन्य कोई नहीं! 

yo २०-कोई मनुष्य यह समक कर कि में पापों से विमुक्त नहीं हो सकता, आत्म- 
घात करे तो SAH कोई पाप है वा नहीं ? 

So २०--अआत्मघात करने से पाप ही होता है। पापाचरण का फल भोगे विना 
कोई बचता नहीं | पापों से मुक्ति नहीं हो सकती | 

yo २१--जीवात्मा संख्यात हैं या असंख्यात | कम्मे से मनुष्य IY अथवा वृक्षादि 
योनि में उतपन्न हो सकता है या नहीं ? 

go २१--ईश्वर के ज्ञान में जीव संख्यात और जोव के अल्पज्ञान में असंख्यात 
हैं । पापादिक करने से जीव पशु sate योनियों में उत्पन्न होता है | 

go २२--विवाह करना अनुचित है वा नहीं और सन्तानोत्पत्ति करने से किसी 
पुरुष को पाप होता है या नहीं; यदि है तो क्यों ? 

Jo २२--जो पूणं विद्वान्‌ जितेन्द्रिय होकर सर्वोपकार किया चाहे उस पुरुष वा ST 

>को विवाह करना योग्य नहीं, अन्य सब को उचित है । वेदोक्त रीति से विवाह करके ऋतु 

गामी होकर सन्तानोत्पत्ति करने में कुछ दोष नहीं | व्यभिचारादि से सन्तान उत्पन्न करने 
में दोष है क्योंकि अन्यायाचरणों में दोष हुए विना कभी नहीं रह सकता | 

प्र० २३--अपने सगोत्र में सम्बन्ध करना दूषित है या नहीं ? यदि है तो क्यों है। 
सृष्टि के आदि में ऐसा हुआ था वा नहीं ? 

go २३--अपने सगोत्र में विवाह करने में दोष यों है कि इससे शारीर और आत्मा 
में प्रेम व बलादि की उन्नति यथावत्‌ नहीं होती | इसलिये भिन्न गोत्रो में ही विवाह सम्बन्ध 
करना उचित है। सृष्टि के आदि में गोत्र नहीं थे फिर बृथा क्यों परिश्रम किया । हाँ पोप- 
लीला में दक्ष प्रजापति वा कश्यप एक ही व्यक्ति से सब सन्तान मानने से पशु व्यवहार 
सिद्ध होता है। इस को जो माने सो मानता रहे । 

go २४--गायत्री जाप से कोई फल है या नहीं और है. तो क्यों है ? 

go २४--गायत्री का जप जो वेदोक्त रीति से करे तो फल अच्छा होता है, क्योंकि 
गायत्री के sagan आचरण करना लिखा है | पोपलीला के जप के अनर्थ रूप फल होने 
की कया ही कथा कहना है । कोई अच्छा वा बुरा किया हुआ कम्मे निष्फल नहीं होता | 

go २५--ध्मीधर्मं मनुष्य के अन्तरीय भाव से होता है या कमे के परिणाम से ? 
यदि कोई मनुष्य किसी Gat हुए मनुष्य को बचाने को नदी में कूद पड़े ओर वह आप 
इब जाय तो उसे आत्मघात का पाप होगा या पुण्य ९ 

go २५--मनुष्यों के धर्म और अधर्म भीतर और बाहर की सत्ता से होते हैं, जिनका 
aaa कर्म और कुकर्म भी है। जो किसी को बचाने के लिये परिश्रम करेगा और परोपकार 

Ao 
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| महर्षि दयानन्द का जीवन-चरित 
के लिये जिसका शरीर raw हो जायगा उसको विना पाप पुण्य ही होगा | 
सत्य का चमत्कार देखिए क्रि यही बाबू बलदेवप्रसाद जिन्होंने सनातन धम्म सभा 
की ओर से उपर्युक्त प्रश्न भेजे थे अन्त को वैदिक धम्म की सत्यता 
सत्य का चमत्कार स्वीकार करने पर बाधित हुए ओर आय्यसमाज फ़रुख्ाबाद के 
सभासद वन गये । 
एक दिन महाराज लाला काली चरण के बागा में छत पर बैठे हुए थे कि कुछ feat 
के आने की आहट मालूम हुई तो आपने तुरन्त ही अपने शारीर 
भोमा नहीं RS को वरल से पेरों तक वस्त्र से ढक लिया । ख्ियाँ आकर प्रणाम 
करके IS गइ | उनमें से एक के साथ एक लड़का और दो लड़कियाँ 
थीं | आपने उससे लड़के का नाम पूछा, उसने भीमा बताया । आपने कहा क्रि इसका 
नाम भूरांज अथोत्‌ GEA में प्रकाशवान्‌ TET और कहा कि लड़कियों को विद्या पढ़ाना 
जब पढ़ जाय तत्र विवाह करना, अभी यह छोटी हैं, विवाह की जल्दी नहीं है । 
महाराज के फरुख्नाबाद रहते हुए बावू मदनमोहनलाल के परिवार में एक मृत्यु हो 
` । गइ थी | उन्होंने शव का अन्त्येष्टि संसार महाराज के प्रदशित 
NER MATA रीति के अनुसार किया था । प्रचलित प्रथा के अनुसार क्रिया कम्म 


TAR . 
न्त्याट सस्कार नहीं किया at इस पर उनकी बिरादरी के लोगों ने वहत विरोध _ 


किया, परन्तु वह विचलित न हुए 
| एक दिल प्रातःकाल श्री महाराज लेटे हुए थे और लाला मोहनलाल, सभापति 
| कह O RRN सभा, पर दवा रहे थे। लाला मोहनलाल ने अत्यन्त नम्र 
| अपन नह! स x भाव स महाराज से कहा कि महाराज ! जो कुछ मैंने शास्रों में द्खा 
| AYA का इच्छा ह और जुना है उससे मुझे ज्ञात होता हे क्रि आप HA क पूण आधि- 
| कारी हैं। क्या आपको इस शरीर Ù माक्ष पाचे को इच्छा नहीं है ? 
महाराज ने. इस के उत्तर में कहा कि में अकेला मोक्ष पाकर क्या करूगा मेरो तो यह इच्छा 
है कि बहुतसे मनुष्यों को मोक्ष मिले | 
इस से स्पष्ट ऋलकता है कि महाराज के हृदय में आय्योवत्त के लिये असीम दया 
k भरी हुई थी । उन्होंने ब्रह्मानन्द जैसे लभ्य आ नन्द को smaa 
दशुप्रम क उपकाराथ छोड़ कर सांसारिक कष्ट-छेश में पड़ना स्वीकार किया | 
, आय्यावत्त के प्रति उनका हृदय करुणा से इतना कोमल होगया था 
S यह प्रश्नोत्तर फरुखाबाद का इततहास नामक पुस्तक से ज्यों क त्या उद्धत ay गये हँ | 
यह इततहास ARARAT फ़रुखाबाद का ओर से हाळ में ही प्रकाशित आ 
उदू, जीवन-चरित में यही प्रश्नोत्तर दिये हुए हैं, परन्तु उनकी भाषा में अनेक 
सख्या ९ क भाव में भी | दयानन्द-प्रकारा मं भी यह प्रक्षात्तर पाण्डत 
[ळय गथ हैं | यह प्रश्नोत्तर भारत सुदृशा प्रवत्तक पत्र म भी छ 
ओर से प्रकाशित हाता था । फरुखाबाद 
| उनका SHAG रूप ही ग्राह्य है 


है । पणिडत लेखराम कृत 
जगह भेद है ओर उत्तर 
लखराम की पुस्तक से ही 
५ थे जा आय्यसमाज फरुखाबाद की 
के इतिहास म भी उक्त पत्र से ही लिये गये हें । अत 


¬ संभ्रहकर्ता, =, 
usg ? 
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कि वह उसके सम्पूण ठुःखों को दूर करना चाहते थे। जब कभी देश की ठुदशासूचक 
कोई घटना उनके सम्मुख आजाती थी तो उन्हें ` ममान्त दुःख होता था | 

एक दिन ऐसा हुआ कि एक ग्रामवांसिनी बुढ़िया अपने युवा 

शवदाह के थे पुत्र के शव को गङ्गा तट पर लाई। वह इतनी दरिद्र थी कि मृतक 

ईछन न मिला के दाह के लिये ईधन तक भी उपस्थित न कर सकी और उसने शव 

को दाह किये विना ही गङ्गा में बहा दिया | 
[राज को जब यह वृत्त ज्ञात हुआ तो वह गदूगद्क्रणठ होकर करुणखर में 
बोले “हाय हमारा देश इतना निधन होगया है कि सतक शारीरों को काष्ठ तक भी नहीं 


मिल सकता । 
लाला मोहनलाल कहते थे कि मैंने महाराज को किसी विषय पर शोक प्रकट करते 


नहीं देखा था, परन्तु इस घटना से उन पर इतना प्रभाव पड़ा था कि उनके नेत्रों में अश्र 


भर आये थे | 
एक दिन महाराज ने कहा कि कुछ काल से परदेशी राजाओं ने हमारे देश से इतना 


ina धन हरण कर लिया है:कि अब वह aan धनहीन होगया है, 
A परन्तु इस देश की वसुन्धरा इतनी उपजाऊ है कि अधिकार 
( स्वराज्य ) पाने से थोड़े ही काल में इस देश को पुनः धनधान्य से पूरित कर देगी | 


+ एक दिन सेठ निर्भयराम श्री सेवा में उपस्थित हुए | महाराज ने उनसे पूछा कि सेठजी 


आनन्दित हो ? सेठजी ने उत्तर दिया कि हाँ महाराज आपकी दया 
सच्चा आनन्द से पुत्र, पोत्र, धन, धान्य सब कुछ हैं | महाराज ने कहा कि धम्मे 


कम्मे. और आत्मा-परमास्मा से भिन्न अन्य वस्तुओं में आनन्द 
समझना अविद्या क| लक्षण है | 
एक दिन महाराज ने प्रसङ्गवश कहा कि इस देश में अनेक 


मायिक दयानन्द दयानन्द उपपन्न होंगे | ऐसे मायिक पुरुषों से वैदिक धम्म की रक्षा 
करना बड़ी सावधानी और बुद्धिमत्ता का काम होगा | 
इन दिनों मिस्टर स्काट फ़रुख्ाबाद के मैजिस्ट्रेट थे | वह स्वामीजी के व्याख्यान 
: सुनने आया करते थे और उन्हें बहुत पसन्द करते Al बह एक पैर 
कम-फल से कुछ लँगड़े थे । एक दिन उन्होंने स्वामीजी से पूछा कि कम्मेफल 
का पता नहीं लगता | स्वामीजी ने उनसे प्रश्न किया कि आप के पैर 
लँगड़ापन क्यों है ? tale साहब ने कहा कि इश्वर की इच्छा । स्वामीजी ने कहा कि 
ईश्वर की इच्छा नहीं, यह कर्म्मफल है । सुख दुःख भोग का नाम ही कम्मेफल है। जिस 
भोग का कोई कारण दिखाई न दे बह्‌ पूर्वे जन्म के कर्मों का फल है | 
डन दिनों बाजार की नाप हो रही थीं। बीच में एक मढ़िया थी जहाँ लोग धूप 
दीप दिया करते थे । बाबू मदनमोहनलाल ने स्वामीजी से कहा कि 
स्काट साहब आप को बहुत मानते हैं उनसे कह कर मढ़िया को 
हटवा दीजिये । स्वामीजी ने उत्तर दिया कि मेरा काम लोगों के 
„ मनोमन्दिरों से मूत्तियें निकलवाना है, ईंट पत्थर के मंदिरों को तोड़ना फोड़ना नहीं है | 
७७ ५७९ 


मेरा काम मन्दिर को 
A 
तोड़ना नहीं है 


हे 
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८ अक्टूबर सन्‌ १८७९ को महाराज कानपुर चले गये । १२ अक्टूबर को प्रओों के 
उत्तर आय्यसमाज में सुनाये गये और प्रश्नकरत्ता के पास भेज दिये गये और विज्ञापन का 
उत्तर भी यथोचित दे दिया गया । 


कानपुर में महाराज १६-१०-१८७९ तक रहे | इन दिनों में आपने वेदभाष्य-रचना 
के अतिरिक्त अन्य काय्यै नहीं किया | कानपुर में ठाकुर मुकन्दसिंह 
कानपुर व मुन्नासिंह छलेसर वालों को मुक़द्दमों की Get के लिये मुरूतार- 
आम और मुंशी समर्थदान आदि कतिपय व्यक्तियों को पुस्तक बेचने 
और मूल्य उगाहने के लिये एजेन्ट नियत किया | 


'इशिडयन मिरर' कलकत्ता २८-१२-१८७९ के अंक में महाराज के इस वार कानपुर 
पधारने के विषय में इस प्रकार लिखा था;-- 


/ इंडियन चर्च गजट’ का संवाददाता कहता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि दयानन्द 
सरस्वती के अनुयायी शीघ्रता से बढ़ रहे हैं । उनके बाणों का लक्ष्य मूर्तिपूजा, मिथ्या- 
विश्वास और जातिभेद की सारी व्यवस्था हैं । उनके पिछली वार के आगमन ने जिसे 
लॅगभग एक मास हुआ बहुत हलचल और सनसनी उत्पन्न करदी है और उनके आगमन 
का परिणाम कानपुर में वैदिक ( आर्य ) समाज की स्थापना हुई है ।” 


१७ अक्टूबर सन्‌ १८७९ को कानपुर से महाराज प्रयाग आये और ला० ziana 
के बाग में उतरे। इस वार प्रयाग में महाराज की केवल ६ द्नि 
स्थिति रही । महाराज के तीन व्याख्यान हुए-एक सृध्व्यत्पत्ति और 
दा दूसरा पुनजन्म, खृतकश्राद्ध और तीसरा नवीन वेदान्त पर । कालेज 
के कुछ छात्रों ने कुछ प्रश्न किये थे जिनका महाराज ने सम्तोषप्रद उत्तर दिया था। उन 
दिनों महाराज को ज्वर था और संग्रहणी रोग से भी पूर्णतया मुक्त नहीं हुए थे । तो भी वे 
काल A उठकर खान करते थे और शरीर पर मृत्तिकालेपन करते थे। एक जन 
भगवानदास को महाराज की योगक्रिया देखने की बड़ी इच्छा थी | एक दिन उसने छिप 
कर देखा जब वह उषाकाल में ध्यानावस्थित थे | उसने देखा कि महाराज भूमि से छः seg 
ऊपर शून्य में स्थित थे । ® स्वामीजी का अधिक समय वेदभाष्य की रचना में व्यय होता था | 


_ २३ अक्टूबर z 1८७५ को महाराज प्रयाग से मिर्जापुर पधारे और सेठ रामरतन 
TA बारा में ठहरे | आप यद्यपि रुग्ण थे परन्तु परोपकार के कार्यों से 
Ratar आपको उपरति न थी । मिर्जापुर में इस अवस्था में भी आपने तीन 

व्याख्यान दिये जिनमें श्रोताओं की संख्या सहस्रों की होती थी | 


प्रयाण 


` A टोले में AN 
गासाई टोले में एक व्याख्यान सेठ रामरतन को 
MEE ms, O 


S TARAR में इस घटना का संवत्‌ १९३१ और स्वामीजी की 
'का नाम ठाकुरप्रसाद दिया है | देखो पृष्ठ २३३ । 


५६० 


D.A A ~ AS 
काठी में हुआ था । सेठजी ने 


ASEN 


aca देखनेवाले 
¬ संप्रहकत्ता, 


g 


# 
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व्याख्यान-स्थल में आपको पहुँचाने के लिये गाड़ी भेजने का वचन 
गाडी नहीं आई तो दिया था, परन्तु किसी कारणवश वह गाड़ी न भेज सके | महाराज 
tea ही सही कभी नियत समय का अतिक्रमण न करते थे | जब गाड़ी न आई 
तो आप पैदल ही चल खड़े हुए और इस रुग्ण अवस्था में जो शारी- 
रिक कष्ट आपको हुआ उसकी लेशमात्र भी चिंता न की नियत समय पर सभास्थल में पहुँच 
कर विद्या बिषय पर एक अत्यन्त ओजःपूण THAT दी जिसे सुनकर 
विद्या विषय पर॒ श्रोतावग चकित और मुग्ध होगये। व्याख्यान में आपने कहा कि 
व्याख्यान जो व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करके विद्या का व्यवहार नहीं करता उसके 
आचार्य-ऋण का परिशोध नही होता | आपने हिन्दू, मुसलमान, 
अंग्रेज प्रभति सब जातियों के पशिडतों के पाणिडत्य को धिक्कारा था कि यह' लोग विद्या का 
अगौरव करते हैं | महाराज की बक्तृता-शक्ति ऐसी अद्भुत थी कि आपकी वक्तृता को सुनकर 
§ श्रोता उसे सत्य मानने पर बाधित होजाते थे। श्रोताओं में एक 
हमें आन्ति के कूप मारवाड़ी ओर उसके पुरोहित भी थे । TBAT समाप्त होने पर 
में क्था डाल wat माखाड़ी ने पुरोहितजी से पूछा कि महाराज ! वक्तता केसी हुई ! 
हे पुरोहितजी ने कहा कि अच्छी हुई | उस पर मारवाड़ी ने कहा ‘at 

फिर आपने हमें भ्रान्ति के कुँए में क्यों डाल रकखा है. ९! 


= 
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: x 3 
THA सुनकर कोई यह नहीं कह सकता था कि महाराज रुग्ण हैं । आपका स्वर 
~ ° A Wy fa ` 
सदा की भाँति उच्च और स्पष्ट था । आपका गर्जन सदा की भाँति सिंह के समान था। 


मिर्जापुर के एक ब्राह्मण ने महाराज पर आत्षेप किया 
गद्दी पर asa में था कि पहले आप पत्थर का तकिया लगाया करते थे और अब 
आप गही पर बैठते और पलंग पर सोते हैं। आपने इसके उत्तर 
में कहा था क्रि इसमें क्या दोष है, ब्राह्मण आगे कुछ न कह सका | 
ag जनकघारीलाल आदि दानापुर निवासी प्रतिष्ठित सजनां ने मक्खनलाल आदि 
कतिपय सज्जनों को अक्टूबर सन्‌ १८७८ में महाराज को दानापुर 
लिवा लाने के लिये दिल्ली भेजा था तो महाराज ने उनसे कह दिया 
था कि जब हम काशी की ओर जावें तब हमें संवाद देना । कानः 
पुर पहुँच कर महाराज का काशी जाने का विचार बदल गया और 


c 


१२ अक्टूबर सन्‌ १८७९ को आपने दानापुर आर्यसमाज के मन्त्री बाधू माधवलाल को 


पत्र लिखा कि अब हम काशी न जायंगे । पहले प्रयाग जायंगे फिर मिर्जापुर और Raig 
से सीधे दानापुर जायंगे | इस पत्र में दानापुर के सज्जनों को वेदभाष्य को सहायताथ चन्दा 
एकत्र करने का भी आदेश था और निवास-स्थान के सम्बन्ध में लिखा था कि वह बस्ती से 
एक मील के अन्तर से हो जहाँ का जलवायु अच्छा हो और व्यख्यानस्थल नगर में हो। 
इस पत्र में हरिहर चेत्र के मेले पर भी जो कातिक पूर्णिमा को होता है जाने का बिचार प्रकट 
किया गया था और वहाँ के लिये डेरे तम्बू आदि का प्रवन्ध करने को भी लिखा था। इसके 


५८१, 


क्या दे'ष है ? 


काशी नहीं दानापुर 
जायेगे 
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भहषि दयानन्द का जीवन-चरित 3 


पश्चात्‌ मिज्ञापुर से महाराज ने दूसरा पत्र २३-१०-७९ को दानापुर भेजा कि यदि हमें 
दानापुर बुलाना अभीष्ट हो तो & दिन के भीतर किसी को हमारे लिवाने के लिये भेज 
देना | तद्नुसार दानापुर से पूर्वोक्त बाबू मक्खनलाल व एक जन शामलाल महाराज को 
लिवाने के लिये मिर्जापुर पहुँच गये | मिरजापुर पहुँच कर इन लोगों ने महाराज के आदे- 
शानुसार दानापुर को पत्र भेज दिया कि महाराज ३० अक्टूबर को दानापुर मध्यान्होत्तर 
में पहुँचेंगे; उनके साथ तीन पणिडत (do भीमसेन, पं० देवदत्त तथा एक अन्य पणिडत ) 
एक साधु और एक भ्रत्य है.। उनके भोजन, निवास-स्थान आदि का सुप्रबन्ध कर दिया 
जाय और व्याख्यान-स्थल का भी समुचित प्रवन्ध कर दिया जाय और केम्प-मजिस्ट्रेट से 
व्याख्यान के लिये आज्ञा लेली जाय | 

जब महाराज मिरजापुर से दानापुर गये तो किनारीदार धोती; किनारीदार दुपट्टा 
धारण करके और रेशमी कोट पहन कर घड़ी और चेन लगाकर गये थे | 


५८३ 
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पञ्चविंश अध्याय 
कार्तिक AAT १६३६,-ज्येष्ठ संवत्‌ १६३७, 


Qt: माधवलाल आदि कतिपय दानापुर निवासी सज्जनों कौ 
सन्‌ १८६४ से ही मूत्तिपूजा में अरूचि होगई थी और वह आपस में धम- 
विषयों पर वात्तालाप किया करते थे । उन्होंने एक सभा भी स्थापित 
क करली थी और अपने को वह विचारपन्थी ? कहा करते थे । इसके 
बर्ष दो वर्ष के पश्चात्‌ Fo कम्हैयालाल अलखधारी की पुस्तकें पढ़कर उन्होंने अपनी सभा का 
नाम "हिन्दू सत्य सभा! रक्खा | इसके पश्चात्‌ बाबू जनकधारीलाल 
'हिन्दू सत्य सभ! काशी में प्रथमावृत्ति सत्याथंप्रकाश के ग्यारहवें समुहास के कुछ 
। रही प्रूफ़ों को पढ़कर स्वामीजी के उपदेशों की ओर आक्ृष्ट हुए | 
उन्होंने उन प्रफ़ों को दानापुर में. अपने मित्रों.को सुनाया जिन्होंने स्रामीजी की शिक्षाओं 
र को बहुत पसन्द क्रिया | इसके पश्चात्‌. उक्त सभा के एक सभासद 
सत्यारथप्रकाश का सत्यार्थप्रकाश. कीःएक ae HN ले:आये; जिसे पढ़कर सभासद्‌:: 
प्रभाव गण स्वामीजी के अनुयायी हो गये और जनवरी सन्‌ १८७८ में 
ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका पढ़कर वह पूणतया वैदिक धमं के सिद्धान्तों 
सत्य सभा की जगह पर -आरूद़ होगये और श्रीमहाराज से पत्र-व्यवहार आरम्भ हो 
। Seni गया. आपके. आदेशानुसार एप्रिल सन्‌ १८७८ में हिन्दू सत्य सभा 
i | .का नाम भी “आयसमाज” रख दिया गया | 4 
| महाराज 3o अक्टूबर सम्‌.१८७% को सयङ्काल के ६ बजे दानापुर पहुँचे आयः 
समाज के सभासदों के अतिरिक्त सैकड़ों मनुष्य रेलवे स्टेशन .पर 
स्वागत का समारोह आपके स्वागत को पहुँच गये थे। एक मकार का मेला सा लग गया 
था | बाज़ार में अब महाराज की सवारी पहुँची तो agai मनुष्य 
आपके पुनीत दर्शनों से अपने नेत्रों को पवित्र और ठ्न करने के लिए उपस्थित थे । आपने 
धावू माधवलाल के गृह पर विश्राम किया । वहां चाय पी और कुछ देर आगन्तुकों से 
; «बातचीत की | dS i 


दानापुर 


५८३ 
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न्तु ०७ ws NN c ` ` उन ~ 
आगन्तुको में बाबू उमाप्रसाद मुकर्जी हेडकुक दफ़्तर कैम्प-मैजिस्ट्रेट भी थे | उन्होंने 
आप से प्रश्न किया कि यद्यपि आपका कहना ठीक है, परन्तु यदि 
हमारे वचन सुई के लोग हठ से न मानेंगे तो आप क्या करेंगे । इसके उत्तर में आपने 
समान अन्दर चभ कहा कि हमारा काम इतना ही है कि हमारे कथन को लोग कानों में 
जां जगहदें और जब वह पूरे तौर पर सुनलेंगे तो वह सूई की तरह 
अन्दर चुभ जायगा और निकालने से न निकलेगा | यदि उनका मित्र 
या प्यारा एकान्त में पूछेगा तो स्पष्ट कहदेंगे कि ठीक है, हठ या लोभ लालच से न कहें 
तो न कहें | 
श्रौ महाराज ने तत्पश्चात्‌ भोजन किया और फिर जोन्स साहब सौदागर के बँगले 
पर जो दीघालॉज कहलाता है चले गये, क्योंकि उक्त स्थान ही आपके निवास के लिये 
नियत किया गया था | 
RS x दानापुर कैन्टूनमेंट (छावनी ) था, अतः महाराज के car 
कम्प MISES की ज्यानां के लिये कैम्प-मैजिस्ट्रेट से आज्ञा लेनी आवश्यक थीं । ३१ 
ZANAN ` TA SS A 
अक्टूबर को उक्त अफ़सर ने निम्न शब्दों में आज्ञा दी | 
“इन व्याख्यानों के होने में हमको कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु लेक्चरार और उनके 
मतावलम्बी दूसरों के चित्त न डुखाबें जो उनसे भिन्न मति रखते हैं और मिस्टर गिलवर्ट 
इंस्पेक्टर पुलिस को सूचना दी जावे कि वह हल्ला Tet रोकन के लिये आवश्यक प्रबन्ध करें |” ै 
२ नवम्बर सन्‌ १८७९ को एक विज्ञापन भी नगर में वितरित किया गया कि स्वामी . 
दयानन्द सरस््ती दानापुर में मिस्टर जोन्स के दीघालॉज में ठहरे 
आगमन की हैं, जिस किसी को उनसे मिलने की इच्छा हो बह्‌ प्रातःकाल आठ 
सूचना बजे से साढ़े नौ बजे तक और जिस fea व्याख्यान न हो उस दिन 
सम्ध्या समय पाँच बजे से दस बजे तक भी उपस्थित होकर सत्य- 
असत्य का निश्चय करके सत्य को ग्रहण और असत्य का त्याग करें | बिज्ञापन में यह भी 
सूचना दी गई थी कि स्वामीजी के व्याख्यान प्रति दिन नये कटरे में बाबू महावी रप्रसाद 
की दूकान के सामने हुआ करेगे ।. , 
वदनुसार महाराज के व्याख्यान १ नवम्बर सन्‌ १८७९ से १६ नवम्बर तक केवल 
£ :१३ नवम्बर को छोड़ कर हुए, जिनके विषय aeaa, देशोन्नति, 
व्याख्यानमाला  : वैदिक. घम, पौराणिक, ईसाई, मुसलमानी मत खणडन, धम्म में 
_ एकता की आवश्यकता, ईश्वर की वाणी, शिक्षा का प्रकार, मूर्चि- 
निषेध आदि पर हुए । प्रसङ्ग आने पर नवीन वेद : के मन्तव्यों 
मोह हु र हान्त और ब्राह्मसमाज के मन्तव्यों 
qea चतुभुज sates भी उन्हीं दिनों दानापुर पहुँच गये थे और पौराणिकों 
डा AA LN ° 
प्रण्डित चतुभुज वार ope eS A T R 
पोराणिकराज - महाराज के कानों तक भी पहुँचीं तो आपने सूबेदारसिंह, aa 
सिंह व SR परिडत चतुभुज के पास भेजा कि बह बताएँ 
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कि किस विषय पर शास्त्रार्थ करेंगे, परन्तु पणिडतजी यही कहते रहे कि मैंने दयानन्द को 
अमुक २ स्थान पर हराया है और कोई २२ स्थानों के नाम गिना दिये | तब नन्दलाल व 
रामलाल ने जो भाई भाई थे और जिनके गृह पर पणिडत sat हुए थे उन से कहा कि 
ऐसी व्यर्थ बातों से कया लाभ, यदि आपने स्वामीजी को इतनी वार हराया है तो एक वार 
ओर हरादो, परन्तु यही रट लगाते रहे कि मैंने दयानन्द को अमुक २ स्थान पर हराया है 
और mana के विषय में कोई उत्तर नहीं दिया | 
नन्दलाल रामलाल, पणिडत के व्यथ आलाप से इतने विरक्त 
हुए की उन्हें अपने गृह से निकाल दिया और तब वह्‌ थाने के 
पास ठाकुरबाड़े में ठहरे | , ; 
महाराज ने चतुर्भुज के उक्त व्यवहार को सुनकर कहा कि वह कभी हमारे सामने 
नहीं आयेगा, दूर से ही शोर मचाता रहता है | 
चतुझुज ने महाराज को क्षति पहुँचाने के लिए मुसलमानों से मेल कर लिया था और 
‘ i उन्हें महाराज का विरोध करने के लिए उकसाया था | चतुभुज के 
पोराशिकराज की पक्ष के हिन्दू और मुसलमानों ने यह पड्यन्त्र रचा कि महाराज को 
नीचता शास्त्रार्थ के नियम निर्धारित करने के मिष से किसी स्थान पर बुला- 
कर पीटा जाय । तदनुसार एक दिन जब व्याख्यान समाप्त होगया 
स्वामीजी को पीटने तो कुछ लोगों ने महाराज से कहा कि आप मारीसाह्‌ के गृह पर 
का पड्यन्त्र चलें जहाँ after चतुर्भुज भी आवेगे और वहाँ शास्प्राथ के नियम 
निश्चित करलें | महाराज उनका विश्वास करके उस स्थान पर चले 
गये | आपके साथ कई पुरुष और भी गये जिनमें पूर्वोक्त तीनों व्यक्ति सूबेदारसिंह आदि 
भो थे | इनमें से कुछ लोग तो बाहर रह गये और कुछ महाराज के साथ उस गृह्‌ के अन्दर 
चले गये । महाराज ने वहाँ पहुँच कर कहा कि after agga कहाँ हैं सामने आवें 
और बातें करें | वहाँ बहुत से मनुष्य हिन्दू और मुसलमान उपद्रव करने के उद्देश्य से बैठे 
हुए थे | महाराज की बात को सुन कर गोविन्दशरण मन्त्री धम्मेसभा ने उठ कर कहा 
कि पणिडत तो यहाँ नहीं हैं उन्हें इस समय आँखों से कम qual है, आप मुभसे बातें 
कीजिये | महाराज ने उत्तर दिया कि यदि उन्हें आँखों से नहीं सूझता है तो मौखिक प्रश्नोत्तर 
ara | गोविन्दशरण ने कहा कि वह आपके सामने नहीं आवेगे क्योंकि बह्‌ कहते हैं कि 
हमें स्वामीजी के दशनों से प्रायश्चित्त लगता है | महाराज बोले कि वह कपड़े की आड़ से 
बात-चीत करलें | गोविन्दशारण ने फिर यही कहा कि वह नहीं आवेगे आप मुझसे बात- 
चीत करलें | महाराज ने उत्तर दिया कि आप कौन हैं जो हम आप से बात-चीत करें । 
इतना सुन कर गोविन्दशरण ने दीपक बुझा दिया और सब लोग ताली बजाने लगे। यह 
दृश्य देख कर सूबेदारसिंह आदि ने ललक़ार कर कहा कि दुष्टो, हम तुम सब को मार 
डालेंगे | महाराज के साथियों में से एक के पास लालटेन थी वह लालटेन लेकर आगे हुआ 
और महाराज उसके पीछे और गृह से बाहर निकल आये । बाहर आकर महाराज को 
„गाड़ी में बिठा कर दोघालॉज पहुँचा दिया | सूबेदारसिंह आदि पर पोराणिकों के दुव्यंवहार 
५८५ 
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महर्षिं दयानन्द का जीवन-चरित है 


का इतना अभाव पड़ा कि वह पौराणिक मत को छोड़ कर वैदिक धम्मं के AGUA बन 
गये और आर्यसमाज के सदस्य होगये | फिर इन लोगों ने महाराज की रच्ाथ यह नियम 
कर लिया कि व्याख्यान के आदि से अन्त्‌ तक आठ दस जन पहरा देते रहें, जिससे किसी 
दुष्ट को कोई कुचेष्टा करने का साहस न हो | Be ar A 
इस घटना के पश्चात्‌ कैम्प मैजिस्ट्रेट से सब-इंस्पेक्टर पुलिस ने रिपोट कर दी कि 
MAA से उपद्रव का भय है, तो उन्होंने बाबू SAMI, माधवलाल, महावीरप्रसाद और 
जनकधारीलाल के नाम १० नवम्ब : १८७५ को एक आज्ञापत्र भेजा 
कि इस समय नगर में दो परिडत आये हुए हैं जिनके धम्मे भिन्न २ 
हैं और बहुत से लोग दोनों के सहायक हैं। दोनों के बीच में शाख्रार्थ 
की बात-चीत हो रही है। Mert में उपद्रव का भय है, यदि किसी प्रकार का मंगड़ा 
बखेडा हुआ तो उसका उत्तरदायित्व आप लोगों पर होगा । 
AMAA की ओर से किसी प्रकार भी शान्तिभङ्ग की आशङ्का न हो सकती थी। 
ee आशङ्का हो सकती थी तो पौराणिकों की ओर से हो सकती थी और 
SRAT का बह उपद्रव करने का यन्न भी कर रहे थे। परन्तु सब-इंस्पेक्टर ने 
पक्षपात रिपोर्ट की आय्येसमाज के विरुद्ध, इस से प्रतीत होता है कि सब- 
इन्सपैक्टर ने विपंक्षियों के सिखाने पढ़ाने से ही ऐसा किया होगा | 
एक दिन पौराणिकदल के सहयोग से मुसलमानों ने व्याख्यान-स्थल के बहुत हीः 
ae निकट एक मौलवी को व्याख्यान देने खड़ा कर दिया | उसने इस 
मालिनी का व्योड्यान जोर से बेहूदां बकना आरम्भ किया कि महाराज के व्याख्यान में 
विन्न होने लगा। तब बाबू जनकधारीलाल ने इंस्पेक्टर गिलबर्ट से 
शिक्रायत की । उसने आकर मोलवी का व्याख्यान aq करा दिया और स्वयम्‌ कुर्सी डाल 
कर बैठ गया । वह व्याख्यान सुन कर इतना प्रसन्न हुआ कि इसके पश्चात्‌ वह रोज व्या- 
ख्यान सुनने आता रहा और एक दिन एक पादरी और अपने कई अंग्रेज मित्रों को भा लाया। 
एक दिन एक सजन ने महाराज से कहा कि आप इसलाम के विरुद्ध न कहा करें। 
Bie ii i उस समय महाराज ने कोई उत्तर नहीं दिया, परन्तु सायङ्काल को जो 
x i व्याख्यान दिया वह आदि से अन्त तक इसलाम के सिद्धान्तों के 
न कही बिषय में ही दिया जिसमें उनकी तीब्र समालोचना की । व्याख्यान 
का आरम्भ ही इन शब्दों से किया कि कुछ छोकरों के छोकरे मुझ से 
कहते हैं कि सुसलमानी मत का खण्डन मत करो, परन्तु मैं सत्य को नहीं छिपा सकता । 
जब मुसलमानों की चलती थी तब वह हम लोगों का तलवार से खण्डन करते थे । अब 
यह अन्धेर देखो कि मुभे उनका जिद्वा मात्र से भी खण्डन करने से निषेध करते हैं। में 
एसा अच्छा राज पाकर भला किसी की पोल खोलने से कभी रुक सकता हूँ । डेरे पर 
हि ~¢ ~ बे S 
a a g A RETR all छत 5 दिखाने से नहीं रोक 
डाई सकता, अग्रजो के राज्य में यही. बात बड़ाई की है। देखिये एक 
बार पञ्जाब के एक a में मैंने एक दिन ईसाई मत के खण्डन पर्‌, 
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~- पच्चविश अध्याय 


व्याख्यान दिया और इसका विज्ञापन पहले दे दिया था कि आज अमुक विषय पर व्याख्यान 

होगा | इस बात को जान कर कई देशी और विलायती पादरी व्याख्यान सुनने आये और 

5 . मैंने अपनी शक्ति के अनुसार प्रबल युक्तियों से इसाई मत का खण्डन 

जगी लाट के सामन किया और बाइबल के परस्पर विरोध दिखाये। घटना-चक्र से 

ईसाई मत का खंडन जनरल राबटस भी व्याख्यानस्थल में पहुँच गये थे । व्याख्यान की 

समाप्ति पर उन्होंने मुझ से हाथ मिलाया और कहा कि आप निः- 

सन्देह aga निर्भीक हैं । जब आपने हमारे सामने हमारे मत का खण्डन निःसंकोच भाव 

से किया तो अन्य किसी का आप क्यों भय करते होंगे । 

एक दिन ठाकुरप्रसाद सुनार ने महाराज से पूछा कि महाराज मेरी सन्ताने जीवित 

Ẹ „नहीं रहतीं और मेरा विश्वास है कि saat aag भूतों के कारण होती 

शर्तों का भय केसे है, आप कोई ऐसा उपाय बताइये जिससे कि मैं भूतों के भय से रक्षित 

जावे रहूँ । महाराज ने उससे कहा कि तू नित्यप्रति दोनों समय सन्ध्या 

हवन किया कर और हवन करते समय अपनी स्त्री को भी पास बिठा 

लिया कर | फिर जो सन्तान होगी वह जीवित रहेगी | कहते हैं कि उसने ऐसा ही किया | 
ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि उसके पश्चात्‌ उसके सन्तान भी हुई और जीवित भी रही । 

इसी ठाकुरदास ने कुछ दिन पहले ही पहली स्री के जीते जी दूसरा विवाह किया 


७2 , था। महाराज को यह ज्ञात न था। एक दिन उसने महाराज से 
विव 5 ~ ~ A ~ ~ 

एक विवाह ओर निवेदन किया कि मुझे योगाभ्यास की विधि बताइये | महाराज ने 
करलो उत्तर दिया कि एक विवाह और कर लो, तुम्हारा योग पूरा हो 


जायगा | यह सुन कर वह्‌ अवाक्‌ रह गया | 
यही ठाकुरदास कुछ दिन के लिये आय्येसमाज दानापुर का सदस्य भी होगय़ा था, 
परन्तु एक सभासद्‌ को दुवंचन कहने पर सदस्यता से अलग कर 
नियमविरु काय दिया था। महाराज के आगमन पर उसने महाराज से पुनः सदस्य 
Renna नहीं। बनने की इच्छा प्रकट की और जब महाराज ने आर्य्येसमाज के 
आधिकारी वर्ग से उसके विषय में कहा तो उन लोगों ने कहा कि 
यदि आप उसे नियमों के विरूद्ध सभासद बनाने की आज्ञा दें तो हम उसे पालन करने पर 
उद्यत हैं, नहीं तो उसे अपने ga अपराध की क्षमा माँगनी चाहिये और पुनः प्रविष्ट होने 
> लिये आवेदन पत्र देना चाहिये | महाराज ने उत्तर दिया कि आप लोग ठीक कहते हैं, 

नियमविरुद्ध कार्य करने के हम पक्षपाती नहीं हैं | 


~ ~ 


सोम महाराज ने ठाकुरप्रसाद से प्रसङ्ग उठने पर कहा था कि अलख- 
सोमलता ; $ 3 Rs, 
नन्दा के उस पार सोमलता मिलती है और बह्‌ ११ प्रकार की है। 

एक दिन एक व्यक्ति जो भाँग बहुत पिया करता था महाराज की सेवा में उपस्थित 

_ __ हुआ और प्रश्न किया कि चित्त किस प्रकार एकाम हो सकता है । 

D> w (N > ~ A 
चित्त भणि पीने से महाराज ने ईषत्‌-स्मित भङ्गी धारण करके उत्तर दिया कि भोग पीने 
एकाग्र होगा से। बह इसे सुन कर विस्मित भी हुआ और लज्जित भी। महाराज 


> को उसके दुव्येसन का ज्ञान न था | 
Wg ueg 
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f एक दिन एक व्यक्ति ने बाग में से एक गुलाब का फूल तोड़ लिया महाराज ने 
। . उसे देख कर कहा कि तुम ने अच्छा नहीं किया | यदि यह वृक्ष पर 
'फूल तोड़ा ऋच्छा लगा रहता तो कितनी वायु को सुगन्धित करता | जब महाराज 
न क्त्या अन्दर जाकर बैठे तो वह Sait से मक्खो उड़ाने लगे। इस पर उस 
` , व्यक्तिने आक्षेप किया कि. फूल तोड़ने से तो आप निषेध करते 
हैं क्या आप की चॅवरी से मक्खियों को कष्ट नहीं होता ? महाराज ने उत्तर दिया कि हुःख- 
दायक प्राणियों के रोकने में तुमजैसे मनुष्यों न विन्न डाला है जिससे भारत गारत 
होगया | तुम जैसे fade और कायर मनुष्यों से रण-भूमि में क्या हो सकता है १ 
-दानापुर में एक जन ठाकुरदास घड़ीसाज था, वह निवाजदास के पन्थ का था । 
es , निवाजदास एक arg हुआ है जिसकी समाध्रि लखनऊ के जिले में 
तोन वृष का दद्‌ बथरियागूनर नामक एक ग्राम में है यह लोग उसके बनाये हुए 
एक चण्‌ मे दूर ग्रन्थों को मानते हैं और प्रणव का जाप और प्राणायाम करते हैं । 
ठाङुरदास को प्राणायाम करते हुए एक रोग होगया था, उसके 
नाभिकमल की वायु बिगड़ गई थी जिससे उसके नाभिस्थान में दर रहा करता था और 
| भूख कम होगई थी और वह निर्वल होगया था । उसे तीन वर्ष से यह कष्ट था । उसने 
महाराज से अपनी दशा कही तो महाराज ने उसे चित लिटाया और उसके घुटने खड़े करा 
| कर और पैर जुड़वा कर अपने पैर उसके पैरों पर. waa और उसके सिर को दूसरे मनुष्य 3; 
| के हाथ का संहारा दिला कर इस प्रकार उठाया कि उसके पैर धरतो से न उठने पाये | 
| ऐसा करने से उसका ददे जाता रहा और फिर कभी न हुआ । महाराज ने उससे घड़ी का 
| खोलना और उसके Gail का यथास्थान लगाना सीखा था और उसने आप को एक चिमटी 
और पेचकश दिया था । महाराज ने उसे उनका मूल्य देना चांहा परन्तु उसने न लिया | 
| fk i उसन महाराज से यह प्र्न भी किया था कि जब इश्वर का नाम है 
| VA AAR तो उसका कुछ रूप भी होगा | उसके. रूप को किस प्रकार देखा 
AAC ह॑ जां सकता है। महाराज ने उत्तर दिया कि ईश्वर सर्वव्यापक है और 
zi ` ` अरूप है, उसका साज्ञात्‌ ध्यान से होता है, जिस प्रकार अत्यन्त 
| सूईम कण आकाश मे sed फिरते है. और दिखाई नहीं देते | परन्तु जब किसी कमरे में 
| Gea की किरणें किसी atte में होकर आती हैं.तो वह कण. दिखाई देने लगते .हैं इसी 
भकार इश्वर भी हर जगह है, Vg वह ध्यान द्वारा ही प्रत्यक्ष होता È | 
. सी ठाऊुरदास को महाराज ने एक दिन परिडत चतुभुजनी के.पास यह कहला 
" हम परिडित चतुभुज. कर भेजा कि यदि परिडतजी हमारे सामने आकर: मूर््ति-पूजा को 
को ५.००) देगे सिद्ध करदें तो हम उन्हें ५००) रुपये भेंट करें, परन्तु परिडतजी ने 
४ स्पष्ट कह्‌ (दिया कि हमे उनके सामने नहीं जायंगे | 
एक हलवाई परिडत agga के बहकाने सिंखाने से महाराज से आकर ARTIS 
site पर व्यथ Aar बाद किया करता था और अण्ड-बण्ड बका 
हमे दक न कर, AA- करता था । एक दिन महाराज ने उससे तेज आकर हमें 
था अऋग भंग होजायगा fis करता RS TG 
क़् करतां है और रा समय नष्ट करता है, ऐसा न किया कर; 
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अन्यथा तेरा अङ्ग-भङ्ग हो जावेगा, क्योंकि वेद में मूत्ति-पूला कदापि नहीं है, ऐसा करनां 
महापाप है। इस पर उसने क्रोध में आकर महाराज के लिये कुछ अनुचित शब्द कहे |. 
कहते हैं कि इस घटना के दस बारह दिन पीछे ही उसे गलित कुष्ठ होगया और वह मर गया। 
एक दिन जोन्स साहब सौदागर जिनके बँगले दीघालाज में महाराज ठहरे हुए 
थे मिस्टर शरबियर ओवरसियर और कई पादरी और मेंमों को 
स्वामीजी का साथ लेकर महाराज से मिलने को आये, महाराज ने उठ कर उनसे 
शिष्टाचार हाथ मिलाया ओर उन्हें कु्सियों पर बिठाया | इससे अंग्रेज लोग : 
कुछ आश्वयान्वित हुए | | 
जोन्स साहब ने महाराज से कहा कि आप कुछ कहें | महाराज ने उत्तर दिया कि. 
` हम तो प्रतिदिन ही व्याख्यान देते है आज हम आप लोगों से ही 
योरोव्यिन लोगों कुछ सुनना चाहते हैं, परन्तु उन्होंने यही आग्रह किया कि महाराज 
से वार्तालाप ही कुछ कथन करें | इस पर महाराज ने निम्न प्रकार कथन कियाः-- 
स्वामी जी--देखिये ईश्वर की बनाई हुई जितनी वस्तुएँ, सूर्य, चन्द्र, प्रथ्वी, मेघ, वायु 
आदि हैं बह सब मनुष्यों के लिये समान हैं ऐसे ही ईश्वरीयधम्म भी सब के लिये समान 
होना चाहिये वा नहीं । हे 2 Gi: ; 
आगन्तुक सज्जन--अवश्य, सत्र के लिये समान होना चाहिये । 

j स्वामीजी--कह्पना कीजिए कि सत्र धर्मों का जो संख्या में एक सहस्र हैं, एक मेला 
लगा हुआ है जिसमें हरएक धम्मे के उपदेश अपने २ धम्मे को सच्चा और मुक्ति दिलाने 
वाला बताते हैं और दूसरे नौ सो निन्यानवे धर्मों को झूठा कहते हैं । अव आप बतावें कि 
कौनसा धम्मे सच्चा है! oan बा 

आगम्तुक सञ्जन-न्याय के अनुसार तो सब ही भूठे हैं । 

स्वामीजी--परम्तु सब सर्वथा भूठे नहीं हो सकते हरएक में कुछ न कुछ सच्चाई 
अवश्य है। अब कल्पना कीजिये कि एक जिज्ञासु उस मेले में आता है और वह हरएक 
सम्प्रदाय के उपदेशक के पास जाकर प्रश्न करता है कि सत्य बोलना, चोरी न करना, द्या 
करना अच्छा है वा झूठ बोलना, चोरी करना, अत्याचार करना, तो सब एकमत होकर 
कहते हैं क्रि सत्य बोलना आदि अच्छे हैं और भूठ बोलना आदि बुरे हैं | अतः बह जिज्ञासु 
इसी प्रकार उन सत्र बातों को जिन में सत्र का एक्रमत है एकत्र कर लेता है और उन्हीं बातों 
को वह सत्यधम्स मानता है । वही धम्मे ईश्वरीय धम्मे है। इस धम्मे में कहीं ऐसा नहीं हे 
कि मुहम्मद्‌ का आश्रय लिये विना वा इसा पर विश्वास किये बिना मोक्ष नहीं भिल सकता | 
अब आप को यदि इस में कुछ कहना हो तो कहिये | 

जोन्स साहब -आप इस प्रकार से कथन करते हैं कि उस के विरुद्ध कुछ कहना . 
अखरता है । परन्तु जव आप के ऐसे विचार हैं तो आप छूतछात क्यों मानते हैं ! हमारे | 
साथ खाने में आप को क्‍या आपत्ति है ? | 

स्वामीजी--किसी के साथ खाने न खाने में हम धम्मे अधर्म नहीं मानते | इन बातों 
का सम्बन्ध देश और जाति की रीति से है न कि धम्म से । में आप से पूछता हूँ कि क्या 

„ आप अपनी पुत्री का विवाह किसी देशी शई से करना चाहेंगे ? 

ae i 


` 
CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


महषि दयानन्द का जीवन-चरित 


जोन्स साहब--नहीं | 
खामीजी--धमाधम के विचार से वा अपनी जाति की रीति और आचार के विचार से ? 
जोन्स साहब--जाति की रीति और आचार के विचार से | 
स्वामीजी-इसी प्रकार हम भी देशाचार के विचार से आप लोगों के साथ खान- 
पान नहीं करते, अन्यथा हम इसे धर्म के विरुद्ध नहीं मानते | 
जोन्स साहब ने महाराज से पूछा कि आप रामचन्द्रजी को परमेश्वर मानते हैं कि 
नहीं तो आपने उत्तर दिया कि नहीं | तब जोन्स ने कहा क्रि हिन्दू मूत्ति क्यों पूजते हैं ? 
महाराज ने उत्तर दिया कि अविद्या के कारण, जैसे इंसाइयों में भी बहुतसे लोग sar, 
मरियम की मूत्त पूजते हैं । मूर््ति-पूजा हिन्दुओं का धम्मे नहीं है क्योंकि बेदादि सच्छाडं 
मं मूत्तिपूजा की कहीं आज्ञा नहीं है। बात यह कि महापुरुषों की स्मरति में श्रद्धालु लोगों 
NR  मूर्त्तियाँ बनाइ, पीछे लोग उन की पूजा करने लगे। यह बात हिन्दुओं और 
इंसाइयों में एक-जैसी है | 
ig गरर पर आगन्तुक निरुत्तर होगये और महाराज के वात्तालाप से -प्रसन्न होकर 
एक दिन जोन्स साहब फिर एक पादरी को साथ लेकर महाराज से मिलने आये । 
उस दिन महाराज ने उनसे पूछा कि आप पुण्य किसे समभते हैं | 
एक पादरी से जोन्स साहब ने कहा कि आप ही बताइये | तब महाराज ने कहा कि 
asta जिस काये से बहुत से लोगों का उपकार हो बही पुणय है । इसे जोन्स, 
a Ses ने स्वीकार किया ।, फिर महाराज ने उन्हें समझाया कि एक 
गौ की रक्ता करने से सहं मनुष्यों का उपकार होता है अतः उसका बध करना पाप है वा 
नहीं | इस पर साहब ने कहा कि हाँ सिद्ध तो ऐसा ही होता है । 
गोरक्षा फिर महाराज बोले कि जो सिद्ध होजाय उसके अनुसार चलना भी 
चाहिये, अतः आप गोमांस खाना छोड़दें । साहब ने प्रतिज्ञा की कि 
आगे को हम गोमांस नहीं खायेंगे, परन्तु बकरे आदि का खायेंगे | 
साहन को प्रतिज्ञा महाराज ने कहा कि हम आप को बकरे आदि का मांस खाने की 
_ आज्ञा नहीं देते, परन्तु गोमांस खाने का अवश्य निषेध करते हैं | 
दानापुर म॑ बाबू माधवलाल आदि कई सज्जनों ने महाराज से यज्ञोपवीत लिये थे । 
दानाइर में महाराज की दिनचर्या इस प्रकार थी कि प्रातःकाल वह बहुत सवेरे उठते 
, परन्तु किस समय उठते थे यह कोई नहीं जानता | उठकर और 
दिनचर्या age से निदत्त होकर अमण करने जाते थे । कभी २ तो बांकेपुर 
थे और फिर ११ बजे तक ee Ea Be jik 
भोजन करते थे | कु देर विश्राम as के त्वात्‌ c T a | SiS स्नान त 
फिर व्याख्यान देने चले जाते थे a L शात क रहति 
जाते थे। रात्रि के दस बजे के पश्चात्‌ किसी को अपने पास न रहने 
देते थे। महाराज बहुत दिनों से संग्रहणी रोग से आक्रान्त थे, उसके उपशमना £ za 
चूण बनाकर खाया करते थे। दानापुर में उनके मसूड़ों औ [BSI 
५९० 
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महाराज व्याख्यान नियत समय पर आरम्भ करदेते थे, श्रोताओं के आने की प्रतीक्षा न 
करते थे । 
दानापुर से हरिहर क्षेत्र के मेले पर भी जाने का महाराज का विचार था, परन्तु 
वहाँ आपके ठहरने आदि का समुचित प्रबन्ध न न हो सका अतः आप वहाँ नहीं गये | 
SM अवस्थी नामक एक जन कान्यकुब्ज ब्राह्मण की इच्छा थी कि वह महाराज के 
व्याख्यान सुने, परन्तु अपने जाति के मनुष्यों के भय से वह व्या- 
श्रीमुख से उपदेश ख्यान में प्रकट रूप से नहीं जा सकता था, यदि जाता भी तो चोर 
सुनने की इच्छा के समान बाहर ही खड़ा रहता | महाराज के मुखारविन्द से कुछ 
श्रवण करने की इच्छा इतनी बलवती हो उठी कि यह ज्ञात करके कि 
महाराज रात्रि में ही तीन चार बजे भ्रमणार्थ निकल जाते हैं वह्‌ पहले से ही उनके मारग में 
जा बैठा और जब महाराज वहाँ पहुँचे तो वह उनके पीछे २ होलिया | महाराज ने उससे 
पूछा कि तू कौन है तो उसने अपना नाम धाम बताकर कहा कि मेरी आपके मुख से कुछ 
उपदेश सुनने की उत्कणठा है, परन्तु में अपनी बिरादरी के भय से आपके व्याख्यानों में नहीं 
आ सकता | बातें करता २ वह महाराज के बँगले तक पहुँच गया तो महाराज ने उससे 
कहा fe निजस्थान पर आकर जो पूछना चाहो पूछ लेना | उसने 
_अपने चरण मेरे हाथ जोड़कर निवेदन किया कि में अवश्य सेवा में उपस्थित होऊँगा, 
"स्तक पर लगादो परन्तु इस समय मेरी यही श्रद्धा है कि आप अपने चरण मेरे मस्तक 
पर लगादें | महाराज ने कहा कि इसका क्या फल होगा । यदि 
और कोई वांत पूछनी हो तो कहो अन्यथा हम जाते हैं । उसने फिर अपनी प्रार्थना को 
दुहराया तब महाराज ने यह कहकर कि इसका फल तो कुछ होगा नहीं, परन्तु यदि तेरी 
यही इच्छा है तो ले, अपने पेर का अँगूठा उसके मस्तक से लगादिया और वह अपने को 
घन्य समझता हुआ अपने घरको चला गया | 
“इशिडयन मिरर? कलकत्ते के अंग्रेज़ी दैनिक के सम्पादक को दानापुर से किसी विद्वेषी 
ने लिख भेजा कि स्वामी दयानन्द ने एक दिन एक देव-मूत्ति 
देव-मूप्ति पर पदाघात पर पदाघात किया और इस कारण बहुतसे लोग उनसे विरक्त हो 
गये और उनके व्याख्यानों में जाना बन्द कर दिया | सम्पादक ने 
भी विना अनुसन्धान किये ही इस समाचार को सम्पादकीय-नोट के रूप में अपने पत्र में 
स्थान दे दिया । यह समाचार aaa मिथ्या था | किसी व्यक्ति ने भी महाराज के व्याख्यानों 
से असन्तुष्ट होक्रर जाना नहीं छोड़ा, प्रत्युत अनेक मनुष्यों ने मूत्तिपूजा छोड़ कर बैदिक 
घम्म स्वीकार किया और कई तो आर्यसमाज के सदस्य भी बन गये। 
एक रात्रि को महाराज सहसा उठ कर इधर उधर टहलने लग | उनके पांव की 


आहट सुनकर एक कर्मचारी की भी आँख खुल गई। उसने पा ; 


दलितों की चिन्ता ने कि महाराज कोई कष्ट है। उन्होंने एक लम्बी साँस खींची औः 
Rumer कर दिया बोले कि ईसाई लोग दलितों को इसाई बनाने का भरसक Ta कर 
हैं ओर रुपया पानी की तरह बहा रहे हैं । इधर हिन्दुओं के 

rar हैं जो कुम्भकर्ण की नींद सो ee यही चिन्ता gà बिकल करःरही है ।. 
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एक दिन एक सज्जन ने महाराज से कहा कि आप तो ऋषि हैं । महाराज ने कहा 
के ऋषियों फे अभाव में आप BA चाहे जो कहलें | परन्तु यदि 
ST EE कणादादि के समय में हुआ होता तो मेरी गणना साधारण 
SUS MEN विद्वानों में भी कठिनता से हाती | 
दानापुर से महाराज ने १९ नवम्बर सन्‌ १८७९ को काशी के लिये प्रस्थान किया | 
काशी पहुँच कर महाराज विज्ञयनगर महाराजा के आनन्द बागा से ठहरे | 
इन दिनों महाराज का शारीर संग्रहणी रांग के कारण दुबल हो रहा था | महाराज 
ने मार्गशीष कृष्णा ३ अथात्‌ १ दिसम्बर को एक विज्ञापन छपवा 
काशी कर नगर के हाट, बाजार, घाट, राजपथ पर लगवा दिया । वह 
विज्ञापन संस्कृत ओर आयभाषा दोनों में था। हम उसके आय- 
भाषा के भाग को नीचे उद्धृत करते हैँ:— 
विज्ञापन पत्र 


aq सञ्जन लोगों को विदित किया जाता है कि इस समय पणिडत स्वामी 
दयानन्द सरस््तीजी महाराज काशी में आकर श्रीयुत महाराजे विजयनगर के अधिपति के 
आनन्दबाग़ में जो महमूदर्ग के समीप है, निवास करते हैँ । बह वेद्‌ मत का ग्रहण करके 
उसके विरुद्ध कुछ भी नहीं मानते | किन्तु जो-जो इश्वर के गुण, कम, स्वभाव और वेद 
-सुष्टिक्रम, २-प्रत्यक्षादि प्रमाण, ३-आप्तों का आचार और सिद्धान्त तथा ४-आत्मा कौ 

qaa और विज्ञान से विरुद्ध होने के कारण पाषाणादि मूत्तिपूजा,'जल और स्थल विशेष 
पापनिवारण करने की शक्ति, व्यास मुनि आदि के नाम a छल से प्रसिद्ध किये नवीन, 
व्यथै पुराण नामक आदि, ब्रहमवैवत्तादि ग्रन्थ, परमेश्वर के अवतार ब इश्वर का पुत्र होके 
अपने विश्वांसियों के पाप च्मा कर मुक्ति देनेहारे का मानना, उपदेश के लिये अपने मित्र 
फैगम्बर Bl WAT पर भेजना, पवतों का उठाना, Bal का जिलाना, चन्द्रमा का खण्ड करना, 
कारण के विना काय्य की उत्पत्ति मानना, इश्वरं को नहीं मानना, स्वयम्‌ ब्रह्म बनना अथात्‌. 
ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तु कुछ भी न मानना, जीव ब्रह्म को एक ही समझना, कण्ठी, तिलक 
और रुद्राक्तादि धारण करना और रोव, शाक्त, वैष्णव, गाणपत्यादि सम्प्रदाय आदि हैं, इन 
सत्र का खण्डन करते हैं | इससे इस विषय में जिस किसी वेदादि शास्त्रों के अथ जानने 
में कुशल, सभ्य, रिष्ट, आप्त विद्वान्‌ को विरुद्ध जान पड़े, अपने मत का स्थापन ओर दूसरे 
के मत का खण्डन करने में सामथ्यं हो वह स्वामीजी के साथ MA करके पूर्वोक्त sda- 
हारों का स्थापन करे | इससे विरुद्ध मनुष्य कभी नहीं कर सकता | इस शास्तराथ में वेद 
मध्यस्थ ten | वेदाथ निश्चय के लिए जो ब्रह्मा के जेमिनि मुनि पय्यन्त के बनाये 
ऐतरय ब्राह्मण से लेके पूनेमीमांसा WAKA बेदानुकूल आष ग्रन्थ हैं वह वादी और प्रतिवादी 
उभय पत्तवालों को माननीय होने के कारण माने जाबेंगे ओर जो इस सभा में सभासद्‌ हों 
बह भी पत्तपात रहित, धम्म, अथ, काम ओर मोक्ष के स्वरूप तथा साधनों को ठीक २ 
जानने, सत्य के साथ प्रीति और असत्य के साथ द्वेष रखने वाले हों, इनके विपरीत नहीं | 
दोनों पक्त बाले जो कुछ कहं उसका ह बाले तीन लेखक लिखते जावें । वादी, 
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ताविव शक्न ana eer रहो 
व्यापक TAA ऐ पाउ त्मा या वेसकर HIG SIG AGT 
च्या HDA BAA Aq FN नि aI बो षो को खेली 
LAA TOA AAT बे ATT ri 
ATIRA ANDEN है IIT व्यो TT 
ATA PALIT TR AT MMA eee > T 
AA? तो कबदू TARII TG Ej जाक me 
के प्र, सलनेकी दूच्याहि तो चामी fs BART खरता! काना | 
GRY 


T- 


a EO EN 

, HAS 

>D aJI Gf aya STH ee FIR FAH 

DAT प्रलारा rey TT RD is eS ig ay 

एण PAB ADT ETETA RAE T NA 

i 3 

BS ve. CHAT - ET rer 5 a] Ei Fe 4 
रातो PYG SAG ART) Ro SE SLE 4 
ICE ATM TT HAG! TAH 6 e । | 


> विपत्र तो कीलित कि ey डना KAEA पाळे GTI 
fat wig i LA क aT E z de | 
॥| 
=. oy BIS i 
द्वान्त ति ऊ होतेह PUP ARC GET FARCE! TIS Tore | 
TEATA QT arte caret £1 
EREN 


La A ` cx > 
महाष दयानन्द का हस्तलिखित पत्र बनारस के राजा शिवश्रसादजी के प्रति | 
( पृष्ठ ७५९३ ) | 
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- पञ्चविंशं अध्यायं ` 
और प्रतिवादी अपने 2 Ga के अन्त में अपने २ लेख पर हस्ताक्षर से अपना २ नाम लिखें। 
तव जो मुख्य सभासद्‌ हों वह भी दोनों के लेख पर हस्ताक्षर करे । उन तीन पुस्तकों में से 
एक वादी, दूसरा प्रतिवादी को दिया जाय और तीसरा सब सभा की सम्मति से किसी | 
प्रतिष्ठित राजपुरुषं की सभा में रका. जावे क्रि जिससे कोई अन्यथा न कर सके। जो 
इस प्रकार होने पर भी काशी के विद्वान्‌ लोगं सत्य और असत्य का निर्णय करके औरों 
को न करावेंगे-तो उनके लिये अत्यन्त लज्जा की बात है,. क्‍योंकि विद्वानों का यही स्वभाव 
होता है जो सत्य और असत्य को ठीक २ जान के सत्य का ग्रहण और असत्य का परित्याग 
कर दूसरों को कराके आप आनन्द में रहना औरों को आनन्द में रखना |. 
; BT | परिडत भीमसेन शाम्मो. 
इसी विज्ञापन में यह भी सूचना थी क्रि ६ कर्मचारियों की आवश्यकता है और 
यह भी कि सन्ध्या के चार बजे से लेके रात्रि के दस बजे weed स्वामीजी st सबसे 
मिलने और वात-चीत करने का अवकाश प्रतिदिन रहता है । 
इस विज्ञापन के वितरण होने के पश्चात्‌ नगर की दशा का वर्णन काशी के समाचार 
ै पत्र. “आयमित्र” ने इन शब्दों में किया था “जब से स्वामीजी ने 
काशी को दशा आकर विज्ञापन दिया है तब से सारे नगर में भूकम्प सा. हो रहा 
; o Èl कोई स्थान उनकी चर्चा से खाली नहीं दीख पड़ता । क्षुद्रलोगों 
? भी स्वामीजी के ऊपर निरे असत्य विज्ञापन बना. कर जहाँ तहाँ लगा दिये हैं । कोई 
लिखता है मैंने उसे अमुक नगर में हरा दिया था, परन्तु उसका निर्दोष पत्र नहीं छापा 
कि जिससे उसका लेख. विश्वासयोम्य होवे | कोई seat है. कि मैं अब उन को हरा कर, 
पार्थिवपूजा कराङँगा |? एक पणिडत ने लिखा है. कि .पुरानी व कुरानी व किरानी आदि 
के विरुद्धवादी स्वामी को हम हराबेंगे ।? “* कुछ समाचार पत्रों ने भी पक्षपात पकड़ा है 
आर जो जी में आया विना विचारे लिख मारा है | 'कवि वचन-सुधा” ने तो स्वामीजी को 
नाल्तिकाचार्य, धूत्तशिरोमणि तक कह्‌-डाला। ८ दिसम्बर सन्‌ १८७५ के कवि वचन-सुधा? 
ने लिखा कि बाबू प्रमदादास के सम्पुख-स्वामीजी fess २ कर बातें करते थे। इस पर 
“आय्य-मित्र? ने लिखा कि यह्‌ सर्वथा निमूल है बल्कि उक्त बांबूजी खयम्‌ अपने अभिप्राय 
का प्रतिपाइन यथावत्‌ नहीं कर सके | हाय न जाने ऐसी असत्य-बातों को बेधड़क प्रचार 
करने से लोगों को. क्या लाभ होता है ? । | 
१५ दिसम्बर अर्थात्‌ मार्गशीर्ष झु २ को BAA. आस्काट और मैडम ब्लैवैटरकी 
` ` _ `  अम्बई से महाराज से मिलने आये मिस्टर सिनेट 'पायोनियर) के 
कर्नल ओर NSA ` सम्पादक भी उनके साथ थे और आनन्द बागा में ही दूसरे मकान में 
ae ठहरे | HAT और मैडम से महाराज की बात-चीत दामोद्र नामक 
दुभाषिये के द्वारा होती थी । I 3 
१६ दिसम्बर को राजा शिवप्रसाद सी० एस० आईं० कनेल और मैडम से मिलने 
आये और महाराज से कहा कि में उनसे मिलना चाहता हूँ | 


रथ 


राजा शिवप्रसाद महाराज ने एक मनुष्य को भेज कर राजा साहब के आने की सूचना | 


+ उनके पास भेज दी i a तक वह्‌ कर्नल और मैडस के पास न गये 
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तब तक वह महाराज से बातें करते रहे। यही राजा साहब का महाराज से अन्तिम मिलन था। 
स्वामीजी ने सब पणिडतों को शाल्राथ का खुला चेलेंज दे CUT था, परन्तु काशी के 
« किसी पणिडत ने भी उसे स्वीकार करके महाराज के सामने आने का 
किसी को QUA का साहस नहीं किया। तब महाराज ने व्याख्यान देने का age किया। 
साहस न हुआ आर विज्ञापन द्वारा जनसाधारण को सूचना दे दी गई कि महाराज 
२० दिसम्बर को बङ्गाली टोला के स्कूल में वक्तृता देंगे । इसी विज्ञापन 
में यह सूचना भी थी कि कर्नल आर्काट का भी उसी दिन और उसी समय व्याख्यान होगा। 
उस सूचना को पाकर पौराणिक दल में खलबली मचगई | बह यह्‌ कब सह सकते 
३ थे कि स्वामीजी मूत्ति-पूजा के गढ़ में ही खुले बन्दों उसका खण्डन 
मेजिस्टेट के कान करें। अतः कुछ संभ्रान्त और प्रभावान्वित हिन्दुओं ने काशी के 
भरे गये मैजिस्ट्रेट मिस्टर वाल से जाकर कहा कि यदि स्वामी दयानन्द का 
व्याख्यान होगा तो उपद्रव हो जायगा । उन्हीं दिनों मुसलमानों 
का मुहरम का त्यौहार भी था। मैजिस्ट्रेट ने विना कोई अनुसन्धान किये यह आज्ञा 
निकाल दी कि स्वामी दयानन्द काशी में किसी धार्मिक विषय पर व्याख्यान न दें । इस 
आज्ञा की भी सूचना पहले से स्वामीजी को नहीं दी गई। जब स्वामीजी व्याख्यान-स्थल 
में पहुँचे और व्याख्यान देने खड़े हुए तो पुलिस के एक कर्मचारी 
व्याख्यान बन्द ने भैजिस्ट्रेट का आज्ञापत्र उन्हें दिया | महाराज व्याख्यान देने 
रुक गये, परन्तु कर्नेल का व्याख्यान हुआ । है 


Nas N ` AN ` 
० NETE क प्र २१ दिसम्बर को स्वामीजी ने निम्नलिखित पत्र मैजिस्ट्रेट को लिखा :-- 
श्रीमन्‌ ! 


Ae 


कयां आप मुझे बताने की कृपा करेंगे कि आपकी कल की आज्ञा कि मैं सम्प्रति 
व्याख्यान न दूँ, किन आधारों पर निहित थी | आपकी सूचनार्थं उस आज्ञा की प्रतिलिपि 
इस पत्र के साथ भेजी जाती है। में आपका उपकृत हूँगा यदि आप मुझे यह भी बतायेंगे कि 
यह प्रतिबन्ध कितने समय तक रहेगा | आपकी सुविधानुसार आपके उत्तर का प्रतीच्षक्र | 
आपका प्रतिष्ठाभाव-सम्पन्न, 
i Ex दृयानन्द्‌ सरस्वती स्वामी | 
इस पत्र का कोई उत्तर प्राप्त होने पर महाराज ने एक निवेदन पत्र लेपिटनेएट 
गवर्नेर व चीफ़ कमिश्नर को भेजा जिसके उत्तः में सकीर के जूनियर 


लाट साहब को पत्र सेक्रेटरी पी० स्मीटन साहब की सं० ४६१ तारीख २४ फ़रवरी सन्‌ . 


१८८० की स्व्रामीजी के पास आइ | वह इस प्रकार थी:-- 
दृयानन्द सरस्वती स्वामी का निवेदन पत्र पढ़ा गया जिसमें उन्होंने बनारस के मैजि- 
Ge की आज्ञा की कि वह बनारस में धार्मिक विषयों पर व्याख्यान 
लाट साहब का न दें शिकायत की है। आज्ञा हुई कि निवेदक को सूचना दी जावे 
निर्णय कि लेफ्टिनेन्ट गवर्नर ब चीफ़ कमिश्नर की सम्मति में उक्त अवसर 
Hee ने ठीक कार्य किया था और निबेदन अस्वीकार किया 
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मैजिस्ट्रेट की आज्ञा के विरुद्ध ‘en? समाचार पत्र काशी 
समाचार यत्रों में 'पायोनियर! “थियोसोफ़िस्ट” आदि में कुछ आन्दोलन भी हुआ 
आन्दोलन था। “पायोनियर” के सम्पादक मिस्टर सिनेट ने १ जनवरी सन्‌ 
१८८० के अङ्क में लिखा थाः— 
यह आशा की जाती है कि स्थानिक सकोर बनारस के कलक्टर मिस्टर बाल से 
पूछेगी कि जो वक्तृता पिछले दिनों दयानन्द सरस्वती वेदान्त ध्म के 
पायोनियर का लेख विषय पर देना चाहते थे उसे बन्द करने का बुद्धि के प्रतिकूल 
असाधारण काय्य क्यों किया ? इस घटना का उल्लेख एक पत्र में 
मङ्गल के 'पायोनियर' में हो चुका है। शुद्ध धार्मिक चिन्तन के प्रश्न पर वक्तुता की स्वतन्त्रता 
को दवाना बृटिश राज्य की सहिष्णुता के प्राथमिक नियमों पर निस्सन्देह उद्दणडतापूणं 
आक्रमण है | मिस्टर वाल यह कठिनता के साथ कह सकेंगे कि उनका ग्रान्त उनके हाथ 
से इतना निकल गया है कि किसी उपद्रव के कारण, जिसे वह जिला मैजिस्ट्रेट होकर दबाने 
में अशक्त थे, एक हिन्दू दार्शनिक को आयों के प्राचीन दशेनशाख्र की अपनी सम्मति 
के अनुकूल आलोचना करने की आज्ञा नहीं देसकपे थे ऐसा विचार तक करना लड़कपन 
है और भारतवासियों में wage विचारों की उत्पत्ति को, जो बहुत ही शोकजनक होगी, 
रोकने के निमित्त स्थानिक सकोर को तुरन्त देखना चाहिये कि बनारस पर ऐसे प्रतिबन्धों 
के खिर रखने का लांछन न रहे जो ब्रिटिश राज्य की विस्तृत उदारता के अनुपयुक्त है ।” 
फरवरी सन्‌ १८८० के थियोसोफ़िस्ट में लिखा गया था, “स्वामी ने अपने सब से 
पिछले पत्र में हमें यह लिखा है कि मैजिस्ट्रेट मिस्टर बाल ने 
थियोसोफिस्ट का मेरे उस पत्र का जो मैंने उनकी आज्ञा के प्रतिवाद के रूप में भेजा 
लेख था और जिस में कुछ बातें भी पूछा थी, नोटिस तक नहीं लिया । 
यदि उत्तर-पश्चिमी सकोर की यह इच्छा न हो कि यह समझ लिया 
जाय कि सिवाय उन लोगों के जो वेदों के एक विशेष प्रकार के अर्थ करते हैं अन्य सब 
लोगों को वक्तता की स्वतन्त्रता नहीं है, तो युक्तियुक्ता के साथ हम यह आशा करते हैं कि 
इस विषय का अति अधिकारारूदृता के ढंग में बहुत शीघ्र निबटारा कर दिया जायगा | 
यह्‌ हम इसलिए कहते हैं कि इसमें राजनीतिका कोई प्रश्न नहीं है, प्रत्युत के वलवाणी की 
स्वतन्त्रता का है ।”? 
एप्रिल सन्‌ १८८० के थियोसोकफ्रिस्ट में फिर लिखा है: 
“बनारस के मैजिस्ट्रेट मिस्टर बाल ने जो मृखेतामय प्रतिबन्ध स्वामी दयानन्द सरस्वती 
पर लगाया था ae अन्त को हटा लिया गया है और प्रशंसित 
ग्रातिबन्ध हटा विद्वान्‌ और वाग्मी पणिडत २१ मार्च के सायङ्काल से अपनी व्या- 
लिया गया ख्यानमाला फिर से आरम्भ करने वाले थे । इस ( प्रतिबन्ध हटाने 
की) आज्ञा देने से पहले, जिसकी प्राप्ति के लिये स्वामी को कभी बाध्य 
नहीं करना चाहिये था, मिस्टर बाल ने स्वामी से लगभग एक घंटे तक बातें कीं । लेफ्टिनेंट 
गवर्नर ने इस प्रतिबन्ध का यह कारण बताया है कि मुहरम की छुट्टियों में व्याख्यान दैना 
५९ ५९५ 
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स्वामी के लिए निरापद न होता | व्याख्यानमाला के आरम्भिक व्याख्यान का विषय सृष्टिः था।” 


जो पत्र महाराज ने थियोसोफ्रिस्ट को प्रतिबन्ध हटाने को सूचना दच के लिये भेजा 
था उसमें ही यह भी लिखा था कि “यद्यपि में उत्सुक हूं कि मेरा स्व- 
आत्म-चरित लिखित आत्म-चरित जिसे आप प्रकाशित कर रह हैं पूरा होजाय 
परन्तु मैं उसे अपेक्षित समय अब तक नहीं दे सका हूँ । मैं यथा- 

सम्भव उसका विवरण शीघ्र ही आप को भेजूंगा | 
HAT ACHE की एक वक्तता टाउन-हाल में हुई थी उसके सभापति बाबू प्रमदादास 
मित्र थे । प्रमदादास ने वक्तता के आरम्भ होने स पहले सस्कृत म 
ग्रमदादात्त की कुछ कहा। उस में यह्‌ भी कहा कि कनल ओर मैडम अन्य देश 
आशिता के रहने वाले हैं | वह इस देश के समाचार भली भांति नहीं जानते 
| उन्होंने स्वामी दयानन्द को अपना गुरु बनाया है और वह इस 
देश में धम्मे, शिक्षार्थ आये हैं | दयानन्द ने mand के गौरव का नाश किया है | दयानन्द 
की अपेक्षा अनेक सुविज्ञ पणिडत इस देश में विद्यमान हैं। इसके पश्चात्‌ कनल ने काशी की 
बनी हुई पित्तलादि की अनेक वस्तुएं अपने सामने AT पर रखकर 
कर्नल से स्वामीजी अपनी वक्तता दी। उन्होने वक्तता में स्वामीजी की विशेष प्रशंसा 
की प्रशंसा क्री । इसे सुन कर अनेक लोग स्वामीजी के विरुद्ध उत्तेजित हो उठे 


और स्वामीजी को कष्ट पहचान का AST करन लग | इस कनल 


समभ गये और स्वामीजी का हाथ में हाथ लेकर गाड़ी. में बैठ गये स्वामीजी ने बाबू प्रमदा- 
दास के कंथेन का प्रतिवाद करना चाहा. था परन्तु लोगों ने यह्‌ कह कर कि आज केवल 
कनल के व्याख्यानं की ही व्यवस्था थी स्वामीजी को बोलने नहीं दिया । 
माघ शुक्ला २ सवत्‌ १९३६ अथात्‌ १२ फ़रवरी सन्‌ १८८० को लक्ष्मी कुण्ड पर वैदिक 
वैद्दिक-यन्त्रालय.. TAA की स्थापना हुई । इसकी स्थापना का प्रस्ताव सब से प्रथम 
दी तालन आयसमाज मुरादावादं ने किया था फिर आयसमाज मेरठ ने अपने 
आय समाचार” मासिक पत्र द्वारा उसका समर्थन किया और ४२८) 
उसका सहायताथ दिये | राजा जयकिशनदास ने भी उसकी धन से सहायता की थी। 
आय्यसमाज BRATZ ने १८००) Fo एक वार और १३५०) Bo दूसरी वार दिये थे | 
महाराज के व्याख्यान वैदिक यन्त्रालय के मकान की छत पर ६ बजे सायङ्काल से 
८ बज तक हुआ करते थ । फाल्गुन Yat १० अथात्‌ २१ भाच a 
CUA . चत्र कृ० ११ अथात्‌ ५ एप्रिल तक महाराज के १४ व्याख्यान हुए 
५ व्याख्यान होली से पहले और ९ पीछे हुए । अन्तिम दिबस 
लोगों ने महाराज को उनकी कृपा के लिए अनेक धन्यवाद दिये और प्रार्थना की कि कुछ 
व्याख्यान देने का और अनुग्रह कर । इस पर महाराज ने ६ व्याख्यान और दिये | अन्तिम 
व्याख्यान AA शुझा ६ सवत्‌ १९३७ अथात्‌ १५ एप्रिल सन्‌ १८८० 
छ्रायसमाज की कोहुआ। उसी दिन काशी में आर्यसमाज स्थापित हुआ | एक 
EASA व्याख्यान में महाराज 'ने यह सिद्ध किया था कि प्राचीन काल में 
ENG 
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रेल और ae भारंत में प्रचलित थे । रेल का नाम श्यामकर्ण अश्च था | 
कहते हैं कि तीसरे व्याख्यान के अन्त में एक पुरुष ने जिसका वयः क्रम ४०।४५ 
वष होगा खड़े होकर व्याख्यान में कही हुई बातों की आद्योपान्तःपुष्टि की थी और कहा था 
कि स्वामीजी मेरे चचेरे भाई हैं । स्वामीजी जैसे महापुरुष के आविर्भाव से मेरा वंश पवित्र 
हो गया है | यह वात नहीं है कि विवाह करके सन्तान उत्पन्न करने से ही माता-पिता का 
उद्धार होता है। स्वामीजी-जैसी सन्तान जिन माता-पिता की हो उस से न केवल उनका ही 
AGI सारे कुल का ही उद्धार हो जाता है। स्वामीजी उसकी सब बातें सुनते रहे, परन्तु 
उन्हाने उसका प्रतिवाद नहीं किया 13 
इन्हीं दिनों बङ्गाल के एक रईस विजयनगर के आनन्द बागा में ठहरे हुए थे। उन्होंने 
ee डेरे लगा a थे। एक दिन उन्होंने एक ब्रह्ममोज दिया था। उस 
हा मे में अनेक पणिडत निमन्त्रित होकर आये थे जिनमें परिडत ताराचरण 
सम्मिलित भी थे। स्वामीजी भी उसमें निमन्त्रित होकर गये थे और पणिडत 
ताराचरण के साथ उनका वात्तालाप हुआ AT | 
प्रयाग से मिस्टर सिनेट सम्पादक: “पायोनियर” का पत्र महाराज के पास आया था 
जिसमें उन्होंने महाराज स मिलने की इच्छा प्रकट की थी। पत्र में 
। नस्टर सिनेट का पत्र साक्षात्‌ करने का उद्देश्य यह्‌ लिखा था कि यदि आप मुझे योग की 
yr वह्‌ आश्वयजनक शक्तियां दिखा सक जो हिन्दू शाख्रों में वर्णित हैं 
तो में उनके विषय में सभ्यजगत्‌ में तुमुल आन्दोलन उत्थापित करूँगा | सिनेट साहब ने 
संभवतः महाराज के योगाचाय होने की बात कनेल और मैडम. से सुनी थी | पत्र आने 
पर महाराज ने एक मिनट सोचा ओर फिर यह उत्तर लिखाया कि आप काशी आने .का 
कष्ट न उठावें | मैं स्वयं ही प्रयाग आकर आप से मिलूँगा । महाराज ने कहा था कि सिनेट 
साहब हमारे पास केवल योग की अद्भुत शक्ति देखने के लिए ही आना चाहते हैं अतः जब 
वह आकर उन्हें न देखेंगे तो हताश होकर लौट जायंगे और मेरे प्रति भी क्षुएण होंगे । 
इस उत्तर के देने के कुछ दिन पश्चात्‌ एक दिन स्वामीजी प्रयाग जाकर सिनेट साहब 
से मिल कर काशी लौट आये, वापस आंकर सिनेट साहब से वात्तो- 
प्रयाग म सिनेट साहब लाप करने का जो वृत्तान्त उन्होंने वणन किया उससे प्रकट होता था 
से साक्षात्कार कि सिनेट साहब उनसे मिल कर सन्तुष्ट नहीं हुए, क्योंकि जिन 
शक्तियों को वह देखना चाहते थे उन्हें स्वामीजी नहीं दिखा सके | 
स्वामीजी और सिनेट साहब की वात-चीत में राय बहादुर पणिडत सुन्द्रलाल ने ढुभाषिये 
का काम किया था । | 
एक दिन बाबू सीताराम डिपुटीकलक्टर और प्रसिद्ध साहित्यसेबी महाराज से 


e हमारी सम्मति सें यह घटना अत्यन्त सन्दिग्ध है। यदि ठीक होती तो उक्त पुरुष 
स्वामीजी से विशेष रूप से मिलता ales उनके ही पास seta । लोग उससे स्वामीजी के पिता तथा 
जन्मस्थान आदि के विषय में बहुत सी बातें पूछते । आय्यंसमाजी रोग ऐसे अवसर को हाथ से न 
जाने देते | --संग्रहकर्त्ता, 
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मिलने आये थे। उन्होने देवेन्द्र बाबू से कहा था कि भारत में स्वामी 
बाबू सीताराम की दयानन्द के समान कोई संस्कारक उत्पन्न नहीं हुआ । वेदप्रतिष्ठा और 
` सम्मति गोरच्ञा दो ही ऐसे विषय हैं जिन पर सारे हिंदू एक मत हो सकते हैं 
और स्वामीजी ने विशेषतः इन्हीं दो विषयों का अवलम्बन किया था। 
आनन्द बारा के कमरे में महाराज कुसी पर और आगन्तुक लोग फरशा पर बैठा 
करते थे । एक दिन आगन्तुकों में एक मुसलमान भी था। महा 
यह जल स्वामीजी राज ने कहार से पीने को जल माँगा, वह एक पात्र में जल ले आया । 
के पैने योग्य नहीं है तब एक मनुष्य ने कहार को डांट कर कहा कि यह जल महाराज 
के पीने योग्य नहीं है । कहार दुबारा पात्र को माँज धोकर जल ले 
श्राया। महाराज उक्त मनुष्य का अभिप्राय समभ गये थे। संयुक्त प्रान्त के पूर्वी जिलों 
में उस कमरे में जिसमें कोई मुसलमान बैठा हो खाने पीने की वस्तु नहीं खाते पीते अतः 
कहार के कमरे में आने से पहले ही महाराज कमरे से बाहर चले गये, ओर वहाँ ही जल 
पिया | कमरे में आकर महाराज ने कहा कि आप ने जल को इसी कारण अपेय बताया 
था कि कमरे में एक मुसलमान बैठा हुआ है.। यह. ठीक नहीं था, इस से जल में कोई 
दोष नहीं आया था | है $625 “a 
एक दिन एक स्त्री आकर महाराज से बातं करने लगी महाराज नीची गदंन किय 
हुए बातें करते रहे । थोड़ी देर के पश्चात्‌ उसकी ओर से मुख फेक 
बह स्त्री दुष्ट! थी कर बैठ गये। कुछ क्षण पीछे वह चली गई तब महाराज ने कहा कि 
वह ot दुष्टा थी, क्राशी में अनेक feats जो साधु संन्यासियों के 
दर्शन की अभिलाषिणी होकर धर्मनिष्ठ होने की ख्याति लाभ करना चाहती हैं । महाराज 
इस लोकोक्ति को बहुधा दोहराया करते थे ' रॉड aie सीढ़ी संन्यासी, इनसे बचे सो सेवे 
काशी? ।महाराज कभी स्त्रियों के मुख की ओर देख कर बातें नहीं करते थे | 
एक दिन शिवराम वेद्य को जो कभी २ महाराज की रसोई बनाया करता था उन्होंने 
$ एक वस्जाभूषणालंक्रत स्री से बातें करते देख लिया | इस पर 
(REAR क पश्चात्‌ महाराज ने शिवराम का तिरस्क्रार किया, उसने कहा कि वह. एक ६० 
All वर्ष की बृद्धा थी । परन्तु महाराज को विश्वास न आया । थोड़ी देर 
पीछे वही स्री महाराज के सामने से होकर गई तब उन्होंने उसे देखा 
आर तब उन्हें शिवराम की बात का विश्वास आया और तब शिवराम के प्रति विशेष प्रीति 
प्रकट की | 


महाराज की प्रकृति में बिनोदप्रियता भी बहुत atl वह बाबाजी शाब्द के अर्थ 

i किया करते थे वा (विकल्पे) वाजी-अश्व वा अश्वतरः | एक बुढ़िया 
हमे बाबाजी न कहा Bf उनके बतन माँजने आया करती थी। वह जब अपने कार्य से 
निबट कर जाया करती थी तो यह कह कर जाया करती थी कि 

बाबाजी में जाती हूँ एक दिन महाराज ने उससे कहा कि तू मुझे बाबाजी मत कहा कर | 
उसने कहा कि और क्या कहूँ | महाराज ने कहा कि स्वामीजी कहा कर | बुढ़िया बोली, 
CC ¥ 
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वात मुझे याद कैसे रहेगी, बाबाजी कहने में क्या बुराई है तो महाराज ने कहा कि इस 
शब्द के अथ हैं घोड़ा नहीं तो GAT | 
इस देशा के निवासियों को वाल-विवाह की प्रथा के प्रचलित होने के कारण बल-वीय- 
हीन देख कर महाराज बच्चों के बच्चे कहा करते Al एक दिन एक 
आप भी तो बच्चे क ब्राह्मण ने उनसे कहा कि यदि सव ही ऐसे हैं तो आप भी तो बच्चों के बच्चे 
बच्चे हूँ हुए । महाराज ने कहा नहीं जिस कन्या से हमारे पिता के विवाह 
की बात-चीत हुईं थी वह मर गई थी तब दूसरी कन्या से उनका 
विवाह हुआ था । जिस समय हमारा जन्म हुआ तो हमारे पिता की आयु ३०-३५ वष की 
थी और हमारी माता भी वालिका न थी । ब्राह्मण ने व्यंग्य से कहा कि महाराज इस बात 
के तो आप ही सात्षी हैं। उस समय पणिडत भीमसेन भी उपस्थित थे | 
महाराज का रसोइया चला गया थातो शिवराम ही उनका भोजन बनाया करता AT | 
परन्तु उसका बनाया हुआ भोजन अच्छा न बनता था क्योंकि बह 
स्वय टा मांडा आटा अच्छी तरह नहीं मॉडता था। एक दिन महाराज ने स्वयम्‌ 
आटा माँडा और दो चार रोटियाँ बनाई | शिवराम ने महाराज के 
कहार को लक्ष्य करके कहा कि यह्‌ अच्छी रसोई बनाता है, आप इसी से बनवाया कीजिये। 
इस के हाथ का बना हुआ भोजन खाने में क्या आपत्ति है ? महाराज ने कहा कि हमें तो 
कोई आपत्ति नहीं परन्तु तुम हमारे पास से चले जाओगे आर सब कहीं हमारी निन्दा 
करते फिरोगे कि स्वामीजी कृष्टान हें | एक दिन महाराज ने दाल को बटलोई में जगल से 
एक घास लाकार भरदी | शिवराम को इस पर बहुत आश्चय हुआ, परन्तु जब दाल 
तैयार होने पर उसे निकाल कर फेंक दिया तो दाल बहुत स्वादिष्ट सिद्ध हुई | 
एक दिन महाराज कलेऊ कर रहे थे कि कई अंग्रेज उनसे मिलने आये | उनमें से 
एक ने कहा कि यदि हम आप के भोजन को Bs तो आप Aleit 


आप का छुआ बा नहीं | महाराज ने कहा कि नहीं खायंगे । यद्यपि उसके खाने में. 


भोजन न खायंगे कोई दोष वा पाप नहीं है, परन्तु हमारे नौकर और विद्यार्थी भाग 

जायंगे और लोक में अपवाद होगा कि स्वामीजी कृष्टान हो गये | 
महाराज के व्याख्यानों में काशी के अनेक पणित गुप्त रूप से व्याख्यान सुनने 
आया करते थे । स्वामी विशुद्धानन्द, पणिडत वाल शास्त्री, परिडत 
पाशडतों का गुप्त रूप बापूदेब शास्त्री प्रमुख पण्डित नहीं आते थें। महाराज को पशिडतों 
से व्याख्यान श्रवण के इस प्रकार आने की वात ज्ञात थी। महाराज पणिडतां को लक्ष्य 
करके कहा करते थे कि जो पह्लवान्‌ युद्ध के लिए आहूत होने पर 

भी युद्ध करने के लिये सम्सुखीन नहीं होता वह कैसा पहलवान है | 
एक दिन महाराज ने कथा कहने वाले व्यासों पर ÅA आक्रमण किया ओर कहा 
कि कथक लोग माला पहन कर और चन्दनादि लैपन करके युवतियों 
कक्कड व्यासों की पर कटाक्ष पात करते हैं, रसात्मक वाक्यों का प्रयोग करते हैं और 
„५ ` आलोचना काम से उत्तेजित होते हैं यहां तक कि यदि उनका वख उठाकर 
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देखा जाय तो वह रेतःपात से चिन्हित पांया जायगा। पीछे ऐसा aa बोलने पर 
महाराज ने बहुत पश्चात्ताप किया | 
महाराज के ग्रन्थ लाजरस कम्पनी के छापेखाने में छपा करते थे, परन्तु इसमें 
a ` असुविधा होती थी, अतः महाराज अपना छापाखाना स्थापित करना 
प्रेस मैनेजर की चिन्ता चाहते थे। यह्‌ बात जब उक्त कम्पनी के मैनेजर को ज्ञात हुई तो 
बह महाराज के पास आया और उनसे प्रेस न खोलने का अनुरोध 
किया । उसे महाराज के प्रेस का खुलना अभिप्रेत न था क्योंकि वह इसमें कम्पनी की 
हानि समझता aT | 
जव वैदिक यन्त्रालय खुलां तो महाराज ने मुन्शी बरूतावरसिंह को शाहजहाँपुर 
से बुला कर ३१)रू० मासिक पर उसका प्रबन्धकत्ता नियत किया | 
उस समय महाराज ने खेद प्रकाशित करते हुए कहा कि आज हम 
पतित होगये, आज हम गृहस्थ हो गये | 
मिर्जापुर की पाठशाला में महाराज उस विद्यार्थी को न पढ़ने देते थे जो सन्ध्या न 
करता था। परन्तु पीछे आकर वह पुस्तकःनि्माण, पत्र-व्यवहार 
ओर खण्डन-मण्डन में इतने व्यग्र हो गये थे कि उन्हें इस बात का 
ध्यान भी न आता था कि उनका कोई साथी वा कमचारी सन्ध्या करता है वा नहीं | $ 
कहते हैं कि एक वार महाराज कोपीन मात्र लगाये हुए रेल में आ रहे थे। उसी 
डब्बे में एक योरोपियन दम्पति भी थे । महाराज को नग्न देख कर साहब को बहुत रोष 
आया, उसने रोष और व्यंग्यपूर्ण स्वर में महाराज से कहा कि क्या नंगा रहने से परमेश्वर 
प्रसन्न होता हे? महाराज ने उत्तर दिया कि बाइबल के अमुक स्थल में लिखा है कि 
परमेश्वर नग्न मनुष्यों से प्रसन्न होता है | साहब बहादुर नग्न संन्यासी के इस उत्तर से बहुत 
विस्मित हुए और आगे कुछ न बोले | 
महाराज को स्वास्थ्य पर विशेष दृष्टि रहती थी | वह जल, भोजन, मिष्टान्न विचार- 
पूवक ग्रहण करते Al वह अपने खाने का घृत ताले में बन्द करके 
स्वास्थ्य-चिन्ता रक्खा करते थे। म [राज शारीर पर मुलतानी मिट्टी को चन्दन में 
मिला कर लगाया करते थे और शिवराम से आग्रह के साथ कहा 
करते थे कि बाज़ार से मुलतानी मिट्टी बहुत सावधानी के साथ क्रय करके लाया करो 
क्योंकि बाज़ार के लोग उसमें चूना आदि मिला देते हैं । महाराज जब बाहर जाते थे तो 
दपण म मुख देख केर जाया करते Al वह पलङ्ग पर सोते थे और शाल तथा रेशमी 
परिच्छद धारण करते थे | 
महाराज ने मुन्शी बरुतावरसिंह, मुन्शी समर्थदान तथा लाला शादीराम मेरठ 
निवासी का, जो पीछे आकर वैदिक यन्त्रालय के प्रबन्धकर्त्ता भी 
ARIANA होगये थे, अनुष्ठानपूवंक यज्ञोपवीत कराया था | उसमें ब्रह्ममोज भी 
हुआ था | बरुतावरसिह पहले यज्ञोपवीत लेने पर सम्मत नहीं थे 
परन्तु एक व्याख्यान में महाराज ने यज्ञोपवीत की आवश्यकता ऐसे अच्छे प्रकार से 
६०० 
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सिद्ध की कि उसे सुन कर यज्ञोपवीत के विषय में उनके सब संशय निवृत्त होगये और 
उन्होंने महाराज से यज्ञोपवीत लेने की प्रार्थना की । 
महाराज में सब लक्षण महा-पुरुषों के थे उनकी वाणी में वह मनो-मोहिनी शक्ति 
P _ थीकि उसे सुन कर हरएक मनुष्य उनका वशवर्त्ती हो जाता था | 
स्वामाज। महापुरुष थे रात्रि में महाराज योगाभ्यास किया करते थे और इसी कारण वह 
y अपने सोने के कमरे के पास रात्रि को किसी को नहीं सोने देते थे 
यागाभ्यास जिससे उनके. कृत्य में विन्न न पड़े। परन्तु एक श्रत्य महाराज के 
शयनागार के पास सो जाता था। एक दिन महाराज ने उसे पुकारा 
तो उसने उत्तर में कहा कि आते हैं । इस पर महाराज ने पास बैठे हुए लोगों से कहा कि 
देखिए अपने लिए बहु बचन के सिवाय कभी एक वचन का प्रयोग नहीं करता | जब वह 
आया तो महाराज ने उससे कहा कि तू हमारे कमरे के पास न सोया कर, रात्रि में तेरी 
खाँसी से हमारी उपासना में व्याघात होता है | 
एक दिन महाराज ने अपने व्याख्यान में महीधर -के वेददूषक अत्यन्त. अश्लील 
अर्थो का खण्डन किया | उसे सुन कर व्याख्यान में आये हुए कई 
ह्म ऐसे गन्दे AN. एक काशी के रईसों ने कहा कि हम महीधर अथवा दयानन्द को तो 
को नहीं मानते समभते नहीं, परन्तु हम ऐसे गन्दे अथोँ को नहीं मानते, उनका 
करने वाला चाहे महीधर हो वा दयानन्द वा अन्य कोई | 
एक दिन एक नवीन वेदान्ती पण्डित का महाराज से वात्तालाप हो रहा था | उसने 
- गीता state “भ्रामयन्‌ सवंभूतानि आदि” पढ़ कर कहा कि देखो 
गीता के कोक के अथ जो कुछ करता है ईश्वर ही करता दै, जीव कुछ नहीं करता। महाराज 
ने कहा कि इसका यह अर्थ है कि इश्वर प्रथ्वी आदि सब भूतों को 
घुमा रहा है। तुम व्यर्थं ही सब दोष इश्वर के मस्ये मढ़ना चाहते हो | यह सुन कर बह 
qea तथा अन्य पणिडत जो उस समय वहाँ उपस्थित थे चकित हो गये और सब ने 
महाराज के अथां की सत्यता स्वीकार की। 7 “RR ली 
महाराज मूत्तिपूजकों से कहा करते थे कि मूर्तिपूजा का खण्डन मैं नहीं करता, वरन्‌ 
तुम करते हो | तुम देवता को घण्टा आदि दिखा कर नैवेद्य आदि 
मुत्तिपूजा का खण्डन खय॑ चट कर जाते हो इस कारण तुम वास्तव में पूजारि ( पूजा के 
भें नहीं, तुम करते हो अरि अर्थात्‌ शत्रु ) हो। तुम देवता से कहते हो “इमां घण्टां खं गृहाण 
भोजनमहं गृहामि? अर्थात्‌ तू तो यह घण्टा ले, भोजन में लेता हूँ । 
शिवराम के श्वशुर और चचा प्रश्वति को यह भय था कि कहीं शिवराम स्वामीजी 
की संगत में रह कर संन्यासी.न हो जाय। अतः उन्होंने एक वार 
हम दयानन्द का पिर शिवराम को पन्न लिखा कि तुम घर लौट आओ और यदि दयानन्द 
काट लेंगे तुम्हें छुट्टी न देगा तो हम उसका सिर काट डालेंगे। शिवराम ने 


बह्‌ पत्र महाराज को दिखाया | महाराज ने उसे देख कर कहा कि 
सिर कटने का तो मुझे भय नहीं है, तुम्हारी इच्छा हो तो चले ज़ाओं । उस समय मद्दाराज्ञ 
के पास और कोई परिडत नहीं था । 
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महर्षि दयानन्द का जीवन-चरित : 


जन्मगत वर्णव्यवस्था एक दिन एक मनुष्य ने वर्ण व्यवस्था को जन्मगत सिद्ध करने 
का खबडन के उद्देश्य से महाभाष्य का यह WH प्रस्तुत किया-+ 
विद्या तपश्च योनिश्च एतद्‌ त्राह्मणयकारकम्‌ | 
विद्यातपोभ्यां यो हीनो जातिब्राह्मण एव सः॥ 
महाराज ने इसके खण्डन में ag का यह श्लोक प्रस्तुत किया 
यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चर्ममयो AT | 
यश्च बिग्रोऽनधीयानस्रयस्ते नाम बिश्रति ॥ 
ir (ago अ० २ Wio १०७) 
क्या आप को RI एक दिन एक मनुष्य ने महाराज से पूछा कि आप को गद्दी 
पर बेठ कर अभिमान पर बैठ कर अभिमान नहीं होता ? महाराज ने कहा कि फिर तो 
नहीं होता छपकली को हम से भी अधिक अभिमान होना चाहिये | 
जिन दिनों कर्नल और मैडम महाराज के पास sat हुए थे उनमें से एक साधु 
Ooo जवाहरदास महाराज से मिलने गये | उस समय कर्नल और मैडम 
मेंडम की ऐन्द्र- और महाराज एक बन्द कमरे में बैठे हुए थे । साधु जवाहरदास 
जालिक कियाएं A किसी ने कहा कि कर्नल और मैडम स्वामीजी को कोई अलौकिक 
चमत्कार दिखा रहे हैं । साधुजी ने उस कमरे के भीतर जाना चाहा 
परस्तु किसी ने उन्हें जाने न दिया | जब महाराज थोड़ी देर के पीछे कमरे से बाहर आये 
और साधुजी से मिले तो उन्होंने कहा कि. कुछ ऐन्द्रजालिक क्रियाएं दिखाई थीं, वह योग 
को विभूतियाँ न थी । महाराज ने साधुजी से कहा कि किसी बाजीगर को ले आओ तो 
कुछ खेल साहब और मेम को दिखाये जावें, परन्तु वह बाजीगर को बुला कर नहीं लाये । 
महाराज कहा करते थे कि देहान्त से पूत्र हम अपने माता पितादि का नाम और पूर्व- 
त्त प्रकट करदंगे, यदि इस समय ऐसा करेंगे तो गोलमाल होगा। खेद है क्रि ऐसा न करपाये | 
कहते & कि इन्हीं दिनों डाक्टर थीबो भी काशी गये थे | एक दिन कुंबर ज्वाला- 
f प्रसाद महाराज को साथ लेकर थीबो साहब से मिलने गये थे। थीबो 
- भूल स्वाकार साहब उस समय वेद की एक शाखा का प्रफ़ पढ़ रहे थे जो संभवत 
एशियाटिक सोसाइटी की ओर से प्रकाशित हो रही थी और थीबो 
साहब उसका सम्पादन कर रहे थे। उसके विषय में महाराज की थीबो साहब से बात-चीत 
हुई थी | थीवो साहब ने महाराज से पूछा कि यह किस वेद की शाखा है तो उन्होंने कहा 
कि अथववेद को | इस पर थीबो साहब ने कहा कि अथववेद की नहीं बल्कि ऋग्वेद की | 
अपने स्थल पर आकर महाराज ने अपनी भूल स्वीकार की और कहा कि वह वास्तव में 
ऋग्वेद की ही शाखा है । 
पणिडत कृष्ण्राम इच्छाराम भी महाराज के आनन्द बागा के निवास-समय काशी 
पहुँच-गये थे। वह कहते हैं कि जब वह स्वामीजी से पहली वार 
मुक्ति से पुनराव्रत्ति बम्बई में मिले थे तो स्वामीजी मुक्ति को अनन्त मानते थे, परन्तु 
काशी में मिलने os m हुआ कि .सान्त मानते हैं | कारण पूछते 
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पश्चविंश अध्याय 


पर महाराज ने कहा कि इस विषय पर हमने बहुत विचार किया है और सांख्यशास्र के 
प्रमाणानुसार हमें मुक्ति सान्त ही माननी पड़ी | जब जीव का ज्ञान परिमित है तो मुक्ति, 
जो उस ज्ञान का फल है, अपरिमित वा अनन्त केसे हो सकती है | 
पणिडत कृष्णुराम इच्छाराम परिडत वालशास्तरी, Rea aga melt और 
स्वामी विशुद्धानन्द के दशेनों को भी गये थे और जाकर इस प्रकार 
परिडत वाल शास्त्र बात-चीत की कि मानो वह कुछ जानते ही नहीं हैं । उन्होंने जब 
ओर Go MIA qea बालशास्तरी से स्वामीजी की चर्चा की तो उन्होंने कहा कि 
शास्त्री को सत्य- दयानन्द विद्वान्‌ है इसमें सन्देह नहीं है, परन्तु मूत्ति-पूजा का खण्डन 
प्रियता उसके लिए सम्भव है, हमारे लिये नहीं है | इसी प्रकार स्वामीजी 
ह का प्रसङ्ग उठाने पर पणिडत वापूदेव शास्त्री ने भी उनकी विद्वत्ता 
स्वामी विशुद्धानन्द की प्रशंसा की । परन्तु स्वामी विशुद्धानन्द उनके बड़े द्रोही निकले | 
का द्रोह जव पणिडतजी ने स्वामी विशुद्धानन्द के आगे स्वामी दयानन्द का 
प्रसङ्ग उठाया तो वह थोड़ी देर में ही जान गये कि परिडतजी wA- 
समाजी हैं | पणिडतजी ने उनसे कहा कि यदि दयानन्द का पक्ष मिथ्या है तो कई वर्ष 
पहले जब उन्होंने अपने वेदभाष्य का नमूना आप के पास भेजा था तो आपने उसका 
अतिवाद क्यों नहीं किया Ce और अब उन्होंने काशी में मार्ग के दोनों ओर विज्ञापन लगाये 
हैं और आप को are के लिए gard हैं और कहते हैं कि अब दस वषं के पश्चात्‌ तो 
काशी के पणिडतों में कोई न कोई तैयार हो गया होगा, परन्तु आप में से फिर भी कोई 
शास्नार्थं के लिए उनके सम्मुखीन नहीं होता | इससे स्पष्ट है कि आप दयानन्द के समान 
विद्वान्‌ नहीं हैं । इस पर स्वामी विशुद्धानन्द ने पणिडतजी से पूछा, क्या तुम आयसमाजी 
हो ? परिडतजी ने कहा कि आयसमाजी न होता हुआ भी में खामी दयानन्द का मान 
करता हूँ । स्वामी विजुद्धानन्द ने फिर पूछा कि तुम कुछ पढ़े हो | पणिडतजी ने उत्तर 
दिया कि कुछ विशेष पढ़ा हुआ न होता हुआ भी में पढ़े हुओं की परीक्षा ले सकता हूँ। यह 
कह कर. पण्डितजी ने “अग्निमीडे पुरोहितम्‌” इत्यादि मन्त्र पढ़ा और कहा कि जिस प्रकार 
स्वामी दयानन्द ने इस मन्त्र का पदच्छेद करके प्राचीन ग्रन्थों के प्रमाण से अर्थ किया है 
आप भी वैसे ही पदच्छेद करके और उन्हीं ग्रन्थों के प्रमाण से दिखावें कि स्वामी दयानन्द 
का किया हुआ अर्थ अ्रमयुक्त है | इस पर स्वामी विशुद्धानन्द अग्नि! शब्द पर न्याय की 
रीति से बहुत कुछ उलट फेर करने लगे। तव पण्डितजी ने कहा कि जिन sardi से 


__@ पण्डित लेखराम कृत उदू दयानन्द चरित में लिखा है किं स्वामी विशुद्धानन्द ने बाबू gett. 
सिंह कम्प्यूटर से कहा था कि स्वामी दयानन्द का वेदभाष्य विद्वत्तापू्ण और सत्य है और विश्वसनीय 
है, परन्तु यदि मैं सब के सामने यह बात प्रकट करदूँ तो सारी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाय और नशे 
पानी में जो अन्तराय पड़े वह इस से अलग रहा | ; 

बाबू प्रथ्वीसिंह पेंशन लेकर मेरठ ही रहते हैं । उन्होंने स्वयं हम से कई वार कहा है कि यह 
बात उन से स्वामी विछुद्धानन्द ने नहीं कही थी बल्कि एक अन्य संन्यासी ने कही थी जिसका नाम 
qaaa शिरि था। . = fetta fr sag 
८९ ६०३ 
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सहापि दयानन्द का जीवन-चरित 


स्रामी दयानन्द ने अर्थ किया है उन्हीं के अनुसार स्वामी दयानन्द के अर्थो का खण्डन 
कीजिये | इस पर स्वामी विशुद्धानन्द ने और भी क्रुद्ध होकर कहा कि राम ! राम | | भाइ 
हम मूख हैं, हम मूख हैं, तुम्हारा दयानन्द विद्वान्‌ है, तुम हमारे पास से चले जाओ ओर 
सिपाहियों को कहा कि पंडितजी को नीचे ले जाओ | 
एक दिन बेंकटगिरि के महाराजा दो तैलिंगी ब्राह्मणों & साथ महाराज से मिलने 
आये | उन्होंने महाराज से कहा कि क्या प्रमाण है कि वेद ही 
वेद है। ईश्वर की इश्वर की वाणी हैं और बाइबल और कु रान नही हैं। महाराज ने 
वाणी हें कहा कि कुरानादि में अनेक कथाएं सरष्टिक्रम और इश्वर के गुण, 
कर्म, स्वभाव के विरुद्ध हैं । कुरान में काफ़िरों के विनाश, स्वग में सुरा, हूर आदि क , 
रहने की बातें हैं, इस लिये बह इश्वर की वाणी नहीं हो सकते। इसके पश्चात्‌ मूत्तिपूजा 
के. ऊपर बात. चली.। स्वामीजी ने कहा कि आप महाराजा होकर किस प्रकार 
मूत्ति-पूज्ञा का पोषण करते हैं ? यदि आप उसका पोषण न करें तो आप के लिये तो 
ऐसा नहीं है कि दरिद्र ब्राह्मण के समान आपका उदर-पोषण न हो सके | महाराजा ने कहा 
कि आप की बात कई अंश में ठीक है, परन्तु यदि आप अन्य बाता 
का प्रचार करें और मूर्त्ति-पूजा की बात सब से पीछे के लिये Ta 
तो आपके वेदभाष्य के लिए जितने धन की सहायता आवश्यक होगी 
हम देंगे । महाराज ने यह सुनकर कुछ आवेश के साथ कहा कि आप इन बातों को न 
समभते । में क्या कोई दूकानदार हूँ जो रुपये के कारण अपने कत्तव्य को आगे पीछे करू | 


एक दिन एक ब्राह्मण के साथ महाराज का रामायण के इस तोक पर तत्र पूव 
महादेवः प्रसादमकरोद्विभुः’ इत्यादि पर शाख्राथ हुआ था | महांराज 
विभ के अर्थ पत्थर के ने कहा कि "विभुः? के अथ व्यापक महादेव के हैं, पत्थर के मह।देव 
महादेव के नहीं हैं के नहीं हैं | ब्राह्मण ने बहुतेरा aa क्रिया, परन्तु महाराज ने उसे 

किसी प्रकार भी प्रस्तरनिर्मित महादेव सिद्ध नहीं करने दिया | 
एक दिन पणिडत भगवानवल्लभ वैद्य अनूपशहर जिला बुलन्दशहर वाले जो महाराज 
से कई वष gA मिले थे महाराज से मिलने आये | उस समय महा- 
अद्भुत समाति राज के पास कई मनुष्य बैठे थे । वैद्यजी मन ही मन कहते जाते थे 
कि स्वामीजी हमें न पहचानेंगे, परन्तु जब वह महाराज के सामने 
पहुँचे तो महाराज ने उन्हें तुरन्त पहचान लिया और सहास्यमुख उनसे बातें करने लगे | 
फिर दूसरे लोगों को बिदा कर महाराज ने प्रेम से उन्हें अपने पास आसन पर बिठा 
लिया | महांराज की धारंणा शक्ति विलक्षण थी । वह यदि एक वार किसी मनुष्य को देख 
लेते थे तो बरसों पीछे मिलने पर भी ससे तुरन्त पहचान लेते थे । अनेक कथनोपकथन के 
पश्चात्‌ महाराज ने वैद्यजी से पूछा कि काशी के पणिडत मेरे विषय में कयां कहते हें ? 
$ विश्वनाथ के दशनों को जाने वाले यात्री दिन प्रतिदिन कम हो रहे 
Aa को नाडी हे वा बढ़ रहे a ? परन्तु वैद्यजी इन प्रश्नों का उत्तर न दे सके | 
दिखाई महाराज ने अपनी नाड़ी भी वैद्यजी को दिखाई थी । उन्होंने ग्रहण 

Gov 


में दकानदार 
नहीं हूँ 
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3 पश्चेविंश अध्याय 


, सञ्चार बतलाया था । उस समय भी महाराज रोग से कष्ट पा रहे 
थे। महाराज ने कहा था कि मुझे कई बार विष feat गया है और यह्‌ रोग उसी का 
परिणाम है | dash ने कहा कि सुश्रुत में ऐसा ही निर्देश भी क्रिय़ा गया è | i 
एक दिन एक मनुष्य ने ,महाराज से जातिभेद का प्रसङ्ग उठाया। महाराज ने 
कहा कि ब्राह्मणादि वर्ण जन्मगत नहीं हो सकते | यदि ऐसा हो तो 
वर्ण जन्मगत एक ब्राह्मण के दो पुत्रों में से एक इसाई और एक मुसलमान हो 
नहीं हैं जाय तो क्या फिर भी वह ब्राह्मण ही माने जायंगे ? यदि नहीं माने 
जायंगे तो फिर जन्म से ब्राह्मणत्व कहाँ रहा ? 
स्वामीजी की सरलता से अनेक get ने अनुचित लाभ उठाया । ऐसे लोगों ने भी 
जिन्हें उन्होंने पढ़ा लिखा कर पशु से मनुष्य बनाया, उन्हें ठगने में 
विषकम्भं पयो- इतस्ततः नहीं किया । ऐसे ही लोगों में एक पणिडत दिनेशराम था। 
मुखम्‌ इसका नाम दुलाराम था | स्वामीजी ने जसका दिनेशराम नाम TAT 
था | यह फरुखाबाद की पाठशाला में सुबोध हो गया था और 
उन्होंने उसे कासगंज की पाठशाला में अध्यापक्र नियत कर दिया था, पीछे वह लेखक के 
कार्य पर नियत कर दिया गया था । यह्‌ था बड़ा कपटी, “विषकुम्भं पयोमुखम्‌? | स्वामीजी 
के सामने उन की भलाई और पीछे बुराई करता | वह्‌ कहा करता था कि से स्वामीजी के 
Ge में इस प्रकार से वाक्य मिलादूँगा कि उन्हें प्रलय तक भी उन का पता न लगगा। 
यह नहीं कह सकते कि उसे इस पापकर्म में कोई सफलता हुई या नहीं | खामीजी ने उस 
की gga ताड़ली और उसे अलग कर दिया | l 
कर्मचारी कभी भी उनके मन्तव्यों के विरुद्ध कर देतेथे और विद्यार्थी वार ९ सम- 
माने पर कभी उनकी बात न मानते थे | एक दिन उन्होंने सब को 
Raat को इकट्ठा करके भर्त्सना की और कहा कि तुम मेरे कहने पर विश्वास 
भत्सना , नहीं करते इसका कारण है कि तुम में सच्चाई के लिये आदर नहीं, 
तुम मिथ्या कथाओं से प्राप्त हुए अन्न से पले हो, मृतकों का आदर 
ओर जीवितों का निरादर करते ET । | 
ै एक दिन एक कमंचारी ने बागा में से एक बेर तोड़ लिया तो | 
बेर क्यों तोड़ा स्वामीजी मे उसे डाटा और कहा कि बागा के स्वामी की आज्ञा के 
विना कोई फल नहीं तोड़ना चाहिये | 
काशी के कोतवाल महाराज के भक्त बन,गये थे | उन्होंने सहाराज के पाचक से 
कह दिया था कि जिस वस्तु की आवश्यकता हो दूकांन से ले आंया 
ऋतवाल की भक्ति करो और हमारे नाम लिखा दिया करो | उन्होंने महाराज के बैठने 
के लिये एक गद्दी भी बनवा कर उनकी भेंट की थी । एक दिन 
उन्होंने महाराज से बुढ़वा-मङ्गल का मेला देखने की प्राथना की तो महाराज ने कहा; कि 
जिस मेले में वेश्याओं का नृत्य हो वह बुढ़वा-मङ्गल नहीं भड़वा-मज्न है.। VET 
» एक दिन परिडत हरिश्चन्द्र ने श्रीसेवा में निवेदन किया कि आपके. खण्डन से 
६०५ 
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Hels gana का जीवन-चरित 
बैर विरोध बढ़ता है तो महाराज ने उन्हें समझाया कि मेरा उद्देश्य 
में हित के लिथ. सबको ऐसे आपस में मिलाना है जैसे जुड़े हुए हाथ । मैं कोल से 
EUSA करता हुँ, ब्राह्मण तक़ में जातीयता की ज्योति जगाना चाहता हूँ | मेरा खण्डन 
हित और सुधार के लिये है | 
एक सज्जन ने प्रश्न किया कि जहाँ आय्येसमाज नहीं वहाँ अपने धार्मिक जीवन को 
परिपुष्ट बनाये रखने के लिये आय्येजन क्या उपाय करें तो महाराज 
उपदेश ने उत्तर दिया कि यदि कोई आय्य अकेला हो तो स्वाध्याय करे, 
दो हों तो आपस में प्रश्नोत्तर और संवाद करें और तोन वा अधिक 
हों तो परस्पर सत्सङ्ग और किसी धार्मिक ग्रन्थ का पाठ करें । 
काशीत्याग से पूर्व ही महाराज ने एक विज्ञापन द्वारा जनता को सूचित कर दिया 
था कि हम वैशाख कृष्णा ११ सं० १९३७ को काशी से चले जायंगे यदि किसी को अपना 
कोई संशय मिटाना हो तो हमारे स्थान पर आकर मिटा सकता है। इतने मास तक 
स्वामीजो काशी रहे, चलने से पूर्वं भी अपने प्रस्थान की तिथि घोषित करदी, इतने व्या- 
ख्यान दिये, विज्ञापन द्वारा परिडतों को शास्त्रार्थ के लिये आहूत किया, परन्तु किसी ने 
कोई प्रश्न न पूछा, कोई शाङ्का प्रस्तुत न की, परन्तु जब प्रस्थान की तिथि और रेल पर जाने 
का समय आगया तो राजा शिवप्रसाद सी० एस० आइ० इन्स्पेक्टर शिक्षा विभाग ने एकू 
छपी हुई प्रश्नावली श्रीसेवा में भेजी और उनके उत्तर माँ गे। न जाने अब तक राजा aE 
किस नींद में सो रहे थे । महाराज रेल पर जाने को तैयार थे परन्तु फिर भी रेल के समय 
में जितना शेष था ag रुके रहे और राजा साहब से कहला भेजा कि में रेल पर जाने को 
तैयार बैठा हूँ, समय अत्यल्प है कृपा कर शीघ्र पधारिये और अपनी शङ्काओं का समाधान 
सुन जाइये | परन्तु राजा साहब ने सूरत न दिखाई | समय हो जाने पर विवश होकर महा- 
राज रलव स्टशन पर चल़ गये | इस प्रश्नावली पर स्वामी विझुद्धानन्द की सही थी । वास्तव 
में बह प्रश्नावली उक्त स्वामीजी की रची हुई थी.। राजा साहब का तो केवल नाम ही नाम 
था। उन में ऐसे प्रश्न करने की योग्यता ही न थी। पीछे महाराज ने उस प्रश्नावली के 
उत्तर में “श्रमोच्छेदन” नामक पुस्तक लिख कर प्रकाशित की | . 


लवे काशी से विदा होकर महाराज ५ मई सन्‌ १८८० को लखनऊ 
| में आ विराजमान हुए और मोतीमहल में ठहरे | 
एक दिन ea यज्ञदत्त शास्री से जो उन दिनों लखनऊ में पाठकों के पूव॑परिचित 
पणिडत गङ्गाधर शास्त्री के पास विद्याध्ययन करते थे, एक रामानुज 
मतानुयायी का “अतप्रतनू? वाक्य के अर्थो पर विवाद हो गया | 
A यह वाक्य ऋग्वेद के मणडल ९ । सूक्त ८३। मन्त्र १। में आया है | 
'पणिडत यज्ञदत्त उस Jua को स्वामीजी के पास ले गये । उस 
समय वह भोजन पा रहे थे। भोजन के पश्चात्‌ महाराज थोड़ी देर तक टहले और कहा 
कि भोजन Fal शतपदं गच्छेत्‌? अर्थात्‌ भोजन करके सौ कदम चले । थोड़ी देर पलंग 
पर लेटे और फिर नौकर से वेद का पुस्तक मँगवा कर उक्त मन्त्रों के अर्थ करके. aana 
६०६ af 
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पञ्चविंश अध्यायं 
कि ‘anag? से अभिप्राय जप, तप, यम, नियम आदि से इन्द्रियों को वश में करना 
है, शरीर का जलाना नहीं दै, सायणाचार्य भी यही अर्थ करते हैं । फिर स्वामीजी ने तरबूज 
काट कर सब को वबाँटा | उस रामानुजो ने कहा कि तुलसी दल हो 
तुम से बकरी की टेव तो हम खावें | स्वामीजी ने कहा कि तुम से बकरी की टेव नहीं 
नहीं जाती जाती । उसने कहा कि यह्‌ तो अच्छा है। स्वामीजी ने उत्तर दिया 
कि रोग के लिये हितकर है कि हर समय के लिये | ऐसा करना 
तो स्पष्ट पशुपन है, इसके खाने में कुछ माहात्म्य नहीं है । 
स्वामीजी ने एक वार सत्यप्रकाश पाठशाला भौ स्थापित की थी, परन्तु वह १८७९ 
से पहले ही बन्द होगई थी | 
आर्यसमाज की 
स्थापना 


५ मई को आर्यसमाज लखनऊ स्थापित किया जिस में उस 
समय ९ सभासद्‌ हुए, उन में एक मुसलमान था | [यह्‌ एक हिन्दू 
रईस के वीर्य से एक वेश्या के गर्भ से उत्पन्न हुआ था --संग्रह०] 

स्वामीजी का एक व्याख्यान अमीनुद्दौला की कोठी में (पुराने नामल स्कूल ) में 

गोरक्षा पर और दूसरा सद्धम्म-समर्थन पर हुआ था। दूसरे व्याख्यान में उन्होंने पणिडत 

गङ्गाधर शास्त्री के किये हुए वेदमन्त्रों के अर्थ की समालोचना भी की थी | एक व्याख्यान 

सअआदतगंज में ला० कन्हईलाल के ठाकुरद्वारे में हुआ था और एक व्याख्यान यहयागंज में 

लाला रुग्वनलाल जैन की कोठी में | उसमें स्वामीजी ने जैन मत का भी खण्डन किया था | 

एक दिन afea रामाधार ने स्वामीजी से कहा कि क्या अच्छा होता यदि आर्यसमाज 

का मन्दिर भी मोती-महल के समान विशाल होता | महाराज ने 

भक्त को ढाढ्स कहा कि यदि आप इस के स्वामी को आये बनालें तो सम्भव हो 

` ग्रही भवन आय्येसमाज को मिल जावे पंडित रामाधारजी ने निराशा- 

भरे शब्दों में स्वामीजी से कहा कि आप इतना पुरुषार्थ करते हैं परन्तु लोग पौराणिक 

लीलायें नहीं छोड़ते । स्वामीजी ने कहा कि में ब्राह्मसमाजियों की भाँति समाज के जातीय 

जीवन से अलग होना नहीं चाहता, समाज में रह कर ही उसका संशोधन करना श्रेयस्कर है | 

एक दिनि व्याख्यान देकर स्वामीजी अपने आसन को जारहे थे। कई आय्येसज्जन 

उनके साथ थे। मार्ग में एक अत्यन्त जराजजेरित बुढ़िया उन्हें मिली | 

देश-द्शा पर खेद उसने कातर स्वर में महाराज से कहा कि बाबाजी में भूखी हूँ, आज 

` का अन्न दिलादें | महाराज ने उसे कुछ पैसे दिला दिये। उसे देख 

महाराज-की आँखों में आंसू डब डबा आये और अत्यन्त करुणा भरे शब्दों में उन्होंने कहा 

कि इस स्वर्णमय भूमि की कितनी हीन दशा होगई है कि आज इस Bars बुढ़िया को यह 
भी विवेक नहीं रहा कि वह जिस से अन्न माँगती है वह स्वयं मांगकर खाता है | 

महाराज इस समय भी रुग्ण थे। पणिडत गंगाधर उन्हें मठा पिलाया करते थे। 

काशी से चल कर महाराज २० मई सन्‌ १८८० को फर्रुखाबाद पधारे और लाला 

कालीचरण रामचरण रईस के बागा में ठहरे। २३ मई को स्वामीजी 

paag के व्याख्यानों का विज्ञापन नगर में प्रसिद्ध किया और २४ मई से 

DA २८ मई तक सुस के पाँच व्याख्यान सेठ माधोलालजी के बाड़े 

° 


+ 


> 
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महर्षि gaara का जीवन-चरित = 


में हुए | व्याख्यानों में श्रोताओं की इतनी भीड़ होती थी कि कुछ लोंगों को स्थानाभाव के 
कारण वापिस जाना पड़ता at | ने थे कि मैं 
न E मुन्शी गौरीलाल वकील फ़तहगढ़ यह कहा करते थे कि मैं 
a नही गत की किसी मत को नहीं मानता | इस पर स्वामीजी और उन में निम्न 
Tel भागता लिखित प्रश्नोत्तर हुए: 
खामीजी-आपका यह कहना ही कि में किसी मत को नहीं मानता यह अथ रखता 
है कि यही आपका मत है। आप किसी भी मतको क्यों नहीं मानते 7 
मुन्शीजी-सारे मत अक्सर नामाक्रूल बातों से भरे हैं। 
सामीजी-यदि कोई मत आपको AAT जान पड़े तो उसके मानने में आपको 
हिला SLR SURINDER 
मुन्शीजी arma होने पर में उसे मानने को तैयार हूँ | j 
इसके पश्चात्‌ कुछ देर तक स्वामीजी ने वैदिक धम का महत्व ऐसे ढङ्ग से समझाया 
कि उन्हें स्वीकार करते ही बना | | 
यह घटना उस समय की है जब स्वामीजी संवत्‌ १९३६ में फ़रुखाबाद पधारे थे । 
२९ मई सन्‌ १८८० को महाराज ने एक व्याख्यान उपय्युक्त मुन्शीजी के स्थान पर 
आयसमाज की Ral इसका प्रभाव इतना हुआ कि उसी दिन और उसी स्थान पर 
स्थापना आर्यसमाज स्थापित होगया | kat की बात यह कि वही मुन्शी 
गोरीलाल जो कभी सारे धर्मो को नामाक्रूल बातों से भरा हुआ 
कहा करते थे आस्यसमाज के मन्त्री_ निर्वाचित हुए | wisg 
पाँच जून को महाराज BT SANA योगशासत पर बड़ा प्रभावशाली हुआ जिसे 
सुनकर क्या हिन्दू क्या मुसलमान चकित हो गये उस व्याख्यान में 
योग पर व्याख्यान महाराज ने योगः की सिद्धियों का भी सविस्तार वणन किया था | 
| मिस्टर स्काट साहब, मैजिस्ट्रेट जिला और मिस्टर डानिसटन जॉइन्ट 
मैजिस्ट्रेट भी व्याख्यान में उपस्थित थे । व्याख्यान की समाप्ति पर मिस्टर, डानिसटन ने 
स्वामीजी से पूछा कि यदि हम लोग योगसाधन करें तो हम उसके लाभ प्राप्त कर सकते हैं 
वा नहीं ? स्वामीजी ने उत्तर दिया कि आप मद्य मांस का सेवन करते हुए योगाभ्यास का 
सेवन नहीं कर सकते | यदि आप इन वस्तुओं का त्याग करदें और नियम पालन करते 
हुए योगाभ्थास करें तो सफल हो सकते हैं । ? 
स्काट साहब की तो संबत्‌ १९३६ से ही महाराज में श्रद्धा थी और उनके व्या- 
ख्यानों में उपस्थित हुआ करते थे, इस बार भी वह स्वामीजी के 
मैजिस्ट्रेट से वार्तालाप व्याख्यानों में आते रहे | स्काटं साहब के पैर में कुछ लंग था । एक 
* दिन उन्हाने स्वामीजी से पूछा कि हमें कैसे ज्ञात हो कि कर्म का 
फल होता है ? स्वामीजी ने अन्य उत्तर न देते हुए उन से पूछा कि आप के पैर में लङ्गड़ा- 
पन क्यों ह? स्काट साहब ने उत्तर दिया कि ईश्वर की ईच्छा से । स्वामीजी ने कहा कि 
यही कर्मफल है जो ईश्वरीय न्याय से प्राप्त हुआ है, इच्छा से नहीं । परमात्मा को सभी 
ध्म वाले न्यायकारी मानते हैं | यदि हे की केवल इच्छा ही मानी जाय तो वह्‌ इच्छा. 
०८ 
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A bs ae, 
पश्चविंश अध्याय . : 

कैसी कि एक को सुडौल और दूसरे को बेडौल, अन्धा, बहरा आदि बनावे | ऐसा मानने 
से उसके न्याय में बट्टा लगता है और SAHA मानने से इच्छा नहीं अपितु न्याय प्रदर्शित 
होता है | स्काट साहब ने फिर पूछा कि कमफल कया चीज है ? स्वामीजी ने कहा कि सुख 
दःख के भोग का नाम कम्मफल है | जिस भोग का हेतु इस जन्म में ज्ञात न हो उसे gd- 
जन्मकृत कर्म का फल जानना चाहिये | आर्यों का धम्मेशाख्र यही बताता है और यही 
युक्ति से भी सिद्ध है । 


जून मास में स्वामीजी के कितने ही व्याख्यान हुए | १३ जून को इस विषय पर 

व्याख्यान हुआ कि ‘aaa प्राह्म और तदू-विरुद्ध ग्राह्य है? | उसमें स्वामीजीने पावती के 

हिमालय परवत की कन्या होने, गणेशजी की पावतीजी के मैल से उत्पत्ति होने और शिवजी 

के उनके मारने और फिर हाथी का सिर रख कर उन्हें जिलाने के पौराणिक गपोड़ों की बड़ी 

मनोरजक आलोचना की | श्रोताओं में पणिडत गणेशप्रसाद VAM, सम्पादक 'भारत सुदशा- 

qada भी थे | स्वामीजी ने उन्हें खड़ा होने के लिये कहा और जब वह खड़े हो ग़ये तो 

उनकी ओर संकेत करके महाराज बोले कि देखो यह पुरुष जो आप 

विना सूड का गणश के सामने खड़ा है इसका नाम गणेश है, परन्तु इसके सूंड नहीं है और 

न यह इश्वर है और न अजन्मा | इसे सुन कर सब लोग हँस पड़े | 

इसी प्रकार लोक में मनुष्यों के नाम होते हैं, हिमाचल, पावंती गणेश आदि मनुष्यों के नाम 

होंगे | २७ जून सन्‌ १८८० को स्वामीजी का अन्तिम व्याख्यान AR- 

वेद्‌ का ऋपोरषेयत्व बिद्या विषय पर हुआ; उसमें महाराज ने स्यम्‌ वेद के प्रमाणों से 

तथा शतपथ ब्राह्मण, षड़दशंन को साक्षी से वेदों का SAU होना 

और उनका सम्पूर्ण विद्याओं के भाणडार होना सिद्ध किया था और यह भी कहा था कि वेदों 

का शुद्ध भाष्य शीघ्र होना चाहिये, क्योंकि महीधरादि ने अशुद्ध अथ करक देश मं aia 

फैला रक्खी है । इसके पश्चात्‌ मुन्शी हरनारायण मित्र बाबू ढुगाप्रसाद रईस ने प्रस्ताव किया 

कि स्वामीजी के अतिरिक्त अन्य कोइ विद्वान्‌ वेदों का शुद्ध भाष्य करने का याग्यता नहा 

रखता है | स्वामीजी की अवस्था अब ५६ वषं की है. और शारीर 

थेद्भाष्य की सहायता अनित्य है, अतः स्वामीजी को वेदभाष्य के काय्यै में पयाप्त आथिक 

सहायता मिलनी चाहिये | इस प्रस्तांव को सब ने स्वीकार किया 

ओर उसी समय २७०) रुपये वार्षिक के हिसाब से पाँच वष के लिये १३५०) Ko का चन्दा 

हो गया और ११ वेदभाष्य के ग्राहक बने | इसके पश्चात्‌ बाबू gT- 

प्रसाद्‌जी के प्रस्ताव पर एक धम्मोथ कोष स्थापित हुआ जिसमें 
५००) रु० बाबू ढुगाप्रसादजी ने दिये और अन्य लोगों ने भी सहायता दी । 

फ़रुंखाबाद में पुत्तलाल JF पहलवान और नारायण दुबे आय्यसमाजियों से बहुत 

fact थे । जब स्वामीजी संवत्‌ १९३६ में आये थे तो उनके चले 

एक MASA के जाने के पश्चात्‌ कुछ दिन तक पौराणिक उत्तेजित रहे । एक दिन 

Het वालों को दंड उपर्युक्त ge she ga को चौबे।तोताराम जो आय्येसामाजिक थे 

F गे में मिल गये.॥ दोनों व्यक्तियों ने उन्हें चिड़ाना आरम्भ किया। 

६०९ 
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TMA कोष 


महार्षि दयानन्द का जीवन-चरित 


उन्होंने ईट का उत्तर पत्थर दिया तो दोनों ने मिल कर उन्हें पीटा। उन्होंने दोनों पर स्क्राट 
साहब के इजलास में अभियोग चलाया, जिसका यह परिणाम हुआ कि झुछ्कजी पर २०) Go 
अर्थ दणड और Gash को तीन मास का कारावास हुआ और दोनों को दो-दो सौ रुपयों 
के मुचलके और जमानत दो साल तक नेक चलन रहने की देनी पड़ी । 
जब स्वामीजी इसवार आये तो स्काट साहब ने उनसे.कहा कि आप के एक सेवक 
at Haat पर दो लोगों को पर्याप्त दण्ड मिल गया है । महाराज ने 
स्वामीजी ra साहब की बात पर प्रसन्नता प्रकट न की जिसकी उन्हें आशा 
ARAN 4 और उनले यह कहा कि संन्यांसी तो अपने घातक को पीड़ा 
पहुँचती देख कर प्रसन्न नहीं होते । और आर्य-समाजियों से असन्तोष प्रकट करते हुए 
कहा कि यदि तुम लोग इस प्रकार ुक्रदेबाजी करोगे तो धम्म ओर देश का क्या सुधार 
कर सकोगे। जिन्हें AFA पर लाना है उन्हें कैद में पहुँचाना सुधार की शैली से बाहर 
है। fa का बदला घूँसा नहीं है । यदि पौराणिक भाई तुम पर कोई अत्याचार करें तो 
उचित सीमा तक उसे सहना चाहिये, जब उन्हें ज्ञान होगा वह स्वयम्‌ पश्चात्ताप करेंगे और 
तुम से प्रेम प्रकट करेंगे । 
चभे-विषय पर 
प्रश्नोत्तर 


२५ मई सन्‌ १८८० को मुन्शी नारायणदास सुख्तार ने 
स्वामीजी से धम्मे-विषयक्र कुछ प्रश्न किये थे जो उत्तर सहित नीचे 
दिये जाते हैं | x 

प्रश्न--मनुध्य पाप क्यों करता है ? 

उत्तर स्वामीजी का-लोभादि के वशवर्ती होकर, बुद्धि के वैचाल्य से मादक द्रव्य 
के सेवन से, दुष्ट पुरुषों के संग से, और मिथ्या ज्ञान से पाप में sale होती है । 

प्रश्न - सत्पुरुषं की कसौटी क्या है ? और उनसे मिलना कैसे हो सकता है ? 

उत्तर स्वामीजी का--न्यायप्रियता, स्त्रार्थत्याग, पराये हित में योग देना आदि 
उत्तम गुण सत्पुरुषों की कसौटी है। ऐसे पुरुष अपने उत्तम गुण और स्वभाव से पहिचाने 
जाते हैं | वे सत्यभाषण, परोपकार, उदारता, FAT HI, ईश्वर-भक्ति और दयालुता आदि 
गुणों से युक्त होते हैं | तलाश करने वाले को सब कुछ मिल जाता है | जो ढू ढता है सो 
पोता है | विद्या व सत्संग से प्रत्येक मनुष्य सतुरुष बन सकता है | 

प्रश्र—स्वार्थ किसे कहते हैं ? l 

उत्तर स्वामीजी का--धमपूर्णक उपायों से अपनी उन्नति अर्थात्‌ सुख की बृद्धि 
करना स्वार्थं कहलाता है । Weg इस समय के लोग येन केन प्रकारेण धर्माधर्म ब विवेक- 
रहित उपायों से अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं और परहानि व परदुख का कुछ भी विचार 
नहीं करते, इस प्रकार स्वार्थान्ध हैं। पराथ वा परोपकार वह है जिसके. आचारण से 
मनुष्यों के दुःख की निवृत्ति हो । ; 

श्री महाराज आतिथ्य-धमे का बड़ी दृढ़ता से पालन करते थे। एक दिन पणिडत 

गणेशप्रसाद, सम्पादक भारत BEM प्रवरत्तक' को श्री महाराज के 

महाराज का आतिथ्य पास सामाजिक काय्ये करते हुए रात्रि के ९ बज गये | श्री महाराज 


न यह जान कर Z फल और मिट्टाज्न खाने को प्रस्तुत किये $ 
P J 
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7 पथ्चविंश अध्याय 


परिडतजी ने आपत्ति की कि हम गहस्थों को आप जैसे महात्माओं की सेवा करनी चाहिये | 
न कि आप की खाद्य सामग्री को ग्रहण करना । इस पर श्री महाराज ने Har कि यह 
सामग्री गृहस्थ लोगों के घर से आई है और मेरी आवश्यकता से अधिक है। श्री रामचन्द्र 
तक ने वनस्थ मुनियों के कन्द मूल फलादि ग्रहण किये थे, अतः आप को संकोच न होना 
चाहिए और आग्रहपूर्वक परिडतजी को फल और मिष्टान्न खिलाये | 
एक दिन मेरठ से एक सज्जन ठीक उस समय स्तामीजी के पास उपस्थित हुए जब 
कि वह भोजन करने जा रहे थे | महाराज ने उन्हें देख कर पहले उन्हें भोजन कराया और 
फिर आप ने भोजन किया । स्वामीजी अतिथियों को भोजन कराये विना स्वयं भोजन न 
करते थे । 
स्वामीजी सोंठ का एक अत्यन्त स्वादिष्ट जल बनाया करते थे 
गोस्वामी नारायण एक सरलचेता, सदाशय विद्वान्‌ थे, वह पौराणिकों के अपवाद 
के कारण श्री महाराज के पास जाते हुए घबराते थे। एक दिन 
एक सदाशय विद्वान्‌ लाला जगन्नाथप्रसाद के आग्रह से उन्हें रात्रि के समय महाराज के 
से धर्मालाप पास ले गये | उन्होंने यज्ञ में मांस-विधान का पक्ष लेकर महाराज से 
वारत्तलाप किया | महाराज ने उनका प्रबल युक्ति और प्रमाणो स 
खणडन करके उन्हें सन्तुष्ट कर दिया कि यज्ञ में मांस-विधान वेदविरुद्ध है, यज्ञ का नाम ही 
अध्वर, हिंसारहित कमे है। अन्त में गो स्वामीजी ने स्वीकार कर लिया कि मांस-विधान 
मेरा पक्ष नहीं में तो शार के वचनों को देख कर उनका समर्थन करता था | 
फिर इस विषय पर बात चली कि ब्राह्मण sea वेद हैं या नहीं, परन्तु समाप्त न हो 
सकी । अतः अगले दिन इस विषय पर पुनः विचार हुआ । पणिडतजी अपने पत्त की 
पुष्टि में कात्यायन के सिवाय और कोई प्रमाण प्रस्तुत न कर सके । स्वामीजी ने कहा कि 
अन्य कोई ऋषि सुनि त्राह्मणों को वेद नहीं मानता। अतः कात्यायन 
वार्तालाप का प्रभाव का वचन अग्राह्य है। और अनेक प्रमाणों से सिद्ध कर दिया कि 
वेद संहिता मात्र ही का नाम है। गोस्वामीजी सन्तुष्ट होकर घर 
चले आये और उसकेप Al आय्येसमाज का उन्होंने कभी विरोध नहीं किया, प्रत्युत वह 
सदा समाज के काय्याँ में सहायता करते रहे । 


९१ ६११ 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


a 


षड्-विंश अध्यायं 


आषाढ संवत्‌ १६३७-मार्गशीर्ष संवत्‌ १६३८. 


ta मीजी ३० जून सन्‌ १८८० को फ़रुखाबाद से चले और १ जुलाई सन्‌ ' 


घ ` १८८० को प्रावःकाल मैनपुरी पहुँचे और [करमल दरवाज़े के बाहर 

HART थानसिंह सोहिया के बाग में ठहरे | 
“महाराज के शुभागमन का समाचार नगर में फैलते ही शतशः लोग उनके TAT 
आने लगे और यह दशा हुई कि कोई समय ऐसा न होता था जब कि सौ, सवा सौ 
अनुष्य उन्हें घेरे न बैठे रहते हों | प्रातःकाल से रात्रि के १०-११ बजे तक लोकप्रवाह अनवरत 
रूप से प्रवाहित रहता था | जो जिस के मन में आता अपनी विद्या 
ऋषि मनियों के और बुद्धि के अनुसार प्रश्न करता और स्वामीजी उसका प्रेमपूर्वेक 
समागम का आनन्द उत्तर देकर उसे सन्तुष्ट कर देते। उनके दशन करके जो आता 
AMAI वह यही कहता आता कि जसा।आनन्द हम पहले से ऋषि मुनियों 
के समागम का सुनते आते थे वह आज हमने प्रत्यक्ष अनुभव कर 
लिया; इस अपूव मूर्ति को धन्य है | दो दिन तक महाराज इसी प्रकार लोगों को उपदेशा- 
मृत चखाते रहे । ३ जुलाई को आकटगंज की विस्तृत भूमि में कनात और शामियाने लगां 
कर उनके व्याख्यान का प्रबन्ध किया गया। उस दिन आकाश मेघाच्छादित था तो भी 
एक aga मनुष्य व्याख्यान श्रवणार्थं उपस्थित हुए । नगर के सभी प्रतिष्ठित और शिक्षित 
लोग व्याख्यान में आये उस व्याख्यान में महाराज ने धम्मे के 
अप्व व्याख्यान स्वरूप और उसके गूढ़ तत्वों को एसी सुन्दरता से वर्णन किया कि 
`: लोग सुन कर दंग रह गये। ४ जुलाई को फिर एक व्याख्यान उसी 
स्थान पर ईश्वर विषय पर हुआ, ईश्वर की सत्ता का प्रतिपादन, उसके गुणों का कीत्तन कुछ 
ऐसे ढङ्ग से किया गया था कि बड़े २ नास्तिकों के मस्तक BH गये। तीसरे दिन ५ जुलाई को 
महाराज ने लोगों को सन्देह-निवरृ्ति का अवसर दिया | एक अंग्रेज डाक्टर ने घोर नास्तिकों 
का पक्ष लेकर जो आत्मा अनात्मा किसी वस्तु को नहीं मानते कुछ 
चोर नास्तिकों से प्रश्न किये जिनके उत्तर पाकर वह निरुत्तर होगया | साहब कलक्टर 
प्रश्नोत्तर आर साहब जज तीनों दिन व्याख्यानो में आरम्भ से समाप्ति तक 
उपस्थित रहे और है सुनते रहे | व्याख्यानों की समाप्ति पर 
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fast अहमदअली बेग ने अनेकशः धन्यवाद दिये और कहा कि जब इस देश में महाराज 
जैसे विद्वान हुए होंगे तब अवश्य ही दूर देशों से लोग यहाँ बिद्यो- 
निष्पक्ष मुसलमान पार्जन के लिये आया करते होंगे जैसा कि महाराज ने कहा है | “इदं 
विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌? इत्यादि मन्त्र में तीन प्रकार के 
पद्‌ रखने का अभिप्राय स्वामीजी ने यह बतलाया था कि प्रथ्वी, अन्तरिक्त और Tas 
में परमेश्वर परिपूर्ण है। इस प्रश्न के उत्तर में कि कोई पवित्र भूमि है वा नहीं स्वामीजी 
ने कहा था कि यदि कोई हिमालय पर भी पाप करेगा तो उसका फल भोगेगा | 
लोगों ने बहुत कुछ आग्रह किया कि महाराज कुछ दिन मैनपुरी और विराजमान्‌ 
रह कर उन की धरम्मपिपासा को शान्त करें, परन्तु वह अवकाशाभाव के कारण अधिक 
न ठहरसके ओर ६ जुलाई को घोड़ागाड़ी में सबार होकर एक दिन भारौल ठहरते हुए 
८ जुलाई को मेरठ पहुँच गये | 
आर्यसमाज स्थापित उनके चले जाने के पश्चात्‌ ११ जुलाई सन्‌ १८८० को मैनपुरी 
होगया में आय्येसमाज स्थापित होगया । 
श्री महाराज ८ जुलाई सन्‌ १८८० को आय्येसमाज मेरठ के निमन्त्रण पर मैनपुरी 
से मेरठ पधारे और लाला रामशरणदास की कोठी मेरठ छावनी 
मेरठ में ठहरे। निज स्थान पर जिज्ञासुओं के सन्देह निवारण करते रहे 
| और सप्ताह में दो व्याख्यान विविध विषयों पर देकर भ्रमजाल को 
छिन्नभिन्न करते और वैदिक धम्मे के सत्य सिद्धान्तों का प्रचार करते रहे | 
आय्यसमाज मेरठ की कन्या-पाठशाला के लिये एक सुयोग्य अध्यापिका की आव- 
' श्यकता थी | रमाबाई एक सुशिक्षित संस्क्ृतज्ञ महाराष्ट्र महिला का” 
अध्यापिका की उन्हें पता लगा | वह उस समय कलकत्ते में थी | महाराज ने उसे 
अवश्यकता पत्र लिखा और कई.पत्र उभय पक्ष के आगये और रमाबाई मेरठ 
आने पर सम्मत हो गई | वह पत्रव्यवहार संस्कृत में था | 
महाराज ने पणिडत देवदत्त शास्री को रमाबाई के मेरठ लिवालाने के लिये कलकत्ता 
भेजा, परन्तु वह शास्रीजी को वहां नहीं मिलीं । वह मेरठ लौट आये | 
परिडता रमाबाई का रमाबाई उनके आने से पहले ही दो भ्रृत्यों के साथ जिन में एक of 
आगमन और एक पुरुष था मेंरठ पहुँच गई थी । उन्हे बावू छेदीलाल 
गुमाश्ते कमसरियट के बँगले;पर ठहराया जहां कर्नल आल्काट और 
मैडम ब्लैवैट्सकी पहले से set हुए थे | रमाबाई के आने के पश्चात्‌ उनका एक बंगाली 
मित्र भी मेरठ आगया और उन्हीं के साथ ठहर गया। उनका नाम बाबू विपिनबिहारी एम० 
ए०बी०एल० था | रमाबाई के चार या पाँच व्याख्यान स्लीशिक्षा आदि विषयों पर हुए | पहला 
व्याख्यान बाबू छेदीलाल की कोठी पर और शेष आर्यसमाज में हुए | महाराज रमाबाई 
के व्याख्यानो में नहीं जाते थे । परिडत अ्वालादत्त को भेज दिया करते थे कि उनका सार 
लिख लावे और उन्हें छुना दिया करे | रमाबाई सायङ्काल को महाराज से वैशेषिक दर्शन 
पढ़ा करती थी | उस समय महाराज की विशेष आज्ञा से पणिडत भीमसेन, परिडत SATA 
६१४ के 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


“ षड्-विंश अध्याये 


दत्त तथा आय्येसमाज मेरठ के सभासद पणिडत पालीराम और बाबू ज्योतिस्वरूप उपस्थित 
रहते थे । महाराज यह चाहते थे कि रमाबाई ब्रह्मचारिणी रहकर स्त्री जाति में शिक्षा और 
बैदिक धम्मे का प्रचार करे, परन्तु उसने Tat करने में अपनी असमर्थता प्रकट की | उसका 
महाराज के पास आने का मुख्य प्रयोजन यह था कि महाराज उसके उस बँगाली युवक के 
साथ विवाह को maama स्वीकार करलें | रमाबाई महाराष्ट्र ब्राह्मण-ललना और विपिन- 
बिहारी बँगाली कायस्थ थे । रमाबाई जानती थी कि ऐसे विवाह को केवल स्वामीजी 
ही maama बता सकते हैं, क्योंकि वह यह मानते थे कि प्राचीन 
[रत में वणव्यवस्था गुण, कम, स्वभाव पर निभर थी | महाराज 
उसके विवाह की अनुमति नहीं दी और रमाबाई से कहा कि 
तुम अपना जीवन feat की शिक्षा और उद्धार में लगाओ । रमाबाई ने यह बात स्वी- 
कार नहीं की | इस पर महाराज बहुत हताश हुए और उन्होंने कहा कि यदि हम जानते 
कि रमावाई स्वदेश के पुनरुद्धार के लिये काय्य करना स्वीकार नहीं करेगी तो हम कदापि 
अपने नियम के विरुद्ध उसे अपने सामने विठाने और उसे शास्त पढ़ाने पर उद्यत न होते। 
रमावाइ ने महाराज से प्रार्थना की कि मुझे साथ रहने की आज्ञा दी जाय और सुमे अन्य 
शास्र भी पढ़ाइये, परन्तु महाराज ने उससे कह दिया कि आज से मेरा तुम्हारे साथ कोई 
सम्बन्ध नहीं है। उनका उद्देश्य केवल इतना ही था कि रमाबाई प्राचीन ऋषिकाओं की 
भाँति भारतवर्ष में अपनी बहिनों की भलाई के लिये काय्य करे और जब उन्होंने वह 
श्य पूरा होता न देखा तो उन्हें रमाबाई से उपरति होगई | महाराज को उसके चरित्र 
के सम्बन्ध में भी सन्देह होगया था ओर इस कारण उन्होंने आय्यसमाज मेरठ के काय- 
कत्ताओं से कह दिया था कि उसके चरित्र पर दृष्टि waa | उन लोगों ने भो उसके विषय 
में अच्छी सम्मति प्रकट नहीं की थी | रमाबाई ने यह भी कहा था कि वह अध्यापन और 
उपदेश कार्य तव कर सकती है जब उसके पिता का ऋण चुका दिया जाय जिसकी मात्रा“ 
उसने साठ सत्तर हजार रुपये बताइ थी | 


रमावाड्‌ का प्रचार 
काय करन स नकार 


इसके पश्चात्‌ रमाबाई का मेरठ ठहरना व्यथं था, अतः उसे विदा करने का निश्चय 

किया गया | महाराज ने आय्यसमाज के कायंकत्तांओं से कह दिया कि 

रमाबाई को बिदा कर जिस सम्मान के साथ रमाबाई को लाया गया है उसी सम्मान के 

दिया गया साथ उसे बिदा किया जाय | अतः रमाबाई को बिदा करने के उप- 

लक्ष में एक सभा की गई। उस में पणिडत पालीराम ने कहा कि 

पणिडता रमाबाई को अपनी दृष्टि और उद्देश्य उच्च रखने चाहिये और स्वामी दयानन्द की 

भाँति ot जाति का उपदेशद्वारा उपकार करना चाहिये | बिवाह 

सम्मान-प्रदर्शुन करके सन्तानोत्पत्ति करना उनके लिए उचित नहीं है। रमाबाई ने 

इसके उत्तर में स्वामीजी को बहुत प्रशसा की । उन्हें वृहस्पति से 

उपमा दी और कहा कि वह प्रस्ताबित कार्यं करने में |अक्षम है, ऐसे काय तो स्वामीजी 

ada उत्तम कोटि के मनुष्य ही कर सकते हैं | स्त्री होने के कारण उसके लिए सर्वत्र 

guar असम्भव है। विदा करते समय आय्यसमोज मेरठ की ओर से १२५) रुपये 
६१५ 
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और एक थान १०) रुपये का रमाबाई को दिया गया और महाराज ने उसे संस्कारविधि, 
सत्यार्थप्रकाशा, पश्चमहायज्ञविधि, आय्याभिविनय आदि ग्रन्थ दिये | हि 
रमाबाई पीछे आकर gare होगई और उसने पूना में शारदा- 
रमाबाई इसाई सदन के नाम से एक विधवा-आश्रम स्थापित किया और सैकड़ों 
हिन्दू विधवाओं को विधी बनाया | 
देवेन्द्र arg ने रमाबाई को एक पत्र लिखा थां जिस में रमाबाई से स्वामीजी के 
के विषय में उसकी सम्मति और भाव पूछे थे। उस पत्र का उत्तर 
रमाबाई की स्त्रामीजी रमावाई ने १३ नवस्वर सन्‌ १९०३ को दिया था । उस में 
पर सम्मति रमाबाई ने लिखा था कि मैं मेरठ में आर्यसमाज के एक 
हि कह rare के गुह्‌ पर ठहरी थी । में उस समय स्वामीजी की विशेष 
शिक्षां से सर्वथा अनभिज्ञ थी | मै मेरठ में तीन सप्ताह से अधिक रही और इस कारण 
मुझे आय्यसमाज के मुख्य मन्तव्यों को स्वयम्‌ उसके TAI से सीखने का अवसर far | 
खामीजी के सम्बन्ध में जो भाव मेरे मन पर अङ्कित हैं वह वास्तव में बहुत उत्तम हैं । बह 
सव-भावेन दयास्वरूप थे । वह प्रांशु-विशाल-दशेन, भद्र पुरुष थे । वह सच्चे और शुद्ध भाव- 
युक्त पितृप्रकृति के पुरुष थे। उनका मेरे साथ aaa क्रपापूर्ण और fader था। वह 
शुद्ध भाषा प्रभावोत्पादक खबर में बोलते थे। वह कभी हिन्दी और कभी संस्कृत में बातें 
किया करते थे, परन्तु संस्कृत उनकी प्यारो भाषा थी | हिन्दुओं के gat दर्शनों में से बह 
वैशेषिक दशन को सब से अधिक पसन्द करते थे। उनकी शिक्षा sea वेदान्त से भिन्न 
थी और उस समय मैं केबल एक इसी बात में उनसे सहमत थी । “उन्होंने मुझ से 
यदे कहा था कि में चाहता हूँ कि तुम आय्येसमाज में सम्मिलित हो जाओ, में तुम्हें शिक्षा 
दूँगा ऑर तुम्हें आय्यसमाज के सिद्धान्तों के प्रचार के लिये तैयार करूँगा। में धार्म्मिक 
विषयों में अव्यवस्थित थी, अतः मैंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया | 
उसी पत्र मं एक जगह रमाबाई लिखती है कि स्वामी दयानन्द स्त्रियों के लिये धम्म 
स्त्रियों को 'े आवश्यकता स्वीकार करते थे । वह कहते थे कि feat वेद पढ़ 
न T Š जिसकी कि हिन्दू धम्म आज्ञा नहीं देता था। इस कारण 
mee. .सेकि हिन्दू धम्मे स्त्रियों और R से द्वेष करता था, मेरी आत्मा 
उसका विद्रोह बन गई थी । जहाँ तक उनकी शिक्षा का स्त्रियों को वेद, दशन और धम्म 
Wel के पढ़ने का अधिकार देने से सम्बन्ध था, वहाँ तक मैं उससे प्रसन्न थी | 
* कनेल और मैडम शिमला जाते हुए मेरठ में महाराज से मिलने के लिए ठहर गये 
ee थ । उनके विषय में उस समय तक महाराज का यही विश्वास था 
PAG AR ASH कि बह आय्येसमाज के सिद्धान्तों को मानते हैं और इसी कारण 
3805 से वह थियोसोफ्रिकल सोसाइटी को आर्यसमाज की शाखा बनाने 
रण बदल गया पर सम्मत हो गये थे । इस बार जो कर्नल और मैडम मेरठ आये 
तो उन्होंने और ही रंग दिखाया अर्थात्‌ उनकी बात-चीत से यह 
पता लगा कि उनका न वेदों में विश्वास है और न ईश्वर में | इस विषय सें रमाबाई ने 
अपने उसी पत्र में इस प्रकार लिखा ह ब्लैवेट्सकी और कर्नल आरकाट वाइसराके 
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लाडे रिपन से मिलने शिमला जा रहे थे। मैंने लोगों को यह कहते सुना था कि वह गवर्नर 
जनरल के निमन्त्रण पर उन्हें अपनी गुप्त विद्या-शाक्ति दिखाने और उनके सामने यह सिद्ध 
करने को जा रहे हैं कि Bes आत्माएं उनसे वात-चीत करती हैं और मैडम व्लैवैट्‌्सकी 
परलोकगत आत्माओं के लोक से वाइसराय के लिये कुछ वस्तुएं मँगा कर अलौकिक 
घटना (miracle) का प्रदर्शन करेंगी | 
“मैं बाबू छेदीलाल के गृह पर ठहरी हुई थी, जहाँ कर्नल और मैडम अतिथि थे । 
ARNO सैडम मुझ से डुभाषिये के {द्वारा बातें किया करती थी क्योंकि में 
HSA क विश्वास उस समय अंग्रेजी नहीं जानती थी । उन्होंने मुझ से कहा कि मैं 
किसी वैयक्तिक (personal) Sax में विश्वास नहीं करती, किन्तु 
सत्व, रजस्‌, तमस्‌ की सम्मिलित एक सहान्‌ शक्ति में विश्वास करती हूँ ag अपनी 
उंगली में एक अंगूठी पहनती थीं जिस में तीन रत्न जड़े हुए थे। उन्होंने वह मुझे दिखाई 
और कहा कि यह तीनों ta उन तीनों शक्तियों के प्रतिनिधि स्वरूप हैं, जो इस महान्‌ विश्व में 
काय्ये और उसका शासन कर रही हैं । एक दिन सायङ्काल को स्वामी दयानन्द थियोसोफ़ी 
के इन नेताओं से मिलने आये । उन्होंने स्वामीजी को थियोसोफ़रिकल सोसाइटी का मुख्य 
सभासद्‌ बनाना चाहा, TY स्वामी दयानन्द सोसाइटी का सभासदू वनने की स्वीकारी 
Ba से पहले थियोसोफी के सिद्धान्तों को समझना चाहते थे। इस पर उन्होंने एक दुभा- 
विये के द्वारा स्वामीजी के साथ अपने विशेष सिद्धान्तं पर बिचार किया । यदि मुझे ठीक 
स्मरण है तो मैडम व्लैवैट्‌सकी और कनल आरकाट दोनों को यह कहते सुना था कि उन 
. , .. का विश्वास उपय्युक्त तीनों शक्तियों में है और वह वैयक्तिक इश्वर 
वेद, इश्वर मे और वेदों के अपौरुषेयत्व में विश्वास नहीं रखते हैं यह A- 
ऋषिश्वास समाज के जीवनमूल सिद्धान्तों के विरुद्ध था और स्वामी दयानन्द 
सरस्वती ने प्रकट कर दिया था कि वह उन लोगों से जो इश्वर में 
विश्वास नहीं रखते:कोई सम्बन्ध नहीं GET, वह थियोसोफ्रिकल सोसाइटी के सभासदू 
नहीं बनेंगे और न थियोसोफ़िस्टों को अपने समाज का सभासदू 
आविश्वासियां से: बनाएंगे और इस पर बात समाप्त हो गई । में नहीं जानती कि पीछे 
संबंध नहीं रक्खेंगे क्‍या हुआ, परन्तु जहाँ तक TH ज्ञात है स्वामी दयानन्द उस समय 
थियोसोक्रिस्ट नहीं हुए ।” 
कर्नल और मैडम सायङ्काल को महाराज से बाबू छेद्दीलाल के ana पर भिला 
करते और उनसे वात्तीलाप क्रिया करते थे। इस वात्तालाप का अंश *थियोसो फ्रिस्ट ? 
समाचार पत्र में छप चुका है, परन्तु नीचे लिखी बात उसमें नहीं छपी | एक दिन कर्नल 
ने स्वामीजी से कहा कि उन्हें और मैडम को इस बात में शङ्का 
योग की शुक्ति है कि स्वामी शङ्कराचायं ने अपने आत्मा को एक राजा के शरीर में 
जो उसी दिन मरा था प्रविष्ट कर दिया था । स्वामीजी ने कहा कि 
यह विचित्र बात है कि मैडम के समान योगप्रबीण व्यक्ति को इस विषय में aE हो । 
अन्होंने फिर कहा कि मैं प्रथम कोटी का योगी नहीं हूँ, केवल मध्यम कोटि का हूँ, eg मैं 
६१७ 
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अपनी चेतन शक्ति को शरीर के किसी भाग में केन्द्रित कर सकता हूँ, अर्थात्‌ उस भाग को 

छोड़ कर मेरे शरीर के अभ्य सब भाग मृतवत्‌ हो जायंगे। यदि आप यह दृश्य देखना 

चाहें तो मैं आप को दिखा सकता हूँ । जब कि में एक मध्यम कोटि का योगी इतना कर 

सकता हूँ तो यह सम्भव है कि एक उच्च कोटि का योगी इस से एक पद्‌ आगे बढ़ ऋर 

अपने आत्मा को दूसरे शारीर में प्रविष्ट कर सके | 

एक दिन बाबू ज्योतिःस्वरूप और कुछ अन्य सज्जन कर्नल और मैडम से मिलने गये 

थे। समय सायङ्काल का था। जब सम्ध्या का अन्धकार छाने लगा तो पणिडत पालीराम ने 

उनसे विदा माँगी कि सन्ध्या करने का समय निकट है । इस पर मैडम ने YERU कर कहा 

कप कि क्या आप सचमुच उपासना करते हैं और करते हैं तो किस की ? 

सन्ध्या केसी qea पालीराम ने कहा कि आप भी तो सन्ध्या और परमेश्वर 

उपासना किस की ? की उपासना करती हैं । तो मैडम ने कहा कि सन्ध्या के केवल उस 

98 8 ८ में विश्वास करती हूँ जहाँ तक वह योगाभ्यास का अङ्ग है, 

म॑ ईश्वर कां नहीं परन्तु जहाँ तक ईश्वरोपासना का सम्बन्ध है मेरा उसमें विश्वास 

मानती नहीं है । में किसी इश्वर में विश्वास नहीं रखती क्योंकि ईश्वर है ही 

नहीं और अधिक प्रश्न करने पर मैडम ने कहा हम लोग ate हैं | 

aea पालीराम आदि ने यह बात महाराज से कही और जब उन्होंने कनल और 

मडम से पूछा कि क्या यह सत्य है कि आप के विश्वास में ईश्वर ae 

AN विषय पर अस्तित्व नहीं है ? तो उन्होंने कहा कि यह सत्य है| इस पर महाराज 

विचार कर लीजिये ने कहा कि इस विषय पर विचार हो जाना चाहिये । कर्नल ने कहा 

कि गुरु-शिष्य में कोई विवाद नहीं हो सकता। महाराज ने कहा 

कि आस्तिक और नास्तिक में गुरु-शिष्य का सम्बन्ध नहीं हो सकता | saa विचार करने 

से नकार और महाराज उस पर आग्रह करते रहे । महाराज ने कहा कि दो विद्वान्‌ पुरुष 

जिन्हें सत्य की खोज हो, विचार करके अवश्य ही किसी निश्चित परिणाम पर पहुँच सकते 

हैं। यदि आप का पच्च प्रबल रहे तो मैं इश्वर में विश्वास रखना छोड़ दूँगा नहीं तो आप को 
इश्वर का अस्तित्व खीकार करना होगा । अन्यथा मैं आप से सब सम्बन्ध तोड़ दूंगा | 

इस पर BAe ज्यों त्यों करके राजी हुए यह विचार तीन दिन तक सन्ध्या समय 

से रात्रि के १०-११ बजे तक होता रहा। पहले दो दिन पणिडत 

विचार का आरम्भ बलदेवप्रसाद हेडमास्टर नार्मल स्कूल मेरठ ने ढुभाषिये का काम 

किया, तीसरे दिन बाबू ज्वालाप्रसाद अनुवादक अदालत जजी मेरठ 

ने। चोथे दिन कनल ने महाराज से कहला कर भेजा कि विचार समाप्त हो जाना चाहिये 

नहीं तो वह अमृतसर चले जायंगे। महाराज ने उत्तर में कहला भेजा कि अन्तिम निर्णय 

कुछ दूर नहीं है। हम में से एक को परोजय स्वीकार करना होगा, यदि आप विचार समाप्त 

किये विना चले जायंगे तो मेरा और आपका सम्बन्ध समाप्त हो जायगा । कर्नल और मैडम 

सम्बन्ध-विच्छेद कौ उसी दिन मेरठ से चले गये और महाराज ने उसी दिन एक साधारण 


घोषणा सभा में जो लाला रामशरणदास के TE पर हुई थी, यह घोषणा 
क्ररदी कि मेरा और थियोसोफ़िकल सोसाइटी का कोई सम्बन्ध नहीं रहा है | ` 
8६१८ l 
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महाराज धर्मप्रचार के विषय में पालिसी से काम लेने के अत्यन्त विरुद्ध थे। एक 
ie er दिन उन्होंने अत्यन्त शोक प्रकट करते हुए कहा था कि सत्याथप्रकाश 
पालिसी से घृणा में ga पितरों का श्राद्ध और यज्ञ में मांस-विधान राजा जयकिशन- 
A | दास ने लिखवा दिया क्योंकि उन्होंने ही उसे अपने व्यय से छपवाया 
पहले सत्यार्थप्रकाश gy | हम समते हैं कि यह बात स्वामीजी ने कभी न कही होगी | 
प्रामाण्य ऋस्वीकार यदि उनका ऐसा विश्वास होता तो जिस विज्ञापन में उन्होंने यह 
घोषित किया कि यह बातें सव्यार्थप्रकाश में लेखकों के दोष से 
सन्निविष्ट हुई उसमें बह स्पष्ट लिख देते कि वह राजा जयकिशनदास की अनुमति से afa- 
एट हुई । स्वयम्‌ राजा जयकिशनदास की यह सम्मति थी कि उन बातों को लेखकों ने 
लिख दिया | ठाकुर महावीरसिंह की भी यह निश्चित सम्मति थी कि उक्त बातों के लिये 
लेखक ही दोषी हैं । “जहाँ जहाँ श्राद्ध नहीं करना चाहिए?! ऐसा होना चाहिए था वहाँ २ 
लेखकों ने ऐसा लिख दिया कि “होना चाहिये? । ज्यों ही स्वामीजी को यह ज्ञात हुआ कि 
सत्यार्थप्रकाश में ऐसा छप गया है त्यों ही उन्होंने निम्न लिखित विज्ञापन निकाल दिया 
और सत्यार्थप्रकाश का प्रामाण्य अस्वीकार कर दिया | यह विज्ञापन ऋग्वेद आष्य के प्रकट 
ag के टाइटिल पेज पर संवत्‌ १९३५ में छपा था। --संग्रहकत्तो. 
के विज्ञापनम्‌ 
सब को विदित हो कि जो २ बातें वेदों की और उनके अनुकूल हैं उन को मैं मानता 
हूँ, विरुद्ध बातों को नहीं | इस से जो जो मेरे बनाये सत्यारथप्रकाश व संस्कारविधि आदि 
JEN में TRIGA व Ngee पुस्तकों के वचन बहुत से लिखे हैं. वह उन उन ग्रन्थों के मतों 
के जनाने के लिए लिखे हैं । उनमें से वेदार्थ के अनुकूल का साक्षिवत्‌ प्रमाण और विरुद्ध 
का अप्रमाण मानता हूँ । जो जो बात वेदार्थ से निकलती हैं, उन सब का प्रमाण करता हूँ 
क्योंकि वेद Saara होने से सर्वथा मुझ को मान्य हैं और जो जो ब्रह्माजी से लेकर 
जैमिनि पर्यन्त महात्माओं के बनाये वेदाथ-अनुकूल प्रन्थ हैं उन को मैं भी साक्षी के समान 
मानता हूँ और जो सत्यार्थप्रकाश के ४२ ए और ५५ पंक्ति में “पित्रादिकों में a oi 
कोई जीता हो उसका तर्पण न करे? और “जितने मर गये हों उनका तो अवश्य करे? तथा 
ao ४७ पंक्ति २१ में “मरे भये पित्रादिकों का तर्पण और श्राद्ध करता है? इत्यादि TAT और 
श्राद्ध के विषय में छापा गया है सो लिखने और शोधने वालों की भूल से छप गथा है | 
इसके स्थान में ऐसा समझना चाहिये कि “जीवतों को श्रद्धा से सेवा करके नित्य TA करत 
रहना यह पुत्रादि का परम धम्म है? और “जो जो मर गये हों उनका नहीं करना', क्योंकि न 
तो कोई मनुष्य मरे हुए जीव के पास किसी पदार्थ को पहुँचा सकता और न सरा हुआ 
जीव पुत्रादि के दिये. gu पदार्थों ग्रहण कर सकता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि जीते 
पिता आदि की प्रीति से सेवा करने का नाम तर्पण और श्राद्ध है, अन्य का नहीं। इस 
विषय में वेदभन्त्रादि का प्रमाण भूमिका के ११ अङ्क के पृष्ठ २२१ से लेलें १२ अङ्क के 
२६७ GB तक छपा है वहाँ देख लेना | 
धम्मसम्बन्धी विषयों में पालिसी से काम लेने की हानि का एक दृष्टान्त महाराज 
८२ ६१९ 
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ने यह दिया था कि हमने जयपुर में वैध्णव-मत के विरुद्ध शैव-मत॑ 
पालिसी का दुष्ान्त के पत्त का अबलम्बन करके परिडत हरिश्चन्द्र को सहायता की थी 
जिससे हमारा अभिप्राय यह था कि महाराजा वैष्णव धम्मे को त्याग 
कर शैव-मत को स्वीकार कर लेंगे | पत्पश्चात्‌ उन्हें बैदिक खिद्धान्तों की ओर मुकाना सहज 
होगा । महाराजा ने शैव मत तो स्वीकार कर लिया, परन्तु हमारा उद्देश्य पूरा न हुआ | 
हम जब कभी जयपुर गये लोगों ने हमारे उपदेश को न सुना और कहा कि क्या यह्‌ वही 
रुद्राक्ष नहीं हैं जिन के पहनने से आप ने हमें मोक्ष के मिलने का विश्वास दिलाया था ? 
अब हम कैसे मानें क्रि पहला उपदेश असत्य था और आप का अब का उपदेश सत्य है | 
सहाराज इस पर कहते थे कि लोगों के इस कहन में कुछ युक्तियुक्तता अवश्य थी | 
महाराज ने अपना पहला स्वीकार-पत्र १६ अगस्त सन्‌ १८८० को मेरठ में लिखा था 
; और १८ अगस्त सन्‌ १८८० को. उसकी रजिस्ट्री हुई थी । उस के 
पहला स्वाकार-पत्र द्वारा जो परोपकारिणी सभा स्थापित की गई थी । उसका प्रधान 
ह राय मूलराज एम्‌० ए० को बनाया था और राय बहादुर पणिडत 
सुन्दरलाल, कनल आह्काट ब्लेवैट्सकी आदि १४ सभासदू नियत किये गये थे । 
E १५ सितम्बर सन्‌ १८८० अर्थात्‌ भाद्रपद्‌ शुक्ला १२ संवत 
SARTR १०३७ को महाराज मुजफ्फरनगर पधारे और वहाँ के प्रसिद्ध रईस 
राय बहादुर लाला निह्दालचन्द के बँगले में Set | उन दिनों पिठृपत्त ` 
हभारा स्वामीजी से का आरम्भ होने वाला था। नगर के कुछ पणिडत लाला निहालचन्द 
TAA करादो के पास गये और उनसे कहा कि स्वामीजी से हमारा west करा 
| दीजिए, परन्तु पणिडतगण लाला निहालचन्द के ही प्रश्नों का उत्तर 
न देसके, अतः बह्‌ पणिडतों के प्रस्ताव से सहमत न हुए | 
लाला निहालचन्द ने महाराज से मृतक-श्राद्ध के विषय में स्वयं ही जिज्ञासा की 
तो उन्होंने कहा कि मतक-श्राद्ध निष्फल है, क्योंकि Baw को अपने 
मृतक श्राद्ध पर दी कम्मों का फल मिलता है, दूसरे के कस्मों' का नहीं और श्राद्ध 
बात-चीत उसका कम नहीं है और [यदि श्राद्ध का पुण्य उसे मिलता है तो 
पुत्र के पाप कम्म का, जो वह उसके नाम से करे वा जो अपव्यय 
उसके उपार्जित धन से करे उसका फल भी उसे मिलना चाहिये । इस पर लाला साहब 
ने कहा कि सृतक के पापों की दण्डव्यवस्थां तो एकवार ही होजाती है, उस में घटत बढ़त 
नहीं हो सकती, जैसा हम लोक में भी देखते हैं कि अपराधी को उसके अपराध का ate 
एक ही वार मिलता है फिर वह न्यूनाधिक नहीं हो सकता; परन्तु श्राद्ध एक पुण्य कम्म है, 
उसका फल उसे अवश्य मिलना चाहिये | स्वामीजी ने उत्तर दिया कि यह ठीक है कि दणड 
न्यूनाधिक नहीं हो हो सकता, तब पुत्र के किये हुए श्राद्ध से उसका दणड तो कम होगा नहीं 
तो मृतक को उस से कया लाभ होगा ? बात यह कि य वे Al 
दूसरे के gee कर्म का फल मिलता है तो यह As ee u 
फल भी उसे मिलता l फिर यह भी है कि जो लोग धन एकत्रित करके मरजाते हें 
RX 
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स्वामीजी पर कष्ण सपं फेंका गया । एडी से उसके सिर को कुचल डाला और कदा. 
é aA AN अ A AN Sg 
सब से कहदो कि कैसी आसानी से झूठे देवता नष्ट होजाते हैं । (पृष्ठ ३२१) 
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उनकी सन्तान बहुंधों दुश्चरित्रं Ad है, इसका फल भी उन्हें lene 
सिद्धान्त बहुत बुरा प्रभाव उत्पन्न करने d है । TT कि गा 
कही ह "हान लाला साहब स स्वय कह दिया कि अभी क 
पूरा निणय नहीं Bale | इस से उनके मे के लिये प्रे Me 
ड्‌ नके चित्त में महाराज के लिये प्रेम द्विगुणित होगया । 
awa me , एक ओर सज्जन के आक्षेप पर महाराज ने कहा कि faai 
राक्षे लिखन पढ्ने के कारण से कुटिला नहीं होंगी | यह तो प्रकृति और 
ants पर निभर है । कितने लिखे पढ़े मनुष्य भी चरित्रहीन होते हैं। 
एक और जिज्ञासु के प्रश्नों का उत्तर देते हुए महाराज ने कहा कि सुख दो प्रकार 
सुख-दुःख की do Mere दूसरा विद्याजन्य । ऐस ही सुख को 
gag ; जन्य सुख ऐसा होता है जैसा पशु आदि को । 
मीमांसा अज्ञान की निवृत्ति विना ज्ञान के नहीं होती । जीव Wea है, 
i अतः किन्हीं विषयों में उसे ज्ञान होता है और किन्ही में अज्ञान । 
शान AN अज्ञान व्यापक वस्तु व्याप्य से भिन्न होतो है, जैसे आकाश aa मूर्तिमान्‌ 
os s रव्यं में व्यापक है, परन्तु न वह द्रव्य आकाश हैं और न आकाश 
ZEA द्रव्य È । जो सूक्ष्म होता है वह व्यापक और जो स्थूल होता है बह व्याप्य होता 
हं | परमात्मा सब से सूक्ष्म है अतः सत्र में व्यापक है । त्रसरेणु का साठवां भाग परमाणु 
हैं, परमात्मा उससे भी सूक्ष्म है, इसीलिए वह परमाणुओं का संयोग-वियोग कर सकता है। 
हि i एक द्नि महाराज श्राद्ध-खएडन पर व्याख्यान दे रहे थे कि 
ढेले आ कुछ दुष्टों ने उन पर ढेले फेके, परन्तु महाराज तनिक भी बिचलित 
न हुए और व्याख्यान देते रहे । 
एक दिन एक मुसलमान नवयुवक ने आकर UR प्रश्न किया 
मुसलमान नवयुवक और साथ ही वह AWS बएड बकने लगा | महाराज ने उसके प्रश्न 
की अशिष्टता A शान्तिपूवक उत्तर दिया, परन्तु वह THAT ही रहा | महाराज को 
तनिक भी क्रोध न आया । 
सांप मरवा दिया जिस गृह में महाराज ठहरे हुए थे, उस में एक दिन एक सर्प 
निकल आया उन्होंने उसे विद्यार्थियों से मरवा डाला | 
मैडम व्लैवेट्सक्री ने अपनी पुस्तक “.फ्राम दि केवृज़ एण्ड जंगल्स आफ़ हिन्दुस्तान? 
में लिखा है कि एक समय महाराज बँगाल के एक छोटे से ग्राम सें 
स्वामीजी पर कृष्ण बलपूर्वक खएडन कर रहे थे कि एक मतान्ध Ga ने एक कष्ण सपे 
सर्प फेंका गया उनकी rare टांगों पर फेंक कर कहा कि अब वासुकी देवता स्यं 
ही प्रकट कर देगा कि हम में से कौन सच्चाई पर है। सप उन की 
gin से लिपट गया था । उन्होंने एक झटके से ही उसे अलग फेंक कर अपनी एड़ी से 
उसके सिर को कुचल डाला और बड़ी शान्ति से उस शैव को उत्तर दिया क्रि अच्छा इसे 


ही निर्णय करने दो । तुम्हारा देवता तो.बहुत शिथिल रहा, मैने ही इस विवाद करा निर्णय 
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कर दिया और श्रोताओं को सम्बोधन करके कहा कि अब जाओ और सबसे कहदो 
कैसी आसानी से भूठे देवता नष्ट होजाते हैं | 
इस घटना में कितना तथ्य है, हम नहीं कह सकते | इस में असम्भव बात तो कोई 
प्रतीत नहीं होती | यदि यह सत्य हो तो यह उस समय की हो सकती है जव महाराज ने 
गङ्गोत्री से गङ्गासङ्गम तक विचरण किया था, परन्तु उन दिनों तो वह खण्डन मण्डन 
करते सुने नहीं गये | 
मुज़फ़्फ़रनगर में महाराज के लगभग दस व्याख्यान हुए । वहां से उन्होंने मेरठ 
आकर आर्यसमाज के वार्षिकोत्सव को सुशोभित किया और उत्सव 
मेरठ के दोनों दिन अपने मनोहर व्याख्यानों से Aaa को अलभ्य 
लाभ पहुँचाया | 
स्वामीजी ने अपने एक व्याख्यान में आय्येसमाज और थियासोफ़्िकल सोसाइटी के 
सम्बन्ध में भी कथन किया और waa और मैडम के असदू व्यवहार 
सम्बन्ध-विच्छेद का की निन्दा की। उन्होंने आस्येपुरुषों को सावधान किया कि उक्त 
सूत्रपात सोसाइटी के सभासद्‌ न बनें | चलते समय कर्नल और मैडम ने 
यह वचन दिया था कि वह आगे को किसी आय्येसमाज के सभा- 
सद्‌ को सोसाइटी का सदस्य बनने के लिये नहीं कहेंगे । परन्तु इस प्रतिज्ञा का पालन नहीं 
किया | स्वामीजी ने जो कुछ सोसाइटी के विषय में कहा उस से कर्नल और मैडम हें 
खामीजी से अप्रसन्न होगये | इधर स्वामीजी भी उन से असन्तुष्ट होगये और इस प्रकार 
आय्यसमाज और थियासोफ्रिकल सोसाइटी के सम्बन्ध-विच्छेद का सूत्रपात होगया | 
मेरठ में अपने भक्तों से प्रेमालाप करते हुए महाराज ने अपने जीवन की कुछ घट- 
नाएं भी सुनाई थीं | उन्होंने कहा कि एक स्थान पर मेरा व्याख्यान 
सुनकर कलक्टर ने कहा था कि यदि सव लोग आप के कथन के 
जीवन की कुछ अनुसार चलने लगें तो हमें भारत छोड़ना पड़ेगा । इसका उत्तर 
Feary मैंने यह दिया कि आप मेरा अभिप्राय नहीं सममे | मेरा ARTA 
; यह है कि मूर्ख और विद्वान का मेल नहीं हो सकता । जब तक 
भारत के मजुष्य आपके समान सुशिक्षादि गुणों से अलंकृत न हो जायं तबतक परस्पर के 
मेल स सच्चा सुख पराप्त नहीं हो सकता | आप इस समय आश्चर्य करते हैं कि मैं इतनी दूर 
तक वायु सेवन के लिए जाता हूं, परन्तु अवधूत दशा में चालीस २ मील चलना मेरे लिए 
कोई बात न थी | मैं एक बार गङ्गोत्री से चल कर गङ्गा सागर तक और एक बार गङ्गोत्री 
स॑ रामश्वर तक गया था । बद्रीनाथ में रहकर मैंने गायत्री का जपानुष्ठान किया था । रात्रि 
में जब तेल न रहता था तो में बाज़ार के दीपकों के प्रकाश में पढ़ा करता था। में लगातार 
कई दिन तक सध्याह् में तफ़-रेणु में पड़ा रहा हूं और हिमाच्छादित पर्वतों में और गङ्गा तट 
पर नगर और निराहार सोया किया हूँ । 
रस्तोगी स्वामीजी 
मे be aa के ag भक्त vs | एक दिन वह्‌ उनके पास जा रहे थे | 
वह p 3 पहुँचे तो पहला प्रश्न स्वामीजी ने उनसे यहु. 
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3 घंड-विंश अध्याय 


कया तुमने सर्प देखा किया कि क्या माग में सपं देखा था? जब वह चलने लगे तो महाराज 
ने कहा छाता ले लिया होता वषो होने पर भीगने से तो बच जाते । 
छाता ले लिया होता उस समय शिवलाल को aT के कोई चिन्ह दिखाई न देते थे, परन्तु 
मार्ग में इतनी वर्षा हुई कि घर पहुँचते पहुँचते बह खूब भीग गये । & 


सहारनपुर रेलवे मेरठ से देहरादून जाते हुए महाराज कुछ काल के लिये सहा- 
स्टेशन रनपुर के स्टेशन पर पहुँचे जव उनके आगमन का समाचार भक्त 


जन को ज्ञात हुआ तो वह स्टेशन पर ही श्रीसेवा में उपस्थित हुए। 
उन में ही एक ज्योतिषी भी थे। वह महाराज से बोले कि में फलित ज्योतिष के अनुसार 
प्रश्नों के उत्तर देता हूँ और वह ठीक होते हैं | महाराज ने कहा कि 
फलित Saar आपके कुछ उत्तर दैवयोग से ठीक होजाते होंगे, यदि गणना से 
ठकोसला है सच्चे होते तो उनमें कभी भूल नहीं होती क्योंकि गणित के नियम 
सब सत्य हैं | | 
एक सज्जन ने प्रश्न किया कि जन्म के समय दस दिन का जो सूतक माना जाता है ' 
वह शास्रानुकूल है. वा नहीं, तो महाराज ने उत्तर दिया कि केवल 
बालक की माता को एक रात का सूतक होता है | सूतक का बखेड़ा 
p हे वैसे ही खड़ा कर लिया है | लोग उस में सन्ध्या हवन आदि तक 
छोड़ देते हैं, परन्तु असत्य-भाषण आदि अझुभ कम कोई नहीं छोड़ता | 
स्वामीजी ७ अक्टूबर सन्‌ १८८० को देहरादून पहुँचे । पणिडत कृपाराम ने उनकी 
सेवा-झुश्रूषा में कोई बात न उठा MH | स्वामीजी के आते ही एक 
विज्ञापन द्वारां जन साधारण को सूचना देदी गई कि. स्वामीजी केवल 
वैदिक धम्मे को मानते हैं और अन्य धर्म्मों में जो त्रुटियां हैं, उन्हें युक्तिपूर्वक सब को दर्शाते 
हैं । यदि किसी अन्य धर्माबलम्बी को उनः से शाख्रार्थ करना अभीष्ट हो तो वह लिपिबद्ध 
शाखाथे करलें, साथ ही शास्त्रार्थ के नियम भी विज्ञापन में लिख दिये गये । 

wrens के लिये प्रथम पोराणिकों ने छेड़-छाड़ की और यह प्रसिद्ध कर दिया कि 

आज दो बजे ea लोग मिशन स्कूल में स्वामीजी से met 

पौराशिकों की करने के लिये उद्यत È l इसका उत्तर स्वामीजी ने उन के पास भेज 

छेड-छाड दिया कि में अभ्यागत हूँ, आप को मेरे स्थान पर आकर Ter 

a करने में कोई आपत्ति न होनी चाहिये। में इस बात का उत्तरदायित्व 

लेता हूँ कि कोई उपद्रव आदि न होगा और आप मुझे ही अपने स्थान पर बुलाता चाहते 

हैं तो साहब मैजिस्ट्रेट की ओर से प्रबन्ध होना चाहिये, क्योंकि जहाँ कहीं भी में पौराशिकों 

के स्थान पर गया हूँ, वहाँ उपद्रव हुए विना नहीं रहा । पौराणिकों की ओर से इसका 
उत्तर नहीं आया | ges" os हट... 

& यह घटना दयानन्द-प्रकाश में लिखी है। लाझा शिवलछाल हमारे wes के रहने वाले थे और 
हम उन से wa परिचित थे, परन्तु उन्होंने इस घटना का हम से कभी saa नहीं किया | सम्भव 
है, स्वामी सत्यानन्दुजी ने उन से ही वा अन्य किसी से सुनकर यह बात लिखी हो | --संग्रहकर्त्ता, 
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भहर्षि दयानन्द का जीवन-चरित i 
इसके पश्चात्‌ मुसलमानों की ओर से एक पत्र आया जिस में लिखा था कि हम वेद 
पर आच्षेप करेंगे और जबतक आप, के FAT से हमारा सन्तोष न 
jaana भी आये हो जायगा तब तक हम किसी की न सुनेंगे महाराज ने इसके 
उत्तर में कहा कि आप वेद पर अवश्य आक्षेप करे, में उत्तर दूँगां, 
फिर में कुरान पर AAT करूँगा आप उत्तर दें | इस पर मुसलमान भी चुप हो गये | 
एक दिन एक पादरी जिनका नाम गिलबट और उपनाम मेकमासर था कई इसाइयों 
के साथ आये और बोले कि आप के पास वेद के इश्वरोक्त होने में 
पाद्री भी राजी क्या युक्ति है? स्वामीजी उनके ढंग से जान गये कि वास्तव में वह 
नहीं हुए qaii नहीं हैं केवल Rend के लिये प्रश्न करते हैं, अतः उन्होंने 
पादरी साहब से यह प्रश्न कर दिया कि आपके पास बाइबल के 
ईश्वरोक्त होने में क्या युक्ति है ? इस पर पादरी साहब बोले कि प्रथम प्रश्न तो मेरा है | Ar 
dist ने कहा कि मुभे भी तो प्रथम उत्तर लेने का अधिकार है | पादरी साहब उठ कर 
चलने लगे तो स्वामीजी ने कहा आप भागते क्यों हैं, पहले आप ही वेद पर एक, दो, तीन 
आक्षेप कर लीजिए मैं उत्तर दूंगा, फिर में बाइबल पर आक्षेप करूँगा जिनके उत्तर “पक 
देने होंगे, परन्तु पादरी साहब फिर चलने को हुए तो स्वामीजी ने कहा कि आप वेद पर दस 
तक BATT कर लीजिये, परन्तु मुझे भी तो बाइबल पर आक्षेप करने की आज्ञा दीजिये, 
परन्तु पादरी साहब बोले कि जब तक आप हमारे प्रश्नों का सन्तोषजनक उत्तर न देंगे और 
हम से अपने उत्तरों की सत्यता स्वीकार न करालेंगे हम आप को बाइबल पर आक्षेप न 
करने देंगे और इतना कहकर वह सभास्थल से चले गये | 
मुन्शी मुहम्मदउमर को महाराज ने पहले आगमन के अवसर पर YS करे उनका 
नाम अलखधारी TET था । एक दिन मुसलमान दलबद्ध होकर 
[त्मा अलखधारी उनके पास पहुँचे और उनसे कहा कि तेरी मुक्ति असम्भव है और 
पर्द महम्मद उमर तू कठोर यातना के योग्य है | महात्मा अलखधारी ने कहा कि 
आप का खुदा मुसलमानों का पालन करता है वा मनुष्य मात्र का। 
यदि पहली बात ठीक है तो आपको मेरे उद्धार की विशेष चिन्ता करनी व्यर्थे है और यदि 
दूसरी ठीक है तो फिर मुझ में और आप में कोई भेद नहीं | उत्तम तो यही है क्रि आप भी 
पत्रित्न वेदों के विश्वासी बनें और सत्य धम्म को ही सत्य जानें अन्यथा छुटकारा कठिन है | 
ऐसा युक्तियुक्त उत्तर पाकर इसलामी दल वापस चला गया | 
देहरादून में महाराज २० नवम्बर सन्‌ १८८० तक रहे और धम्मपिपासुओं की 
पिपासा शान्त करते रहे | देहरादून से वह मेरठ चले गये | देहरादून में महाराज का फोटू. 


भी लिया गया था। 
मेरठ में उन की खिति केवल पाँच दिन रही | कोई व्याख्यान 
RSS नहीं हुआ | 
. स्वामीजी को आगरे के पशिडित लक्ष्मणप्रसाद महो पाध्याय और अन्य कतिपय सज्ननों 
ने निमन्त्रित किया था और उन्होंने महाराज के निवास के लिये 


ANRI नगर से बाहर एक स्थान भी निश्चित कर दिया था, परन्तु यह लोग. 
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+ षड्‌-विंशा अध्यायं 


किसी कारण से रेलवे स्टेशन पर उनके स्वागत के लिये न पहुँचसके । मुंशी गिरधरलाल 
भागब आगरे के सुप्रसिद्ध वकील को भी महाराज के आगमन की किसी प्रकार सूचना 
मिल गई थी और वह स्टेशन पर चले गये अतः बह महाराज को अपने गृह पर 
लिवा लाये | प्रातःकाल परिढत लक्ष्मणप्रसाद आदि श्रीसेवा में उपस्थित हुए और 
स्वागतार्थं रेल पर न पहुँचने के लिये क्षमा प्रार्थना की और उन से पूरव निश्चित स्थान पर 
पधारने के लिये नित्रेदन किया, परन्तु उन्होंने मुंशी गिरधरलाल से कहा कि आपका मकान 
हमें रुचिकर है, यदि आप को कुछ कष्ट न हो तो हम यहां रहना अधिक पसन्द करते हैं । 
Batt गिरधरलाल ने अपना सौभाग्य सममा जो महाराज ने उनके गृह को अपने चरण 
कमलों से सुशोभित करने की इच्छा प्रकट की और महाराज से आतिथ्य स्वीकार करने 
का प्राथना की, ऐसी ही प्राथना सेठ सूनीलालजी ने भी की, परन्तु 
एक व्यक्ति पर आतिथ्य- महाराज ने कहा कि पाचक और कहार हमारे साथ हैं, भोजन 
भार डालना नहीं सामग्री का भी प्रवन्ध है और हमें अधिक दिन ठहरना है, अतः हम 
चाहते किसी एक व्यक्ति पर भार डालना नहीं चाहते, यदि किसी वस्तु की 
आवश्यकता होगी तो. कह दिया जायगा ।: स्वामीजी के व्याख्यानों 
का मुफ्रीद-ए-आम-स्कूल पीपल भरडी में प्रबन्ध किया गया | 
_ व्याख्यानमाला २८ नवम्बर से व्याख्यान होने आरम्भ हुए और लगातार २५ 
~ व्याख्यान हुए । 
हम नहीं कह सकते इन व्याख्यानो में किन २ अपूर्व रहस्यों का. उद्घाटन किया 
गया होगा और क्‍या २ अमूल्य उपदेश दिये गये होंगे । यदि इनका विवरण उसी समय कोई 
लिख लेता जैसा कि,पूना के व्याख्यानों का लिख लिया गया था तो उससे कितना लाभ होता | 
व्याख्यानों की समाप्ति पर महाराज ने घोषित कर दिया कि जिस किसी को मुझ से 
RFE, शाखार्थ करने की इच्छा हो, वा मेरे कथन में कोई शङ्का हो, वा 
दस दिन मे शङ्का किसी को मुझ से कुछ प्रष्टव्य हो वह दस दिन के भीतर पूछ सकता 
भिटालो है । शाख्राथ करने की डींग तो कई पणिडत मारते रहे, परस्तु शास्रार्थ 
करने कोई न आया, घर बैठे ही दून की लेते रहे | हाँ, शङ्कासमा- 
धान करने बहुतसे लोग आये, कुछ तो सच्चे जिज्ञासु भाव से और कुछ यों ही अपना और 
महाराज का समय नष्ट करने के लिये, परन्तु खामीजी ने उत्तर सब के प्रश्नों के दिये और 
अनेक लोगों का संशयोच्छेदन किया | _ _ .. 
Ea इन सारगभित उपदेशों का फल यह हुआ कि पौष कृष्णा ९ 
ARAU को ee 5 
à संवत्‌ १९३७ अथात्‌ २६ दिस्रम्बर सन्‌ १८८० रविवार को आगरा 
EAU नगर में आय्येसमाज स्थापित होगया | 
९ दिसम्बर को महाराज ने वीरपुर के ठाकुर श्यामलालसिंह के गृह पर पधार कर 
उनके तीन पुत्रों का विधिवत्‌ उपनयन संस्कार कराया | इस संस्कार 
को देखने एक योरोपियन माहिला भी आइ थीं जो संभवतः रोमन- 
कैथोलिक मिशनरी थीं | 
„ गरे में रोमनकेथोलिक sagdi = वड़ा 'भारी गिरिजा है जिसका नाम सेंटपीदसं 
२ 
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ठ TRR az भारतवर्ष के गिरजाँओं में दशनीय समभा जाता है, 
गिरजा दशन ऑर और वहाँ बिशप ( लाट पादरी ) भी रहता है। बिशप साहब ने 
विशप से वार्तालाप artist के पास एक मनुष्य भेज कर उनसे मिलने की इच्छा 

प्रकट की तो महाराज १२ दिसम्बर को कतिपय सुप्रतिष्ठित सञ्जनों 
के साथ उनसे मिलने गये । बिशप साहब महाराज से प्रेम और सम्मान-प्रदशीनपूर्वक मिले 
अर बहुत देर तक धम्मविषय पर बात-चीत करते रहे | बिशप महोदय से महाराज ने कहा 
कि यदि हम और आप तथा अन्य धर्मों के बुद्धिमान्‌ नेता केवल उन बातों का प्रचार करें 
जिन्हें सब मानते हैं तो एकता स्थापित at सकती है और फिर सुक्राविले पर नास्तिक ही 
रह जायंगे | बिशप साहब ने कहा कि यह ढुष्कर है, मुसलमान और Sars मांस खाना कभी 
न छोड़ेंगे, फिर कहा कि जिस प्रकार राजराजेश्वरी महाराणी विक्टोरिया बिना अपने प्रतिनिधि 
वायसराय के भारतवष का शासन नहीं कर सकतीं, उसी प्रकार परमेश्वर भो विना प्रभु şat- 
मसीह के मनुष्यों के धार्मिक शासन और मुक्ति का प्रबन्ध नहीं कर सकता । इसके उत्तर 
में खामीजी ने कहा कि जो उदाहरण आपने दिया है वह ठीक नहीं है, महाराणी विक्टोरिया 
एकदेशी और अस्पन्ञ है, उनकी इश्वर से क्या तुलना हो सकती है, परमेश्वर सर्वज्ञ सवे- 
व्यापक और सवे-शक्तिमान्‌ सत्ता है वह किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं रखता | 
यदि यह्‌ भी माना जावे कि इसा एक महात्मा पुरुष थे तो भी यह नहीं हो सकता कि 
परमेश्वर उनकी सिफ़ारिश से अन्याय करे और पापी को पाप का फल न दें, वह न्यायकारी 
है जो जैसा कम्मे करेगा उसे वैसा फल अवश्य देगा | 
बिशप साहब के प्रश्न करने पर महाराज ने कहा कि परमेश्वर ने अपने अनन्त ज्ञान 
से ae के आदि में ज्ञान वेदों के रूप में चार ऋषियों द्वारा दिया | बिशप साहब ने पूछा 
उनके प्रतिनिधि अव कौन हैं? महाराज ने कहा कि ब्राह्मण, उपनिषद्‌, TERNA के कत्ता तथा 
लाखों ऋषि सुनि उनके प्रतिनिधि हैं, परन्तु आप तो बतलाइये कि इसा मसीह का प्रतिनिधि 
कोन है, तब विशप साहब ने कहा क्रि पोप प्रथ्वी पर परमेश्वर का प्रतिनिधि है, जो भूल त्र 
अपराध हम लोगों से होते हैं वह उनका संशोधन कर देते हैं । इस पर स्वामीजी ने कहा 
कि जो भूल वा अपराध पोप से होता है उसका संशोधन कोन करता है। इसका कोई 
सन्तोषप्रद उत्तर बिशप महोदय न दे सके | बिशप साहब ने वेदों के विषय में भी कुछ 
पूछा था जिसका युक्तियुक्त उत्तर महाराज ने देदिया था | 
बिशप महोदय से अनुमति लेकर स्वामीजी गिरजां देखने गये | वहाँ जो मनुष्य 
be o नियत था उसने कहा कि गिरजा के भीतर आप पगड़ी उतार कर 
गिरजा विना देखे जा सकते हैं । स्वामीजी ने उत्तर दिया कि हमारी रीति के अनुसार 
वापस पगड़ी पहनना प्रतिष्ठा सूचक है, तुम कहो तो हम जूता उतार सकते 
हैं। उस मनुष्य ने कहा कि आप को पगड़ी और जूता दोनों उतारने 
चाहिये | इसे खामीजी ने स्वीकार नहीं किया और वह बरामदे में से ही गिरजा के भीतर 
wet हुई मूर्तियों को देख कर चले आये | i 
एक दिन मौलवी तुफ़ेलअहमद ने जो नगर के कोतवाल थे, पुनर्जन्म पर यह STAT 
किया कि इस सिद्धान्त से ईश्वर पर कई oa हैं। परमेश्वर -अन्यायकारी नहीं है fs 
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मुसलमान कोतवाल जो जीवों को बार-वार जन्म धारण करा कर उनसे ऐसे पाप करावे 
Daman कि एक जन्म में जो एक मनुष्य की पुत्री है वही दूसरे जन्म में 
उसकी स्त्री बने | इस का उत्तर महाराज ने यह दिया कि पिता और 
पुत्री का सम्बन्ध देह का है, जीव का नहीं, जीवों का आपस में कोई रूम्बन्ध ( नातेदारी) 
नहीं है । इस पर मौलवो साहब कुछ न बोल सके | 
एक दिन एक पादरी स्वामीजी के पास आये और बातों में यह भी कहा कि आप 
ने अपने वेद-भाष्य में अग्नि का अर्थ परमेश्वर किया है, वह नहीं 
AA Yet के अथे बन सकता। स्वामीजी ने अग्नि शाब्द का व्याकरण स अथ कर के 
परमेश्वर उसे सममा दिया कि afa शब्द की व्युत्पत्ति स जिन २ गुणों का 
वह वाचक है वह गुण परमेश्वर में हैं, अतः अग्नि परमश्वर का 
वाचक है । इस पर पादरी ने कोई आपत्ति न की । उन्होंने स्वामीजी से बिदा होते समय 
कहा कि यदि आप कभी पहाड़ पर आवें तो में आप से बहुत सी वातें पूछना चाहता हूँ | 
महाराज ने उत्तर दिया क्रि मैं पहाड़ पर विश्राम के लिए तो नहीं, प्रत्युत धार्म्मिक काय्ये 
के लिए ही जा सकता हूँ । पादरी सम्भवतः मंसूरी वा नैनीताल का रहने वाला था | 
२३ जनवरी सन्‌ १८८१ से स्वामीजी के व्याख्यानों का दूसरा प्रवाह चला और २९ 
A जनवरी तक चलता रहा | इसमें उनके सात व्याख्यान हुए। इसके 
हि HSN पश्चात्‌ उनके प्रति रविवार को आर्यसमाज के साप्ताहिक सत्सङ्ग में 
व्याख्यान होते रहे । एक व्याख्यान २७ फ़रवरी को और एक ६ माचे को हुआ था। 
होली के दिनों में होली के हुल्ड़ के कारण एक वा दो व्याख्यान मुन्शी गिरधरलाल 
के ग्रह पर भी हुए थे । 
इन्हीं दिनों पाठकों के पूर्वपरिचित gat इन्द्रमशि मुरादाबादी आगरा आकर 
खामीजी से मिले और जीव के मुक्ति से वापस आने पर आपत्ति 
मुन्शी इन्द्रमाणि से की। स्वांमीजी ने उसके समाधान में कहा कि मुक्ति का नित्य होना 
बात-चीत असम्भव है और जीव का परमेश्वर में मिल जाना भी असम्भव है; 
जीव were है और परमेश्वर सर्वज्ञ | दोनों के गुण प्रथक्‌ हैं, अतः 
दोनों एक दूसरे में मिल कर एक नहीं हो सकते | 3 pe 
सेंट जॉन्स कालज के पणिडत कालीदासजी और उनके मित्र परिडत छेतूजी भी 
खामीजी से मिलने आया करते थे | यह महाराज के ARAT 
gA परिचित पंडित थे। जब स्वामीजी शिक्षा-समाप्ति के पश्चात्‌ आगरे में सेठ गुल्लामल 
से वात्तीलाप के बाग में ठहरे थे तो यह उनसे मिलने जाया करते थे। एक 
दिन उन्होंने स्वामीजी से पूछा कि सम्ध्या तो तीन काल की है, 
आप दो काल की कैसे बताते हैं ? महाराज ने उत्तर दिया कि प्रथम तो किसी प्रामाशिक 
aca में त्रिकाल सन्ध्या का विधान नहीं पाया जाता; दूसरे, ANAT के अथों से भी सिद्ध 
होता है कि दो ही काल करनी चाहिये | यदि मध्यान्ह की सन्ध्या मानी जावे तो फिर 
ae रात्रि की चौथी भी माननी चाहिये और फिर प्रहर प्रहर, घड़ी-घड़ी की भी माननी 


A il सन्ध ~ > ~ 
“चित हैं; इस प्रकार तो कोई समय रहता ही नहीं, हर समय सन्ध्या ह करत TET चाहिये। 
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सन्ध्या दो ही समय की है और यही ऋषि-मुनियों का सिद्धान्त है । एक दिन पंडित काली- 
दास ने स्वामीजी से वेदान्त विषय में भी बात-चीत की थी । स्वामीजी ने उन्हें एक. प्रति 
संस्क्रारविधि की उपहार दी थी | 
एक दिन राधा-खामी मत के कुछ अनपढ़ साधु ( स्री और पुरुप ) जो cata के 
रहने वाले थे खामीजी के पास आये और कहा कि गुरु की सहायता 
राथास्वामी साधु और उपदेश के विना कोई ager संसार-मागर से पार नहीं हो 
सक्ता | स्वामीजी ने उत्तर दिया कि गुरु की शिक्षा तो आवश्यक 
है, परन्तु जब तक शिष्य अपना आचरण ठीक न करे तव तक By नहीं हो सकता | 
साधुओं ने प्रश्न किया कि ईश्वर के दशन किस प्रकार हो सकते हैं ? महाराज ने उत्तर दिया 
कि इस प्रकार नहीं हो सकते जिस प्रकार तुम लोग मूर्खता से करना चाहते हो | साधु फिर 
बोले कि इश्वर तो भक्त के अधीन है । स्वामीजी ने उत्तर दिया कि ईश्वर अधीन किसी के 
नहीं । उसकी भक्ति तो अवश्य करनी चाहिये, परन्तु यह तो पहले समझ लो कि भक्ति है 
क्या वस्तु ! जिस प्रकार से तुम लोग भक्ति करना चाहते हो, बह तो साम्प्रदायिक है, ऐसे २ 
तो बहुत से सम्प्रदाय लागों को बिगाड़ने बाले हुए हैं, इनसे इस लोक वा परलोक का 
कोई लाभ नहीं है । विना पुरुषार्थ क्रिये कोई वस्तु अपने आप प्राप्त नहीं हो सकती | 
मूत्ति-पूजा का उल्लेख कर के साधुओं ने कहा हम और हिन्दुओं से अच्छे हैं । महाराज ने 
कहा कि नहीं, हिन्दू तो राम और कृष्ण को इश्वर का अवतार ही मानते हैं, तुम तो गुरु 
को परमेश्वर से भी बड़ा मानते हो | ® साधुओं ने कहा कि वेद के पढ़ने में बहुत समय नष्ट 
होता है, परन्तु उससे भक्ति की उपलब्धि नहीं होती । महाराज ने कहा कि.जो कुछ भी 
पुरुषाथ नहीं करता और Prat माँग कर पेट पालना चाहता है, उसके लिए वेद का पढ़ना 
कठिन है, फिर उसे भक्ति प्राप्त ही कैसे हो सकती है ? ' 
एक दिन स्वामीजी से किसी ने आकर कह दिया कि भगर में ऐसी चर्चा है कि यतः 
मकर आप सब मतों का खण्डन करते हैं, अतः मैजिस्ट्रेट जिला ने आप 
THT CITE दने को मुन्शी गिरथरलाल के मकान से निकल जाने की आज्ञा दे दी 
का. जनरव है । स्वामीजी ने यह बात सुन कर मुन्शी गिरधरलाल से कहा कि 
यदि आप को कुछ भय हो तो हम अन्यत्र रहने का प्रबन्ध करलें | 
मुन्शीजी ने कहा कि प्रथम तो मैं क्रिसी का नौकर नहीं, दूसरे आप कोई बात क़ानून वा 
सरकार के विरुद्ध नहीं कहते, अतः मुझे कोई भय नहीं है। यह जनरव सर्वथा निराधार 
था और ऐसा अनुमान है कि सेठ लोगों बा पाद्रियों न फैलाया होगा, क्योंकि इस के थोड़े 
al दिन पश्चात्‌ सेठ लछमनदास मथुरा वाले के DARA नारायणद्रास ने आकर मुन्शी 
__ _ गिरधरलाल से कहा कि आप ने दयानन्द को अपने मकान पर 
Mist को गृह से ठहरा wea है और यह हमारे मत को निन्दा करते हैं आप इन्हे 
निकाल दो अपने मकान से निकाल दीजिये । नारायणदास को इस बात के 
कहने का साहस इस लिए हुआ कि सेठ agaaa मुंशीजी के 


ॐ यह वास्तव में ठीक है, जो रोग गुरुडम के गर्त में पतित हो जाते हैं, उनकी विवेक- 


RE 
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मुवाकिल थे। नारायंशुदास ने समभा था कि मुन्शीजी इस भय से कि कहीं सेठजी रुष्ट 
होकर BIA BREA में उन्हें अपना वकील करना छोड़ दें और उन्हें आर्थिक ala पहुँचे 
स्वामीजी को अपने मकान में न रहने देंगे। परन्तु नारायणदास की यह दुराशा पूरी न 
हुई । उन्होंने उनसे स्पष्ट कह दिया कि यदि किसी भले मानस के यहाँ कोई निम्न कोटि 
का मनुष्य भी ठहरा हुआ हो तो वह उससे ऐसा अशिष्ट व्यवहार नहीं कर सकता और 
स्वामीजी तो एक महात्मा हैं, में ऐसा नीच कम्मं कभी नहीं कर सकता | 
नारायणदास ने इस घटना के पश्चात्‌ Beat गिरधरलाल से यह भी कहा था कि 
स्वामीजी को मथुरा चल कर Weare करना चाहिये । इस पर 
स्वामीजी मथुरा चल मुन्शीजी ने उत्तर दे दिया था कि वहाँ मध्यस्थ कौन होगा और 
कर शासनार्थे करें प्रबन्ध कौन करेगा ? अच्छा तो यह है कि जो कोई MSNA करना 
चाहे वह अपना वक्तव्य लिख कर स्वामीजी के पास भेज दे और 
स्वामीजी अपना लिखित उत्तर उसके पास भेज दें और इसी प्रकार लिखित उत्तर-प्रत्युत्तर 
होते रहें | अन्त में सब शाखाथे मुद्रित कणा दिया जाय ताकि परिडत लोग स्वयम्‌ निण्य 
करलें कि किसका कथन सत्य और किस का आसत्य है | 
इस के पश्चात्‌ नारायणदास ने कलकत्ते जाकर एक सभा एकत्रित की जिस में 
aga से पौराणिक पणिडत इकट्ठें हुए ओर उन्होंने एकतरफ़ा व्यवस्था 
दे दी कि जो कुछ स्वामीजी कहते हैं वह वेदानुमोदित नहीं है । 
इस सभा का वृत्त निम्न प्रकार है: 
कलकत्ते की सभा । 
मधुरा के सेठ नारायणदास ने विशेष उद्योग करके कलकत्ते के सेनेट हाल में २२-१- 
१८८१ को 'आस्थे-सन्मागदर्शिनी' सभा के नाम स एक सभा बुलाई थी जिसमें भाटपाड़ा, 
नवद्वीप, काशी प्रति के परिडतों को निमन्त्रित किया था। कहते हैं कि उसमें उन्होंने 
१००००) रुपया व्यय किया था. और समागत परिडतों को बिदायगी भी दी थी | सेठ 
लछुमनदास इस पर उनसे कु अप्रसन्न भी हुए थे कि इतना रुपया व्यथ में व्यय किया । 
इससे दोनों के मनों में कुछ अन्तर पड़ गया था और नारायणदास ने रङ्गजी के मन्दिर 
से अपना सम्बन्ध त्याग दिया था | 2 कर 
इस सभा के बुलाने का कारण सम्भवतः T था कि जब स्वामीजी आगरे थे तो 
कुम्भक्रो णम्‌ निवासी पणिडत रामसूवा शास्री उन्हीं feat बृन्दावन ठहरे हुए à ओर 
स्वामीजी के विरुद्ध व्याख्यान दे रहे थे । नारायणदास ने आगरे जाकर स्वामीजी से कहा 
था कि बृन्दावन चल कर रामसूवा शास्री से AUST कीजिये। स्वामी जी ने बृन्दावन जाकर 
शाखार्थं करने में असम्मति प्रकट की । नारायणदास ने इसी बात से असन्तुष्ट होकर उक्त 
सभा द्वारा स्वामीजी के पक्त को असिद्ध करना चाहा था । 


कलकत्ते की सभा 


if 


ate स्था नष्ट हो जाती है amah मत के अनुयायी एक THe qo, एल-एल० dio उपा- 

घिधारी को हमने अपने कानों से यह कहते सुना है कि हमारा गुरु हमारा परमेश्वर है । (Our 
हा 1 dates as -- संग्रहकर्ता, ` 
uru is our god;) .- Ne ' 
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qea रामसूबा ने एक पुस्तक दयानन्द कण्टकोद्धारक नाम की स्वामीजी के 
विरुद्ध लिखी थी। उस समय वह पाण्डुलिपि के रूप में थी, मुद्रित नहीं हुई थी । उक्त 
सभा में वही पुस्तक सब को पढ़ कर सुनाई गई थी और सब परिडतों ने, जिनकी संख्या 
३०० बताई जाती है, एक मुख होकर उसे स्वीकार किया था | 
इस सभा का वृत्तान्त २७-१-१८८१ के इंडियन मिरर? कलकत्ते में प्रकाशित हुआ था। 
इस सभा के नेता परिडत महेशचन्द्र न्यायरल्ल थे, जो कलकत्ता संस्कृत कालेज के 
प्रिंसिपल और बङ्गाल के प्रमुख पणिडतों में थे। समा में जिन प्रश्नों का उत्तर माँगा गया 
था और उनके जो उत्तर दिये गये थे वह निम्न प्रकार थेः-- 
प्रश्न Lae भाग और संहिता भाग एक जैसे प्रामाणिक हैं वा नहीं ? 
उत्तर--एक जैसे प्रामाणिक हैं | 
प्रश्न २-विष्णु, शिव, दुर्गा आदि की मूत्ति की पूजा, श्राद्ध, तीर्थयात्रा और जात- 
कम्म आदि संस्कार शाख्रोक्त हैं वा नहीं ? 
उत्तर - हैं । 
प्रश्न ३-'अम्निमीडे पुरोहितम' आदि वेद मन्त्रों में 'अप्नि शब्द ईश्वर के लिये है 
अथवा आग के लिये ? 
उत्तर आग के लिये | 
प्रभ ४-यज्ञ जल-वायु की शुद्धि के लिए किये जाते हैं अथवा स्वगे-प्रपति के लिये | 
उत्तर-स्वग-प्रा पे के लिये । 
_ आर्यसमाज की ओर से इन सब प्रशं का उत्तर युक्ति और प्रमाण द्वारा दिया गया 
था जो पणिडत लेखराम कृत जीवन-चरित में सबिस्तर छपा है | 
SUIS ने आगरे में “गोकरुणानिधि? नामक पुस्तक रची थी और बह छप कर 
TaT गरे में ही स्वामीजी के पास आ गई थी, रामरतन नामक एक 
की रचना पुजारी ने उद्योग करके उसकी ६७) रुपये की प्रतियाँ बेची थीं | 
एक वार स्वामीजी से प्रार्थना की गई कि एक व्याख्यान feat में देने की कृपा 
कीजिये | पहले तो उन्होंने यह प्रार्थना स्वीकार कर ली, परन्तु पीछे 
शाण से कुछ सोच कर उन्होंने कहा कि हम fad में व्याख्यान देना 
पसन्द नहीं करते। उनके पति आदि हमारा व्याख्यान सुन जावें 
_ और उन्हें जाकर बतला देवें । 
एक मन्दिर के स्वामी ने मुन्शी गिरधरलाल को उसकी सम्पत्ति का जो उसने मन्दिर 
को पुण्य करके दी थी, ट्रस्टी बनाना चाहा, परन्तु उन्होंने अस्वीकार 
किया | जब स्वामीजी से इसका जिक्र हुआ तो उन्होंने सुन्शीजी 
स कहा कि आप ने बुरा किया, यदि आप ट्रस्टी बन जाते तो उस 
A सम्पत्ति स बहुत कुछ धम्मक्राय्य हो सकता था। मन्दिराध्यक्ष ने 
युन्शीजी का अस्वीकृति होते हुए भी उन्हें ट्रस्टी बना ही दिया । जब परिडत लेखरामजी 
= ५ स्वामीजी की जीवनी सम्बन्धी घटनाओं के सम्बन्ध में अ garata 
arar पूरी हुई करते हुए मुंशी गिरधरलाल के पास पहुँचे तीं उन्होंने कहा था कि 
| ६३० के 


श्रियों में व्यार 
नहीं देंगे 


मन्दिर के टूरटी क्यों 
नहीं बन जाते 
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; : आनन्दित 
| क्रे आष परपकर पिय ens जगको gastos 
शर्थ गाथ बेल ओर भेकी दके निचरशार्थ दो दश 
एक चो दडी करनेका अ FEU (नस Zi K 
करनी हैं. रोने पन्च भजता हैं: शको आए 
पूर्वक सीकर कीहि जिससे ag महाश 
| उस ससारने सदा।बेराज़मान शदे. इस क शो 
| जाविचार इस SHIT IDL गया डू ०९७००७ दे के 
l a Hera राजे TAL आर्‌ Fura wae THVT YAM 
| को सही करारे MTA afta TATRA eg 
TERU za Raa आज करक SITAR MAA | 
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ऋषि दयानन्द का गोरक्षा आन्दोलन सम्बन्धी एक पन्न, 


~ ~ `~ x 7 
( इसके (oath पर मोहर बम्बई की १४ माचं की और फर्स्रावाद की ५७ ard की है ) 


(श्रोमानू महाशय मामराजजी लाहौर की कपा से प्राप्त) CE 
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स्वामीजी का यह कथन सत्य ही सिद्ध हुआ क्योंकि ट्रस्टियों ने मन्दिर की सम्पत्ति की 
आय से एक स्कूल स्थापित कर दिया, यदि वहु ट्रस्टी न होते तो सब आय पण्डे पुजारियों 
के ही उदर में जाती | 
एक दिन महाराज का व्याख्यान मुंशी गिरघरलाल के गृह पर गोरच्ता पर हुआ था। 
PAS व्याख्यान के अन्त में गो-कृष्यादि-रक्षिणी सभा भी स्थापित हुई थी 
गो-रक्षिएं। सभा जिसके मन्त्री -सुन्शी गिरधरलाल वकील निवाचित हुए थे 1 उसी 
समय ११००) Fo उक्त सभा के लिए चन्दा एकत्रित हो गया था | 
चन्दा देने वाज्ञों में कई मुसलमान भी थे। इस व्याख्यान में महाराज ने गो-वध की हानियाँ 
age थीं। गो-बध शब्द स्वामीजी के मुख से सुन कर एक ब्राह्मण बहुत बिगड़ा आर 
कुवचन कहने लगा । जब उससे पूछा गया कि इतना क्यों बिगड़ते हो तो उसने कहा कि 
आपने गो-वध शब्द क्यों बोला | महाराज ने कहा ताकि लोग गोहत्या की हानियाँ जान 
कर गो-रक्षा करने लगें और गोहत्या छोड़ दें बह फिर भी बकता ही रहा ओर सभा से 
चला गया । l 
एक दिन महाराज तकिये के सहारे बैठे हुए दशकों से सम्भाषण कर रहे थे कि 
इतने में अछनेरा निवासी परिडत रघुनाथ आये और स्वामीजी से 
Fo शास्त्रार्थ मे अड़ कर बैठ गये । महाराज के दोनों ओर सामने दर्शक बैठे हुए 
7 हार गया थे। लोगों को पणिडत रघुनाथ का यह्‌ अशिष्ट व्यवहार बुरा लगा 
और उन्होंने उसका प्रतिवाद किया तो श्रीमान्‌ महोदय ने सुखार- 
विन्द॒ से यों पुषपरष्टि की कि क्या हम स्वामीजी की अपेक्षा कम विद्वान्‌ है ? लोगों ने इन 
के इस प्रकार के वचन सुन कर समक लिया कि उन्मत्तप्राय ओर उद्धत व्यक्ति हैं; उनके 
मुँह न लगना चाहिये | अतः वह चुप हो रहे । थाड़ी देर के.पश्चात्‌ पणिडतजी ने श्रीमहाराज 
से कहा कि में आप से शाख्रार्थ करने आया हूँ. । महाराज विनोदप्रिय तो थे ही, उन्होने 
हँसते २ उत्तर दिया कि शाखार्थं करके क्या कीजियेगा, अपनी स्त्री 
अपनी स्त्री से कह से जाकर कह दीजिये कि में दयानन्द को परास्त करके आया हूँ । 
दो दयानन्द हार गया इतनी बात सुन कर रधुनाथप्रसाद बहाँसे उठ कर चले गये और 
एक वैश्य से उनकी घोड़ा गाड़ी मागी और गले में es की माला 
डाली और गाड़ी पर सवार होकर नगरभर के बाज़ारों में यह कहते फिरे कि सैं दयानन्द 
को परास्त करके आया हूँ । | 
एक दिन चन्द्रमहण पड़ रहा था, स्वामीजी चन्द्र-महण क्या है,और केसे पड़ता है, 
इस विषय पर पीपल मणी सें व्याख्यान दे रहे थे कि यही पणिडत 
तुम नास्तिक से बात- रघुनाथजो व्याख्यान में पधारे और गुल मचा कर श्रोताओं से 
चीत कर रहे हो कहने लगे कि देखो प्रहण पड़ रहा है और तुम लोग इस नास्तिक 
की बातें सुन रहे हो, यह महापाप है। परन्तु श्रोताओं ने कुछ 
परवाह न की और दत्तचित्त होकर व्याख्यान सुनते रहे । थोड़ी देर बक-फक कर परिडत 
रुघुनाथप्रसाद महोदय अपना सा ह गये। 


x 
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welt दयानन्द का जीवन-चरितं 


खामीजी आगरे में ही थे कि काशी-निवासी पणिडत sage जी अपने को 

परिडतराज पौराणिक लिखा करते थे, आगरे आये । इन्होंने 

चतर्भज पोराशिकराज स्त्रामीजी के विरुद्ध बोलना एक प्रकार से अपना व्यवसाय बना 

gy रखा था । आस्येसमाज और दयानन्द को गाली देने से मूल 
मण्डली बहुत प्रसन्न होती थी और परिडितजी की aa भेट-पूजा करती थी | 


पणिडत चतुर्भुज ने पहला व्याख्यान ३० RAER सन्‌ १८८० को बेलनगज में ओर 
दसरा १ जनवरी सन्‌ १८८१ को विक्टोरिया स्कूल में दिया, उनका ओन्तम व्याख्यान १५ 
जनवरी को हुआ | व्याख्यान की शली वही हाथ नचा २ कर कथा बाचन को at दाह 
ड्यान क्या होते थे दुर्गन्ध की नाली होते थे, जिसमें खामोजी और आण्यसमाजिया क 
प्रति गालियों और eater वाक्यों का प्रवाह वहता था जिससे सजन तो नाक पर रूमाल 
रखने पर विवश होते थे और दुर्जन मोरी के कीड़ों के समान प्रसन्न होते थे । पणिडतजी 
व्याख्यान के आरम्भ में ही उच्च स्वर से कह दिया करते थे कि यदि कोई आय्यसमाज का 
सभासद्‌ उपस्थित हो तो बह चला जाय क्योंकि न हम उसे अपना व्याख्यान सुनाना 
चाहते हैं और न अपनी सूरत उसे दिखानी ओर न उसकी सूरत देखना चाहते È l इसमें 
भी एक रहस्य था क्योंकि यदि कोई आय्यसमाजी वहाँ हुआ तो वह परिडतजी की अण्डः 
que बातों पर टोके बिना न रहेगा और उनका अभिप्राय जो अज्ञ लोगों को झूठी सच्ची 
बातें बना कर अपने जाल में फँसाने का था सिद्ध न हो सकेगा । अतः बह कब चाह; 
सकते थे कि कोई आय्थेसमाजी उनके व्याख्यान में उपस्थित रहे | उनके व्याख्यानों का 
सारांश यही हाता था कि दयानन्द .ने अवतारों, देवताओं और पुराणों की निन्दा ओर 
मूर्तिपूजा का खण्डन करके ब्राह्मणों को बहुत हानि पहुँचाई है, जो इस प्रकार पुराणादि की 
निन्दा करता है वह साधु नहीं हो सकता और जो बस्ती में ठहरता है. ag संन्यासी नहीं 
हो सकता, गोकुलिये गोसाइयों को सम्बोधित करके वह कहते थे कि यदि तुम लोग अपने 
को दयानन्द के आक्रमणों से बचाने का कुछ उपाय न करोगे तो तुम्हारी जीविका ही जाती 
रहेगी, अतः आप लोगों को दयानन्द पर न्यायालय में अभियोग चलाना चाहिये और अन्त 
में पणिंडतजी के व्याख्यानों की तान इस पर टूटती थी कि हम सनातन धम्म को र्ता के 
निमित्त घर छोड़ कर आये हैं और इतना व्यय और कष्ट सहन कर रहे हैं, अतः आप 
लोगों को हमारी धन से सहायता करनी चाहिये | 
ant में पणिडतजी ने दो लीलाएँ ca | पहिली तो यह कि एक कायस्थ था जिसने 
स्वामीजी के व्याख्यान सुनकर अपनी कण्ठी तोड़ डाली थी | उसे 
चतुर्भुज की दो कोईपट्टन दे दिलाकर इस बात पर उद्यत किया कि वह यह घोषणो 
लीलाएँ करदे कि में दयानन्द की बातों में आकर धम्म से पतित होगया था, 
अब मैंने पडिंतराज के उपदेश से प्रायश्चित्त कर लिया है | एक दिन 
उस कायस्थ को बाजे-गाजे के साथ नगर में घुमवाया और उससे घोषणा कराई कि मैंने 
प्रायश्चित्त करलिया 2) दूसरी लीला यह थी कि एक ब्राह्मण था जो एक आय्यीसमाजी के 
यहाँ बच्चों को देवनागरी पढ़ाने पर ६। ७ रुपये पर नोकर था । उससे एक . बिज्ञापन, दिल 
88२ š 
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वाया कि मैं आय्येसमाज आगरे का after हूँ और आय्येसमाज.आगरे के अमुक २ 
सभासदों को पढ़ाता हूँ 1 अब तक में आय्येसमाज और दयानन्द के उपदेशों को बहुत 
अच्छा समभता था, परन्तु अव मुझे पणिडतराजजी के सढुपदेशों से ज्ञात हुआ है कि में 
धोखे में था और अधम करता था, अव में आय्येसमाज से अलग होता हूँ और आय्थै- 
समाजियों से प्रार्थना करता हूँ कि वह होश में आयें और आर्यसमाज के जाल से अपने 
को बचायें, इत्यादि । RRO 

बहुत से लोग इस ब्राह्मण को जानते थे क्योंक्रि वह जीविकार्थ वाजारों में फटे हालों 
फिरा करता था | बह्‌ न आय्येसमाज का सभासद था और न उपदेशक | उपदेशक बनने 
की तो उसमें योग्यता ही न थी | लोगों पर पणिडतराज की इस लीला का उलटा ही प्रभाव 
पड़ा और अनेक लोग उनकी चाल को जान कर उनसे ग्लानि करने TT | वह ब्राह्मण भी 
अपनी करतूत पर बहुत लज्जित हुआ और अन्त को आगरा छोड़ कर चला गया | 

qea युगलकिशोर आगरे के एक सुत्रोध पणिडत थे | वह स्वामीजी के व्याख्यानां 
से इतने MHS हुए थे कि उनके पास बहुधा आया करते थे और सत्सङ्ग में उपस्थित रहते 
थे। एक दिन वह भी पएिडतराज का व्याख्यान सुनने चले गये जिस समय वह व्याख्यान- 
स्थल में पहुँचे पणिडतराज ने गृह्यसूत्र का यह वाक्य कि “अपष्टवर्ष ब्राह्मण मुपनयेत' ( ब्राह्मण 
के वालक का आठ वर्ष की आयु में उपनयन संस्कार करो ) पढ़ा, परन्तु इसके आगे का 
वाक्य “अथ सर्वेषां गायत्री? उन्होंने न पढ़ा। इस पर पएिडत युगलकिशोर ने आच्षेप किया तो 
एक ब्राह्मण ने पणिडतराज से कहा कि महाराज यह बेलनगंज में सव को गायत्री मन्त्र देते 
हैँ । पणिडत युगलकिशोर ने कहा कि हम शास्तरानुकूल देते हैं, यदि शाख्र-विरुद्ध देते हों तो 


` वतलाओ | इस पर कई लोग उनसे कहने लगे कि तुम चतुभुंजजी से बोलते हो । उन्होंने 


कहा तुम्हें चतुर्भुज दिखाई देते होंगे, हमें तो fags दीखते हैं और दो भुजाओं में से 

अब तो एक ही भुजा दीख रही है जिसे वह उछाल रहे हैं । इस पर पएिङतराज बोले कि 

में दयानन्दी से वात नहीं करता | पणिडत युगलकिशोर ने कहा कि में दयानन्दी नहीं, सस्या- 

वलम्बी हूँ | पशिडतराज बोले यदि शाख्रार्थ करना हो तो घर पर आओ | पणिडत युगल- 

किशोर एक मित्र को साथ लेकर उनके घर पर पहुँचे तो पणिडतराज ने उन्हें और उनके 

मित्र को आध आध सेर पेड़े और एक एक रुपया देकर कहा कि कृपा करके आप अपने 
घर जाय, मेरा माथा धमकता है | इस प्रकार पणिडतराज ने शास्रार्थ से जान बचाई | 

महाराज को आर्यों की उन्नति और हित का सर्वदा ध्यान रहता था | स्वामीजी यह 

चाहते थे क्रि लोग अपने को हिन्दू. न कह कर आय्य और वैदिक 

जनसंख्यासम्बन्धी धर्मी कहें। क्योंकि उनकी दृष्टि में हिन्दू नाम विदेशियों का दिया 

ART हुआ और कलंकसूचक था । फ़ारसी में हिन्दू TA के अथ चोर, 

डाकू काला आदि हैं अतः जब सन्‌ १८८१ की जनसंख्या होने 

का उपक्रम हुआ तो उन्होंने ३१ दिसम्बर सन्‌ १८८० को मास्टर दयाराम वर्मी, सन्त्र 

अय्यसमाज मुलतान को नोचे लिखा पत्र भेजा था | 


मास्टर्‌ दयारामजी ! आनन्दित रहो, ; a 
7 विदित हो कि आपका पत्र आया, हाल मालूम हुआ, आपने जो नक़शा मठुस 
$३३ seed 
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महर्षि दयानन्द का जीवन-चरित 


शुमारी का लिखा सो उसकी खानापुरी इस प्रकार करो 


Was 
मजहत्र - faca-aseat वैदिक 
असल क़ोम आय्य oa 
जात या फ़िरका ` ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
गोत्र या शाख ०००९ as “` जो अपना गोत्र हो 


ओर जिसको अपना गोत्र याद न हो वह अपना काश्यप या पाराशर गोत्र लिखादे 
और यह सत्र समाजों को तथा पञ्जाब भर में इसी प्रकार से लिख भेजें और यहाँ सव 
प्रकार से आनन्द है | QA k 
स्वामीजी व्याख्यान तरत पर बैठ कर दिया करते A | ETTA पर Ted 
से उतर कर नीचे बैठ जाते थे क्रि यदि किसी अन्य व्यक्ति को कुछ कहना हो तो बह तरूत 
पर बैठ कर कह सके | ली, मे 
स्वामीजी प्रातःकाल ३ | ४ बजे के बीच में नगर से बाहर घूमने चले जात थ ओर 
maza से नित्रृत्त होकर जब वापस आते थे तो दुग्ध पान करके 
दिनचर्या बेद-भाष्य लिखाने बैठ जाते थे । फिर ११। १२ के वीच भोजन करते 
थे और तत्पश्चात्‌ सायङ्काल दर्शकों से बात-चीत करते रहते थे । 
मुंशी बख्तावरसिंह वैदिक-यन्त्रालय के प्रबन्धकत्ता थे। उन्होंने यन्त्रालय फे हिसाब 
_ सें बहुत गड़बड़ की थी। उन्हें वैदिक-यस्त्रालय से सन्‌ १८८० में 
GU बख्तावरासह अलग कर दिया था, यन्त्रालय के हिसाव के कागाज देखने से 
की वेदिक-यन्त्रालय स्वामीजी को इसका पता लगा तो उन्होंने लाला कालीचरण रईस 
के हिसाव में गडबड़॒फ़रुखाबाद को oma सन्‌ १८८१ के पत्र में आगरे से लिखा 
कि हमने अब वहां सब असल कागज और रजिस्टर बरूतावरसिह 
, के दस्तखती काशी से मंगा कर देखे, उनमें बहुत कुछ फर्क है.। यही भली प्रकार से साबित 
'होता है, इस लिए तुम को लिखते हैं कि यहां आकर आप भी देखें और वरुतावरसिंह को 
भी बुलालें और एक रजिस्ट्री चिट्टी बख्तावरसिंह के पास भेज दो कि इस चिट्टी के देखते 
ही आगरे में स्व माडी के पास आकर हिसाव सममा दो ओर हम भी वहीं होंगे | स्वामीजी 
की हार्दिक इच्छा थी कि मामला आपस में निमट जावे इस लिए 
्वामीर्जी न्यायालय उन्होंने २२ फ़रवरी सन्‌ १८८१ के पत्र में सेठ निर्भयराम रईस 
में जानान चाहते थे फ़रु ख़ाबाद को लिखा कि प्रथम तो पश्चायत में निमट जावे तो 
बहुत ही अच्छा है, दूसरे नहीं तो उभ पर हिसात्र'हमी की नालिश 
और जो तब भी न माने तो फौजदारी वा दीवानी में दावा क्रिया जावे और जो तुम इसका 
प्रबन्ध कुछ न करोगे तो ऐसी लूट मार से हमारे ' स के पुस्तकादि भी कोई लूट लेगा फिर 
तो हम अपने समीप कुछ न रख सकेंगे और वेदःभाष्य आदि सब काम छोड़ देंगे केवल 
एक लंगोटी लगा आनन्द में विचरंगे | 
२७ फ़रवरी सन्‌ १८८१ को मुंशी बख्तावरसिंह स्वामीजी के पास आगरा गये | 
‘ . स्वामीजी ने उनसे कहा कि मेरा निजी सम्बन्ध होता तो में चुप हो 
मैं चुप नहीं रह सकता जाता, परन्तु यह दूसरों की परोपकाराथे दी हुई सम्पत्ति का मामला 
चुप नहीं रह सा । मुन्शीजी आपस में निबटारा करने 
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पंचायत में टालमटोल वचन देकर शाहजहांपुर लौट गये | शाहजहांपुर जाकर बह इक़रार- 

और फिर जाना गामा पञ्चायत में लिखने से टालमटोल करते R | अन्त को बहुत 

कहने सुनने से वह मामला पञ्चायत के सुपुद करने पर राजी हुए, 

परन्तु इक्ररारनामा पश्चायत में लिख कर उससे भी फिर गया। तव सब जज शाहजहांपुर की 

अदालत में दावा दायर किया गया कि मुन्शी बख्तावरसिंह को 

दावा दायर किया गया हुक्म दिया जावे क्रि वह पञ्चों से फ़ेसला करावें | मुंशी बख्तावर- 

परन्तु खारिज होगया सिंह ने जवाबदही की। ९ फ़रवरी सन्‌ १८८२ को सब जज ने 

स्वामीजी का दावा खारिज कर दिया | उसके पश्चात्‌ हाइकोट में 

निगरानी दायर करने की सम्मति हुई, परन्तु किस्हीं कारणों से निगरानी दायर की नहीं 

गई और न नम्बरी नालिश ही दायर की गई और इस प्रकार मुन्शी बख्तावरसिंह वैदिक 
यंत्रालय का बहुत सा रुपया हज्म करके बैठे गये | 

समय की विचित्र गति है कि स्वामीजी न्यायालय में जाने के अत्यन्त विरुद्ध थे, 

परन्तु अनन्योपाय होकर उन्हें अदालत में जाना हीं पड़ा। इस 


स्वामीजी न्यायालय का एक मात्र कारण यह था कि वह यंत्रालय के धन को अपना 


N ` 


क्यों गये ! नहीं, बल्कि पब्लिक का समभते थे और उन्हें यह सह्य न हुआ कि 
कोई पब्लिक का रुपया इस प्रकार खाकर बैठ जाय । 
स्वामीजी बहुत जल्दी चलते थे। बह्‌ आगर में जब प्रथम बार आकर सेठ गुल्ला- 
स्वामीजी की Za मल के बाग में ठहरे थे तो एक से अधिक वार आगरे से मथुरा 
१८ कोस तीन्‌ घण्टे में पहुँच गये थे । 
एक दिन एक बङ्गाली जो नास्तिक था बड़े गर्वं के साथ महाराज से इश्वरःवाद पर 
प्रश्नोत्तर करने आया | उसे अपनी तर्कना-शक्ति पर बड़ा घमण्ड था, 
वंगाली नास्तिक बह्‌ उन्हें अकाट्य समझता था | लोग भी उसे वड़ा तार्किक मानते 
थे । जब बह महाराज से वागुयुद्ध में प्रवत्त हुआ तो लोगों ने मन 
में कहा कि स्वामीजी के लिए उसे परास्त करना edi खीर है । परन्तु उनके आश्चर्य की 
सीमा न रही जब तकोभिमानी बङ्गाली दो चार उत्तरों के पश्चात्‌ ही सब सिट्टी-पट्टी भूल 
गये, मुख में झाग आगये और Hz से शब्दों का निकलना कठिन्‌ हो गया | F 
पणिडत कालिदास को परिडतों ने स्वामीजी से शाख्राथ करने के लिए बहुतेरा 
उकसाया, परन्तु उन्होंने स्पष्ट कह दिया क्रि सुक में स्वामीजी से 
में शास्रार्थ नहीं mari करने का सामर्थ्य नहीं है | उन्होंने यह भी कहा कि मैं भी 
करूंगा दण्डी विरजानन्द से कुछ दिन पढ़ा हूँ। उन्हं दिनों दयानन्द भी 
दण्डीजी से पढ़ा करते थे | बह कभी कभी ऐसे तक उपस्थित करते 
थे कि, दंडीजी भी aT उनका उत्तर न दे सकते थे और कह, दिया करते थे कि उनका 
उत्तर कल देंगे। ऐसे तार्किक के साथ मैं शोख्ार्थे कैसे कर सकता हूँ | 
१० मार्च सन्‌ १८८१ को आगरा से भरतपुर जाने के लिए स्वामीजी रेल पर सवार 
हो गये । विदा के समय आय्य समाज आगरा ने उसकी सेवा में अभिनन्दन पतन प्रस्तुत 
किया जो उन्होंने SAGA महण किया | 
८ 


. 
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आगरे से प्रस्थान करके महाराज फाल्गुन YET १० संवत्‌ १५३७ अथात्‌ १० माच 
सन्‌ १८८१ को भरतपुर पधारे और रेलवे स्टेशन के समीप एक 
भरतपुर इस के वागा में ठहरे | यहां कोई व्याख्यान नहीं हुआ ।# जा लाग 
महाराज के दशनां को आते रहे उन्ह सदुपदंश करत रह | भरतपुर 
में महाराज १० दिन टिके रहे । चेत्र कृष्णा ५ संवत १९१० अर्थात्‌ ९० माच १८८९ का 
जयपुर चले गये । 
चैत्र कृष्णा ५ संवत १९३७ अर्थात्‌ २० माचे सन्‌ १८८१ को महाराज ने भरतपुर 
से आकर जयपुर में गङ्गापोल के बाहर मदनपुर म॑ अचराल क 
ठाकुर के उद्यान में डेरा किया | 
इस वार महाराज का केवल एक ही व्याख्यान अचरोल क ठाकुर को हवेली मे 
हुआ | उसके अन्त में ठाकुर रघुनाथसिंह ने Aad विषय पर एक 
केबल एक SALSA प्रश्न किया जिसके उत्तर में महाराज ने दो घड़ी रात गय तक नवान 
वेदान्त की विशद समालोचना करके प्रश्नकत्ता को सन्तुष्ट की | 
` जिज्ञासु जन डेरे पर आते और अपनी जिज्ञासा्रों का पूण उत्तर पाकर लाभ उठाते R | 
इसी समय जयपुर में आय्यंसमाज का बीज आरोपित हुआ | 
ऋयसमाज का AN अङ्किरित हान पर उसका नामकरण वैदिक धम्मे-सभा' किया TAT 
जो पीछे आकर आय्यसमाज नाम से विभूषित किया गया | 
अजमेर में महाराज के आगमन से पहले ही १३ फ़रवरी सन्‌ १८८१ को आय्य- 
i समाज स्थापित हो गया था । ५ मइ सन्‌ १८८१ को महाराज जय- 
AANT पुर से अजमेर पधारे। उन्हें सेठ फ़तहमल के उद्यान-गृह में ठहराया 
गया | महाराज के आगमन से Aza के हृदय कमल विकसित हो 
गये । वैसे तो उनके आते ही नगर में उनके आने की धूम मच गई थी परन्तु लोगों ने 
यह उचित समझा किं महाराज के व्याख्यान-स्थल और समय की 
[गमन का सुचना सुचना विज्ञापन द्वारा नगर-वासियां को दा जाय, अतः ७ मई को 
ही विज्ञापन वितरित कर दिया कि महाराज के व्याख्यान ८ मई 
सन्ध्या के सात बजे से ९ वजे तक सेठ गजमल की हवेली में हुआ करगे i यह ज्ञात होते 
ही सैंकड़ों मनुष्य बड़े चाव से जैसे प्यासा कुएं की ओर दोड़ता है व्याख्यान सुनने जाने 
लगे | महाराज के व्याख्यान इतने सरस होते थे कि श्रोता उनमें 
२६ व्याख्यान तन्मय हो जाते थे। उन को समय की गति का भी ज्ञान नहीं रहता 
था । ९ बजते ही महाराज व्याख्यान समाप्त कर देते थे परन्तु 
लोगों की यही इच्छा बनी रहती थी कि व्याख्यान अभी कुछ देर और होता तो अच्छा था। 
उक्त स्थान पर ३० मई तक महाराज के २२ व्याख्यान हुए और चार रविवारों को चार 
व्याख्यान आय्यसमाज में हुए | 


जयपुर 


® दयानन्द प्रकाश में लिखा है कि भरतपुर में स्वामीजी के दस व्याख्यान हुए | यह 
घटना के विरुद्ध है । --संग्रहकर्ता, 9 
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पण्डित भीमसेन के सम्बन्ध सें ate जालिससिंदजी को महदपि दयानन्द का स्वहस्त-लिखित पन्न | 
( प्रष्ट ६३६) 
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वैदिक धम्म पर बलिदान होने वाले, अनेक ग्रन्थों के रचयिता और महाराज के 
rigs जीवन-चरित-लेखक पणिडत लेखराम आय्ये मुसाफ़िर उन दिनों पेशा- 
स्वामीजी र पारिडत बर में थे। उन को महाराज के दर्शनों की बड़ी लालसा थी जो 
MATT अब तक पूरी न हो सकी थी। दूरस्थ पेशावर से वह ११ मई को 
केवल महाराज के दशनों के लिए चले और पाँच दिन के पश्चात्‌ १६ 
मई को रात्रि में अजमेर पहुँचे । रात तो उन्होंने ज्यों त्यों करके एक सराय में काटी । प्रातः 
होते ही बह महाराज की सेवा में पहुँचे और उनके मुखचन्द्र के 
शंकासमाधान दर्शन से अपने चक्षुचकोरों को तृप्त किया | जयपुर में एक बङ्गाली 
ने उनसे प्रश्न किया था कि जब आकाश भी व्यापक है और ब्रह्म 
भी व्यापक है तों दो व्यापक eee केसे रह सकते हैं | इसका पशिडतजी से उत्तर न बन 
आया था | अतः महाराज के सम्मुख पहला प्रश्न उन्होंने यही रक्खा। महाराज ने अनायास 
ही सूक्ष्म और स्थूल वस्तुओं के उदाहरण देकर समभा दिया कि जो वस्तु जिससे सूक्ष्म 
होती है वह उसमें व्यापक हो सकती है । परमेश्वर आकाशा से सूक्ष्म है अतः उसमें व्यापक 
है । फिर महाराज ने उनसे कहा कि जो शङ्काएं तुम्हारे मन में हों उन्हें निवत्त कर लो | 
पण्डितजी ने aga सोच कर दस प्रश्न किये । और तो जीवन-घरित लिखते समय उन्हें भूल 
गये थे, निम्न लिखित प्रश्नोत्तर स्मरण रह गये थे । 
I परिडत--जीव ब्रह्म के same में वेद का कोई प्रमाण दीजिये । 
स्वामी जी--यजुवंद का चालीसवाँ अध्याय का अध्याय TAHA का प्रतिपादक है. | 
पणिडत-अन्य धम्मीवलम्बियों को शुद्ध करना चाहिए वा नहीं | 
स्वामी जी--अवश्य शुद्ध करना चाहिये | 
पणित - faa क्या पदार्थं है और केसे उत्पन्न होती है ! - 
स्वामी जी - विद्युत्‌ हर जगह है, और रगड़ से उत्पन्न होती है । बादलों की विद्युत्‌ 
भी बादलों और वायु की रगड़ से उत्पन्न होती है । फिर महाराज ने पणिडतजी को आदेश 
किया कि २५ वर्ष की आयु से पहले विवाह न करना | es 
२४ मई को पंडितजी ने वापस जानें का विचार किया। वह महाराज की सेवा मे 
अपना कोई चिन्ह गये और प्राथना की कि मुझे अपना कोई चिन्ह प्रदान करने की 
दीजिये कृपा कीजिए तो महाराज ने अष्टाध्यायी को एक प्रति प्रदान को 
और वह महाराज के चरण स्पशे करके पेशावर के लिए प्रस्थिते हुए। 
एक हिन्दू नवयुवक ईसाई मत की ओर झुका हुआ था, परन्तु उसके सौभाग्य से 
महाराज अजमेर पहुँच गये | उसे भी धर्म को जिज्ञासा थी । जोर 
हिन्दू युवक ईसाई सन्देह हिन्दू धम्म के विषय में ईसाइयों ने उसके मन में उत्पन्न कर 
न हु दिये थे उनकी Rafa के लिए बह महाराज के पास आने लगा । 
कई दिन के निरन्तर राङ्का-समाधान के पश्चात्‌ उसकी शान्ति at गई 
अर वह वैदिक धम्म का अजुयायी बन गया | 
+ oe का at कोई 2 किसी मत वा सम्प्रदाय का, धम्मेचचो करने के लिए 
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È r महाराज के सम्मुखीन हुआ नहीं, हाँ परिडत चतुभुज पौराणिक ने 
TEST पोराशिकराज जिन से पाठक आगरे में परिचय प्राप्त कर चुके हैं किसी सेठ के 
i गुमाश्ते को काशी से लिखा कि मुझे अजमेर बुलाओ, में स्वामीजी 

से शाख्रार्थ करके उन्हें TI करूँगा । परिडत भागमल जज महाराज के बड़े भक्त थे, 
वही उनके व्याख्यानों में प्रबन्ध स्थिर रखते थे और आदि से अन्त तक व्याख्यानों में उप- 
स्थित रहते थे | अतः पौराणिक परिडत चतुर्भुज का पत्र लेकर पणिडत भागमल के पास 
गये और उनसे जाकर साभिमान कहा कि हम स्वामीजी से MAA करने को पणिडत 
चतुभुज को gard हैं आप स्वामीजी को सूचित कर दीजिये | पणिडत भागमल ने वह पत्र 
मन्त्री आयसमाज को दे दिया कि इस महाराज को दिखा दीजिये | महाराज ने उसे देख 
कर कहा कि मैं तो सत्यासत्य का निर्णय करने को फिरता ही हूँ । पणिडत agda यदि 
यहाँ आवे तो उनसे MS करने को उद्यत हूँ, परन्तु शास्रार्थ प्रबन्ध और नियमों के 
साथ होना चाहिये | इस पर पणिडत भागमल ने पौराणिक पणिडतों को बुला कर कह 
दिया कि तुम aea चतुभुज को अबश्य घुला लो परन्तु mer के निम्न लिखित 
नियम रहेंगे | 
mai के नियमः 
१- सभा का स्थान मेरी सम्मति के अनुसार होगा | oe, 
२--इस सभा में में प्रधान की रीति से सम्पूण अधिकार रक्खूंगा जिस से दोनों 
पक्ष बालों के न्याय अन्याय पर ध्यान रहे । 
३--शाल्लार्थ लेख-बद्ध होगा | : 
४-शाख्रीजी को TATT स्वामीजी के सम्मुख बैठ कर-करने होंगे | 
- STE कोई पुरुष मूखंता वा किसी प्रकार से असभ्य भाषण करेगा तो वह तुरन्त 
सभा से निकाल दिया जायगा | § 
जब qea भागमल ने यह निमय पौराणिक पणिडतों को झुनाये तो उनका सारा 
अभिमान उड़ गया और वह विना किसी शब्द के कहे वापस चले 
or a A a वास्तव में उनका अभिप्राय तो यह था कि सभा में धींगा- 
हा धांगी करके और हल्ला-गुह्ला मचा कर प्रसिद्ध कर दंगे कि स्वामीजी 
. हार गये। परन्तु जब उन्होंने देखा क्रि शासतराथ का सब प्रबन्ध 
जज साहब के हाथ में रहेगा तो उनके असत्मयोजन के फलीभूत होने की कोई आशा न 
रही और उन्हें चुप होकर ही बैठना पड़ा | 
महाराज SEE की ओर भी बहुत ध्यान रखते थे अजभेर मे मच्छर बहत 
| उनके कष्ट से बचने à So 
स्वामीजी की मित- दानी सिलवाई am eee dine ae ae a 
व्ययता की सिलाई पूछी । दर्जी ने छः आना मांगे EE 
नही हो 4 1 मांगे । महाराज ने कहा, यह 
.. ` नहीं हो सकता कि तुम्हारी मजदूरी तो हो छः आना रोज़ और 
हमारे परिडतों की हो आठ आना रोज | तुम्हारी मज़दूरी अधिक से अधिक दो आना बा. 
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तीन आना हो सकती है। परन्तु दर्जी तीन आना लेने पर और स्वामीजी छः आना देने 
पर राजी न हुए। अन्त में sit की मजदूरी के निणुय करने का भार पशिडत भागमल 
जज पर TA गया | परन्तु यह ज्ञात न हो सका कि जज ने क्या निण॒य किया | 
एक दिन पश्चिमी विज्ञान के एक after ने योग की सिद्धियों की सत्यता में शङ्का 
पाश्चात्य विज्ञानवेत्ता को । महाराज ने पहले तो युक्ति-प्रमाण द्वारा उनकी सत्यता निरू- 
निरुत्तर पित की और अन्त में यह कहा कि क्या आप समभते हैं कि हम 
इतना बड़ा काय्य योगसिद्धि के विना ही कर रहे हें । इस पर वह शान्त हो गया | 
एक वार महाराज ने मौलवी इमदादहसैन से कहा था कि एक दिन में शौच करने 
वेठा हुआ था कि एक मनुष्य नङ्गी तलवार लिए मेरे पीछे आ खड़ा 
सिर कटने के लिय हुआ । मैंने उससे कहा कि में शौच से निवृत्त हो लूं तब मेरा 
गदन कुका दा सिर काट डालना | इस पर वह राजी हो गया । जब मैं नित्रत्त हो 
चुका तब मैंने अपनी गर्दन उसके आगे झुका दी | इससे वह ऐसा 
प्रभावित हुआ कि बिना कुछ कहे ही मुझे छोड़ कर चला गया | 
मसूदा के रईस ठाकुर बहाढुरसिंह महाराज के अनन्य भक्त थे | उन्होंने जब सुना 
कि महाराज अजमेर में विराजमान हैं तो उसके दर्शनों की अभिः 
SSG लाषा उनके हृदय में जागृत हो गई और उन्होंने अपने एक BART 
if को निमन्त्रण पत्र देकर मह।राज की सेवा में भेजा । महाराज ने 
अपने भक्त के अनुरोध की रक्ता की और अजमेर के काय्ये से निवृत्त होने के पश्चात्‌ मसूदा 
आने का वचन दिया | 
आषाढ कृष्णा १२ संवत्‌ १९३८ को महाराज ने अजमेर से पयान किया | नसीरा- 
बाद तक रेल में गये। वहाँ से ठाकुर साहब के रथ पर सवार होकर रात्रि के नौ बजे भसूदा 
जा पहुँचे | राव साहब ने उनके निवास के लिए रामबाग की वारहदरी को पहले से ही 
सुसज्जित कर रक्खा था और छोलदारी लगा कर चौकी-पहरे का प्रबन्ध कर दिया था | 


आतः महाराज ने वहीं निवास क्रिया | 
अगले ही दिन से महलों में व्याख्यान होने आरम्भ हो गये । और नगर के गण्य- 


मान्य पुरुष महाराज की सेवा में प्रतिदिन उपस्थित होकर धर्मोपदेश सुनते रहे। 
राव साहब ने ब्यावर उपनाम नयानगर से पादरी शूलब्रेड को महाराज से qe 
करने के लिये बुलाया। वह २८ जून सन्‌ १८८१ को आये और 
पादरी MAAS ने ` एक देशी ईसाई बिहारीलाल को अपने साथ लाये be महाराज ने 
शास्त्रार्थे न किया उनसे ईसाई सत पर प्रश्न करने चाहे परन्तु पादरी साहब ने कहा 
कि मैं आप से शाख्चार्थ करने नहीं आया प्रत्युत आप के व्याख्यान 


सुनने की अभिलाषा से आया हूँ । इस पर महाराज ने थोड़ी देर राजनीति विषय पर कुछ 


$ दयानन्दःप्रकाश में लिखा है कि जब पादरी साहब आये तो उनके बैठने को कुर्सी लाई 
गई ओर उसे फश पर रखा जाने लगा । इस पर स्वामीजी ने कहा कि फ़श उलट कर कुर्सी Teal 
यह असभ्यता की बात है कि जिस wa पर अन्य छोग ad हैं उसी पर कोई जूता पहने कुसी पर 


SS | तब ऐसा ही किया गया । = संग्रहका 
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कथने क्रिया । व्याख्यान को संत्तिप्त इस लिए किया कि पादरी साहब ने कहा था कि मैं २० 
मिनट से अधिक नहीं ठहर सकता | तप्पश्चात्‌ पादरी साहब ने 
पाप क्यों होता है स्वामीजी से पूछा कि पाप क्यों अधिक होता है। महाराज ने उत्तर 
दिया कि काम क्रोधादि के प्राबल्य से | पादरी साहब ने वहा कि 
मैं यह नहीं पूछता, मैं तो यह पूछता हूँ कि पाप कौन लोग अधिक करते हैं। महाराज ने 
कहा कि किरानी, कुरानी, पुराणी और जैनी, क्योंकि ऊिरानियों के अनुसार रात्रि के पाप 
प्रात:काल की प्रार्थना से और दिन के पाप सायङ्काल की प्रार्थना से दूर हो जाते हैं । इसी 
प्रकार कुरानियों के अनुसार छोटे-छोटे पाप 'तौबह २? कहने से और बड़े पाप “बिस्मिल्ला SL- 

हमानुरेहीम? कहने से नष्ट हो जाते हैं | पुराशियों के अनुसार | i 

“अन्यक्षेत्रे कृत पापं काशीक्षेत्रे विनश्यति | 
काश्यामेव कृतं पापं पञ्चक्रोश्यां विनश्यति” ॥ 
र्थात्‌-अन्य स्थानों में किया हुआ पाप काशी में और काशी में किया हुआ पाप 
पञ्चक्रोशी में नष्ट हो जाता है और जैनियों के अनुसार तो “ऋणं Hear घृतं पिबेत! आदि 
मन्त्र से पाप नष्ट हो जाते हैं | यह सुन कर पाद्री साहब थोड़ी देर चुप रहे। फिर उन्होंने 
पूछा कि आप इन चारों में से कौन हैं तो महाराज ने उत्तर दिया कि में इन में से कोई भी 
नहीं, मैं तो वैदिक धम्मोनुयायी हूँ और वेदानुकूल ग्रन्थों को मानता हूँ । फिर पादरी 
साहब के पूछने पर कि वेदों में गोमेध और अश्वमेध ( गौ वा अश्व को मार कर यज्ञ करना) 
है वा नहीं, तो महाराज ने उत्तर दिया कि नहीं है और चारों àg उनके सम्मुख 
रख कर कहा कि यदि है तो इन में दिखा दीजिये । परन्तु पादरी साहब बोले कि मेरी 
पुस्तकें नयानगर में हैं । महाराज ने कहा कि किसी मनुष्य को भेज कर मँगवा लीजिये । 
` परन्तु पाद्री साहव ने कहा कि हमें अवकाश नहीं है । 

विहारीलाल a इसाई ने महाराज से कहा कि आप राजाओं को ही उपदेश करते 
oo & साधारण मनुष्यों को नहीं करते, यह कहाँ लिखा है ? 
विहारीलाल ईसाई महाराज ने उत्तर दिया कि प्रथम तो मेरे व्याख्यानों में किसी को 


आते का निषेध नहीं है, फिर में तो हर जगह घूमतां हूँ, सब आकर ~ 


सुन सकते हैं:) में यथाशक्ति राजा, प्रजा सब ही को उपदेश करता हूँ । 
इसके पश्चात्‌ दोनों पादरी चले गये | 

५ जुलाई सन्‌ १८८१ को रावसाहब ने नगर के प्रतिष्ठित जैनियों को बुला कर कहा 
कि आप अपने किसी विद्वान्‌ परिडत को बुलाइये ताकि उनका 
जानियों से शाख्नार्थ स्वामीजी से शास््राथ कराया जावे | इस पर जैनियों ने उत्तर दिया 
का प्रस्ताव क्रि साधु सिद्धकरणजी अच्छे बिद्वान्‌ हैं और व्याकरण पठित हैं बह 
artist से शाख्रार्थ करेंगे वह आजकल सरवाड़ राज्य FT- 
गढ़ में हैं । राव साहब ने कहा कि सवारी ले जाओ और उन्हें लिवा लाओ । जैनियों ने 
उत्तर दिया कि वह सवारी पर नहीं aga | उनका चातुर्भास्थ यहां ही होगा और आशा है 
बह कल यहीं आजावेंगें । अगले दिन साधु सिद्धकरणजी आगये तो राव साहब ने महाराज, 
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से कहा कि साधु सिद्धकरणजी से धम्मे-चर्चा करनी चाहिये | महाराज ने इसे स्वीकार करते 
हुए कहा कि साघुजी से स्थान और समय नियत करा दीजिये | 
aaa के लिये राव साहब ने कहा कि हम अपने कम्मंचारियों को उनके पास भेज 
उद्यत ह कर स्थान ओर समय का निर्णय करादेंगे परन्तु उस दिन वर्षा होने 
लगी और महाराज का स्थान जिस वाटिका में था उसके पास का 
सरोवर जल से भर गया और लोगों को महाराज के दशनों को आने जाने में कष्ट होने लगा 
अतः यह स्थिर हुआ कि वाटिका के दक्षिण में सोहन नगरी पहाड़ी पर जहाँ राव साहब ने 
एक बंगला बनवाया था महाराज निवास करें | तदनुसार महाराज वहाँ चले गये | 
आ ९ जुलाई को महाराज तो प्रातःकाल भ्रमण को जा रहे थे 
स्वामीजी र जन और साधु सिद्धकरणजी शौच से नित्रत्त होकर नगर को आ रहे थे 
साधु की भेंट मांग में महाराज से उन की भेंट होगई और आपस में इस प्रकार 
बात-चीत होने लगी। 
` साधु--आपका क्या नास है और कहां से पधारना हुआ ? 
स्वामीजी--मेरा नाम दयानन्द सरस्वती है और अजमेर से आया हूँ आपका क्या 
नाम है और कहां से आना हुआ ? 
7 साधु-मेरा नाम सिद्धकरण है और सरवाड़ राज्य क्रिशनगढ़ से आया हूँ और चार 
मास यहीं रहूँगा। 
स्वामीजी--आंप यहां कहां पर ठहर हैं ९ 
साधु-एक उपासरे में | 
स्वामी जी--क्या आप ही को जैनियों ने बुलाया है ? 
साधु-हां ! मुझ ही को बुलाया है। आपका पेट तो बहुत मोटा है । क्या इस में ज्ञान 
भरा है? आप लोग तबा बांध लीजिए, नहीं तो फट जायगा । आपको ज्ञान-अजी ण होरहा है। 
महाराज ने इन असभ्य शब्दों का कोई उत्तर ; देकर साधुजी से पूछा कि क्‍या 
आप घम्मे-चर्चा करने पर सन्नद्ध हैं, तो साधुजी ने उत्तर दिया कि 
हां उद्यत हूँ यदि आप मेरे स्थान पर आवें । स्वामीजी ने कहा कि 
क्या साधुओं का भी स्थान होता है तो साधुजी ने कहा कि मेरा 
स्थान तो नहीं है, परन्तु नगर के जैनियों ने साधुओं के लिये बना waar है । 
राव साहब अपने महल की छत पर दूरवीक्षण यंत्र (Opera glasses) से देखा 
करते थे कि महाराज भ्रमणार्थं कहां जाया करते हैं । उन्होंने देखा 
कि कोई मनुष्य महाराज से बातें कर रहा है । वह चट घोड़े पर 
सवार होकर साधुजी और महाराज के निकट जा पहुँचे । 
स्वामीजी ने साधुजी से यह प्रश्न किया था कि आप सुख पर पट्टी क्यों बांधते हो 
और गर्म जल क्यों पीते हो ? साधुजी ने उत्तर में कहा था क्रि यदि 
आप भौ मुख पर पट्टी बांध लें तो मैं इसका उत्तर दूँ । इस पर वाद- 
प्रतिवाद हो रहा था कि राव साहब झा पहुँचे । राव साहुब को देख 
६४१ 
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कर साधुजी चलने लगे | राव साहब ने साधुजी से कहा कि प्रश्नोत्तर कीजिए, क्यों जाते 
हैं? परन्तु साधुजी नहीं रुके और चले ही गये | meee 
तत्पेश्चात्‌ रावसाहब ने नगर के पाँच प्रतिष्ठित जैनियों, राजमन्त्री , ज्योतिषी, कोठारी 
को साधुजी के पास भेजा और पूछा कि यदि आप की इच्छा धम्म 
जैन साधु को शास्त्रार्थ चर्ची की हो तो स्थान और समय नियत कर दीजिए | साधुजी ने 
का आहृवान उत्तर दिया कि यदि स्वामीजी अपने सुख पर पट्टी बांध कर प्रश्नोत्तर 
करेंगे तो मैं धर्म-चची के लिए उद्यत हूँ | जब यह वृतान्त स्वामीजी 
से कहा गया तो उन्होंने कोठारी चान्दमल को पुनः साधुजी के पास भेज कर कहलाया 
कि शाख्चार्थ में जो पराजित होगा उसे विजेता का धम्मे स्वीकार करना होगा अर्थात्‌ यदि 
स्वामीजी पराजित हो जायंगे तो वह अवश्य मुख पर पट्टी बांध लेंगे और यदि args 
परास्त होंगे तो उन्हें अपने सुख की पट्टी तोड़नी पड़ेगी । agai को घस्म-चचा अवश्य 
करनी चाहिये ताकि सत्यासत्य का निणंय हो जावे। उन्हें ऐसी हठ न करनी चाहिय | 
परन्तु साधुजी ने अपनी हठ न छोड़ी और यही उत्तर दिया कि मुख पर पढ़ी बांधे बिना 
हमारे सूत्रों में प्रश्नोत्तर करना नहीं लिखा है । 
जब यह. बात कोठारी चांदमल ने महाराज से आकर कही तो उन्होंने कोठारीजी 
को फिर साधुजी के पास भेजा कि उन से पूछ कर आओ कि मुख 
पट्टी पर पट्टी वांधे बिना प्रश्नोत्तर न करना उनके किस सूत्र में लिखा है] 
परन्तु साधुजी ने इसका कोई उत्तर न दिया | 
१३ जुलाई सन्‌ १८८१ Bala श्रावण कृष्णा २ सं० १९४० को महाराज ने निम्न 
लिखित तीन प्रश्न साधुजी के पास भेजे कि उनका उत्तर दें क्योंकि 
dana जब वह मौखिक शास््ार्थ नहीं करना चाहते तो लिखित ही करलें । 
स्वामीजी के लेख का सारांश नीचे दिया जाता है | 
प्रश्न do १-मुख पर पट्टी क्यों बांधते हो ९ 
प्रश्न नं २-उष्ण जल क्यों पीते हो | 
प्र्न नं ३--जल की एक बूँद में, जिसका अन्त है अनन्त जीव कैसे बतलाते हो ? 
प्रश्नों के साथ ही उनके FIT उत्तर साधुजी देंगे उन्हें उठा कर उनका भी निराकरण 
किया गया था | . 
प्रश्न १ के उत्तर में यदि यह कहा जाय कि पट्टी बांध ने से जीव कम मरेंगे तो यह 
ठीक नहीं क्योंकि जीव अमर है | (२) यदि कहो कि ऐसा करने 
अपनी ही ओर से से जीवों को कष्ट कम होगा सो यह भी नहीं बनता क्योंकि मुख पर 
उत्तर प्रत्युत्त पट्टी बाँधने हे के भीतर का वायु अधिक उष्ण होकर उन्हें 
7 ५... अधिक कष्ट पहुँचावेगा | जैसे dear बन्द करने से अन्दर का 
वायु अधिक गम॑ हो जाता है । (३ ) सुख का उष्ण बायु रुक कर नासिका द्वारा अधिक 
वेग से बाहर निकलेगा ओर इससे जीवों को अधिक पोड़ा होगी | नलकी द्वारा फू'क लगाने 
से वायु अधिक वेग से बाहर निकलता है। (४) उच्चारण में भी दोप आता है, निरनु” 
नासिक अत्तर सानुनासिक दोजाते हैं | OU NES का वायु अधिक दुर्गन्धयुक्त हो जासे 
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a | मुख पर पट्टी बाँधने और मुख-प्रज्ञालन न करने, दन्तथावन और SA कम करने से 
gia अधिक बढ़ती है और उससे रोग की उत्पत्ति होती है जिस से बुद्धि और पुरुषाथ 
नष्ट होते हैं । अतः दुगेन्ध बढ़ाने वाला अधिक पापी होता है | 
दूसरे प्रश्न के सम्बन्ध में-ठंडे जलको गर्म करने में जीव Ca कर जल में घुल जाते 
हैं, अतः गर्म जल से जीव अधिक कष्ट पाते हैं । यदि तुम कहो क्रि हम जल स्वयं गम नहीं 
करते, दूसरे गर्म करते हैं, अतः हम पापी नहीं । यह भी ठीक नहीं, क्योंकि यदि आप गर्म 
जल a da तो वह जल वयों गर्म करते ? फिर जल गर्म करने के लिए अम्नि जलाने 
और उस से भाप उड़ने में जीव मरते हैं | 
तीसरे प्रश्न के सम्बन्ध में | कुएड चाहे पैसा बराबर बड़ा हो वा अधिक, उसका 
न्त होता है, फिर उस में अनन्त जीव कैसे रह सकते हैं । यह सवथा बुद्धि के विरुद्ध है | 
जब यह प्रश्न लेकर महाराज की ओर के पुरुष साधुजी की सेवा में पहुँचे तो बह्‌ 
स्त्री पुरुषों को उपदेश कर रहे थे। उपदेश की समाप्ति पर प्रश्न 
साधु प्रश्न-पत्र पाकर पढ़कर सब को सुना दिये गये, साधुजी से उनका उत्तर माँगा। 
त्रन्द्र चले गये साधुजी ने फिर वही बात कही कि यदि आप लोग मुख पर पट्टी 
बाँधें तो में उत्तर दूं । उन पुरुषों ने कहा हम ऐसा करने को पाप 
समभते हैं, यदि आप पट्टी बाँधना सिद्ध कर देंगे तो हम मुख पर पट्टी बाँध लेगें। साधुजी 
“a कहा कि मैं उत्तर नहीं दे सकता और उठकर अन्दर चले गये | 
१६ जुलाई को साधुजी ने महाराज के प्रश्नों का उत्तर निम्न 
प्रकार दिया :-- 
प्रभ--मुँह बाँधने में क्या धम्म है, हमें तो पाप जान पड़ता है इत्यादि | 
उत्तर--(सारांश) यदि किसी घर में अझ्निं जलाई जावे तो जो शीतल वायु बाहर 
से भीतर जायगी उसके जीव अन्दर की उष्ण वायु के संयोग से मर जायंगे, परन्तु यदि 
द्वार बंद कर दिया जावे वा हाथ वा कपड़े की ओट करदी जावे तो अम्नि का तेज मन्द हो 
जावेगा और उष्णता के कारण जीव न मरेंगे। जीव अजर, अमर है, परन्तु बायु जीव 
का शरीर है, विना शरीर के जीव नहीं रह सकता | खुले सुख रहने में बोलते समय थूक 
उड़ता है और मुँह की दुर्गन्ध भी दूसरे तक पहुँचती है, अतः बड़े मनुष्यों से बातें करते समय 
लोग मुँह के पल्ला लगा लते हैं । आप भी जब खुले मुँह वेद को बाँचते होंगे तो क्या आप 
का थूक उसपर न गिरता होगा ओर आप के श्वास की ढुगन्ध उस तक न पहुँचती होगी | 
्रत्यृत्तर _ महाराज ने इसका तुरन्त ही प्रत्युत्तर भेज दिया जिसका 
z सारांश यह है: 
बाहर का वायु ही सब प्राणियों का जीवन हेतु है और विचा उसके अभ्नि भी 
नहीं जल सकती | ओट करने से यह दूसरे मार्ग से अति वेग से निकल कर प्राणियों से 
संयुक्त होगा और प्राणी कष्ट पाएंगे और ओढ करने से तो उष्णता बढ़ेगी, घटेगी नहीं l 
यदि चारों ओर से खुला होगा तो शीघ्र ठएडी हो जायगी । यदि किसी बरतन में जल गर्म 
किया जाय और उसे बिल्कुल बन्द कर दिया जाय तो भाप बड़े ज़ोर से निकल कर बरतन 
„को तोड़ डालेगी | ऐसे ही उसे आधा वा ह बन्द करने से गर्मी अधिक बढ़ती है। 
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षड्विंशा अध्याय 


यदि afr से ही जीव मरते हैं तो विद्युत्‌ रूप अझनि से a ada फैली हुई है जीव क्यों 
नहीं मरजांते ? आप जीवों को अजर अमर भी मानते हैं और फिर उनका मरना भी 
मानते हैं । बड़े मनुष्यों से बातें करते समय मुँह पर पल्ला लगाने का बह प्रयोजन नहीं 
जो आप लिखते हैं । उसका प्रयोजन यह है कि बहुधा उनसे ऐसी बातें करनी होती हैं 
जिन्हें गुप्त रखना अभी होता है अतः मुख पर पहला इसलिए लगाते हैं कि शब्द फैले नहीं 
silt उसे दूसरे न सुन सके तथा यह भी कि खुले सुख बातें करने से शाब्द फैलकर ठीक 
ठीक सुनाई भी न देगा | यदि आप का हेतु ठीक है तो फिर केवल बड़े मनुष्यों से बातें 
करते समय ही आप को मुख पर पल्ल लगाना चाहिए, छोटे मनुष्यों के सन्मुख मुँह पर 
पट्टी क्यों बाँधे रहते हो तथा अपने शिष्यों के सन्मुख भी ऐसा क्यों करते हो ? फिर बड़े 
मनुष्य भी क्यों पल्ला लगाकर बातें नहीं करते ? क्या उनका थूक छोटे मनुष्यों पर पड़ता वा 
उनतक श्वास की Gifs पहुँचना अच्छा समभते हों? क्या बड़े मनुष्यों के He में 
कस्तूरी घुली होती है? हम कागज स्याही को वेद नहीं समझते | वह तो जड़ वस्तु है 
जिन्हें सुगन्ध-हुगेन्ध, आद्र-शुष्क का कुछ ज्ञान नहीं | हम तो शाब्दार्थ-सम्बन्ध को वेद 
समते हैं। क्या जैनियों के धम्म पुस्तक बनाने बालों ने उन्हें सुख पर पट्टी बांधकर लिखा 
था ? हम तो वेदों का खुले मुख से उच्चारण करना उत्तम सममे हैं क्योंकि इससे उच्चारण 
स्पष्ट और शुद्ध होता है और मुख पर पट्टो बाँधने से अस्पष्ट और अशुद्ध, जैसा कि हम, 
पहले लिख चुके हें । जब आप से नगर के बाहर भेंट हुई थी तब तो आपने हम से 
निःसंकोच बातें कीं थीं, यद्यपि हम मुँह पर पट्टी वा पला नहीं लगाये हुए थे। फिर 
शास्त्राथ करने में आपने यह अड्चन क्यों लगाई कि जब तक हम मुख पर पट्टी न 
बाँधेंगे तब तक आप हम से शास्र-विचार न करेंगे | 
पाठकों ने यह देख लिया होगा कि साधुजी ने महाराज के केवल पहले प्रश्न का 
कि मुख पर पट्टी क्यों बाँधी जाती है उत्तर देने का aa किया था, शेष दो प्रश्नों के सम्बन्ध 
म॑ उन्हाने कुछ भी नहीं लिखा था अतः महाराज ने अपने प्रत्युत्तर में उन प्रश्नों का उल्लेख 
नहीं किया | 
जब महाराज के प्रत्युत्तर को लेकर कुछ सज्जन साधुजी के पास गये तो उसे सुनकर 
हे वह बहुत घवराये और जब लोगों ने साधुजी से उत्तर देने पर 
हम से उत्तर नहीं आग्रह किया तो पहले तो वह चुप रहे, परन्तु अन्त में उन्होंने स्पष्ट 
सन श्रातो कह दिया कि हमारे से तो उत्तर कोई नहीं बन आता, AN तो 
साधु हैं | 
यह बात सुनकर लोगों ने कहा कि जब साधुजी ने अपने मुख से हार मानली तो 
z ae os नहीं है और सब लोग लौट आये। इस प्रकार धर्म्म-चर्चा की 
आषाढ़ शुक्ला १५ से महाराज के व्याख्यानों का किले में प्रबन्ध किया गया । जिस 
a. fa व्याख्यान होने को होता था उस से पहले दिन Set द्वारा उस 
ACH व्याख्यान- को सूचना नगर के निवासियों को देदी जाती थी | प्रतिदिन ४००, 
५०० मनुष्य ड अपूवे व्याख्यान को श्रद्धा और प्रेम qin ४ 
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ga कर ज्ञान और धम्मं उपार्जन करते थे | राव साहब भी व्याख्यानों में उपस्थित रहते 
थे | आपाद शुक्ला १५ से श्रावण Yo १५ तक २२ व्याख्यान हुए जिन्हें सुन कर लोग परम 
सन्तुष्ट हुए और महाराज को शतशः धन्यवाद दिये | अस्सी २ नव्वे २ वर्ष के वृद्ध कहते 
थे कि ऐसा ज्ञानी पणिडत और महात्मा कभी नहीं देखा था | महाराज के व्याख्यानों में 
एक अद्भुत बात यह थी कि श्रोताओं के मन में जो शाङ्काएं उठती थीं महाराज उन्हें स्वयं 

ही उठा कर उन का निराकरण कर देते थे | 

साधु सिद्धकरणजी के ures और महाराज के व्याख्यानों का यह प्रभाव हुआ 
कि अनेक हिन्दू और जैनी वैदिक धम्मं की ओर आक्ृष्ट हो गये 
जेनियों का वैदिक और उन्होंने महाराज से प्रार्थना की कि हमें यज्ञोपबीत धारण 
धर्म में प्रवेश कराइये | तदनुसार महाराज ने राव साहब से एक बृहदूऱ्यज्ञ का 
आयोजन करने के लिये कहा जिसे उन्होंने सहप स्वीकार किया | 
मसूदा और अजमेर से हवन-सामप्री एकत्रित की गई, चाँदी के चमसे बनवाये, घृत 
और समिधा Sarg गई, सोहन नगरी पर ही सुन्दर यज्ञशाला बनवाई गई, उसे पुष्प-पत्र 
से सजाया गया | एक ओर तख्त पर महाराज का आसन लगा, उनके सामने राव साहब 
बैठे | पहली आहुति राव साहब ने दी, तत्पश्चात्‌ चार अन्य होता ओं ने आहुती देनी आंरम्भ 


५ की । दो घण्टे तक हवन हुआ फिर महाराज ने ३२ मनुष्यों को स्वयं अपने कर कमलों से 


यज्ञोपवीत धारण कराया उनमें आधे से अधिक जैनी थे । राव साहब के कोठारी चाँद 
मलजी जो जैनी थे स्वयं यज्ञोपवीत लेने वालों में थे । यज्ञ-भूमि में ५०० के लगभग दशक 
भरे सत्र के सब यज्ञ को देख कर कह रहे थे कि ऐसा यज्ञ हमने कभी नहीं देखा था और 
न वेद मन्त्रों का Var सुन्दर, मधुर उच्चारण सुना था | 
उस दिन कुछ मनुष्य यज्ञोपवीत लेने से रह गये थे, अतः भाद्र कृष्णा ५ को दूसरा 
यज्ञ हुआ और महाराज ने १६ मनुष्यों को यज्ञोपवीत दिये । उत में भी जैनियों की संख्या 
अधिक थी । = SN EEE 
मसूदा में मुसलमान बादशाहों के राज्य में कुछ हिन्दू मुसलमान होगये थे, परन्तु 
उनकी जाति के हिन्दू उन से अपनी पुत्रियों का विवाह करते आते 
एक AACS प्रथा थे | महाराज को जब यह बात ज्ञात हुई तो उन्होंने हिन्दुओं को 
` बुला कर सममाया कि ऐसा अनर्थं क्यों करते हो और विधर्मियों 
से सम्बन्ध wi करते हो । महाराज के सदुपदेश से उन्होंने आगे को ऐसा न करने 
का प्रण किग्रा और यह अनिष्टकर प्रथा बन्द होगई, महाराज ने असंख्य हिन्दू feral को 
विधर्मी होने से चचा लिया। संसार भर में यदि कोई जाति अपना अनिष्ट आप करने वाली 
है तो वह हिन्दू जाति है। जिन हिन्दुओं में उपय्युंक्त घातक व्यवहार था उनमें ABA 
और aama का भाव सर्वथा नष्ट हो गया था, धम्माधम्म के विचार नाम तक को न 
रहे थे । हिन्दु धम्माध्यत्तों ने कोई चेष्टा न की कि इस कुप्रथा को रोकं । इस से अधिक 
सबनाश के लक्षण और क्या हो सकते हैं ? " 
श्रावण शुक्ला ४ सं० १९४० अर्थात्‌. ३० जुलाई सन्‌ १८८१ को पूर्वोक्त बाबू बिहारी- 


© ` ~ `~ ~ होने 0 
लाल ईसाई पुनः महाराज से मिलने आये | थोड़ी देर बातचीत होने के पश्चात्‌ धम्म-विषय 
६४५ 
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निहारीलाल ईसाई में वात्तालाप होने लगा | इस पर राव साहब ने उनसे कहा कि आप 
फिर आये... पादरी शूलब्रेड के शिष्य हैं और में स्वामीजी महाराज का, 
SST मेरा और आपका संवाद होगा | इसे विहारीलाल ने स्वीकार 

किया | राव साहब ने उनसे प्रश्न किया कि बाइबल में लिखा है कि gar मसीह ने एकवार 
ला उपदेश में कहा कि यदि आप लोगों में राई बराबर विश्वास होवे तो 
वैदिक धर्मी शिष्य इस पहाड़ को चलायमान कर सकते हो अतः यदि आप का विश्वास 
को इसाई शिष्य से पूरा है तो इस ( सोहन नगरी ) पहाड़ को अपनी जगह से हटादों | 
शास्त्राथ पादरी साहब कुछ उत्तर न देसके और अन्त में उन्होंने यह कह कर 

पीछा छुड़ाया कि इसका उत्तर मैं अब नहीं दे सकता, पादरी शूलत्रेड से पूछ कर उत्तर दूँगा | 
रियासत रायपुर से महाराज के बुलाने को दो पत्र आचुके थे, परन्तु राव साहब का 

प्रेम उन्हें मसूदा स जाने नहीं देता था । जब वहाँ से तीसरा पत्र आया तो महाराज ने 
राब साहब से कहा कि मुझे रायपुर जाना आवश्यक है आप मुझे प्रंसन्नतापूर्वंक विदा 
कीजीये । रावसाहब ने कहा कि मेरी तो प्रार्थना यह थी कि आप यहीं विराजते और यहीं से 
वेदभाष्य की सहायता का प्रबन्ध कर दिया जाता | महाराज ने इसका उत्तर दिया कि आप 
क्षत्रिय हैं, आपका धम्मं और नीति ऐसी ही होनी चाहिये, परन्तु मैं साधु, हूँ मेरा एक स्थान 
पर रहना उचित नहीं है, मेरा काम सब स्थानों में घूम कर उपदेश, 
सम्मान-प्रदर्शन करना है। भाद्र कृष्णा ९ का दिन महाराज के प्रस्थान के लिये स्थिर : 

: किया गया। उस दिन महाराज का अन्तिम व्याख्यान राजा-प्रजा 
धम पर fea के भीतर हुआ | अन्त में राव साहब ने धन्यवाद्‌ पत्र महाराज के अर्पण किया 
और दोनों ने एक दूसर के गले में पुष्पमाला पहनाई | राव साहब ने ४००) वेदभाष्य की 
सहायता में दिये | १०) रामानन्द ब्रह्मचारी को ५) महाराज के कहार को दिये। इसके 
पश्चात महाराज बग्घी पर सवार हुए । राजमन्त्री, राज्य के सदार, कम्मेचारी और नगर 
के लगभग Yoo मनुष्य आध कोस तक उनके साथ गये, परन्तु महाराज ने उन्हें उपदेश 
कर लौटा दिया | राव साहब महाराज के साथ ५ मील गये। 


भाद्रपद कृष्णा ९ संबत्‌ १९३८ अर्थात्‌ १८-८-१८८१ को दोपहर के पश्चात्‌ ३ बजे 

महाराज ने मसूदा से प्रस्थान किया और ७ बजे ब्यावर पहुँच कर 

रामपुर रेलवे स्टेशन के पास की सराय में डेरा किया, जहाँ ब्यावर के प्रति- 

fea पुरुषों ने जिन में बाबू विहारीलाल इसाई भी थे उनके विश्राम 

का सब प्रबन्ध कर दिया | ब्यावर वालों ने महाराज से प्रार्थना की कि कुछ दिन ब्यावर 

रह कर उपदेश देने की करपा करें, परन्तु महाराज ने कहा कि इस समय मैं रायपुर जा रहा हूँ 

बहाँ से लौटते समय ब्यावर ठहरूँगा | रात्रि के १० बजे रेल में सवार होकर ३ बजे ह्री- 

„पुर स्टेशन पर जो रायपुर से दो मील के अन्तर पर है उतरे | रात्रि 

Hit के चोट अँधेरी थी, कुछ २ वू दे पड़ रही थीं । और गाड़ी प्लेटफार्म से कुछ 

Al गई दूर खड़ी हुई थी। गाड़ी से उतरते समय महाराज का पाँव एक 
पत्थर पर पड़ा जो पाँव के रखने से Yes गया और महाराज गिर 

६४६ 
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पड़े हाथ की हथेली में कंकड़ घुस गये, परन्तु परमात्मा की कृपा से अधिक चोट न 
आई । महाराज तुरन्त उठ खड़े हुए और जिस डब्बे में उनके साथी बैठे हुए थे और अस- 
वाव TAT हुआ था उस पर पहुँच कर साथियों को उतारा और असबाब उठा कर सड़क 
MR दिया । राव हरिसिंह रायपुराधीश ने महाराज के लिये 
रायपुराथाश के एक रथ ओर दो गाड़ियाँ स्टेशन पर भेज दी थीं परन्तु उनके हॉकन 
आदश नोकर बाले ऐसे बेसुध होकर सोये कि बहुत पुकारने पर भी उनका पता 
न लगा। रेल के कम्मेचारियों ने महाराज को कष्ट में देख कर 
उनके लिए एक कमरा खोल दिया और बड़ा आदरसत्कार किया । उसमें महाराज और 
उनके साथी सुखपूर्वक सोये । प्रातःकाल रथ और गाड़ी वालों का पता लगा और महाराज 
रथ पर सवार होकर और गाड़ियों में असबाब लदवा कर ८ बजे रायपुर पहुँचे और माधो- 
दास की वाटिका के पास के महल में ठहरे | 
जब ठाकुर हरिसिंह को महाराज के आने का समाचार विदित हुआ तो वह बन्धु- 
वर्ग और राजकम्मैचारियों सहित महाराज से मिलने आये और 
स्वामीजी ओर राव एक स्वर्णमुद्रा और पाँच रुपये भेंट किये | कुशालम्रश्न के पश्चात्‌ 
की भेट सब लोग यथांस्थान बैठ गये । तब महाराज ने ठाकुर साहब से 
ye प्रश्न किया कि आप के यहाँ राज-मन्त्री कौन हें तो उन्होंने उत्तर 
दिया कि शेख इलाही aen हैं, परन्तु वह जोधपुर गये हैं उनके पीछे उनके भतीजे करीम 
बख्श ( जो वहाँ उपस्थित थे ) सब काम देखते हैं। यह सुन कर महाराज ने कहा कि 
arà पुरुषों को उचित है कि aadi को अपना राजमन्त्री न बनावें यह तो दासी पुत्र है 
इसे सुन कर करी मबरूश और अन्य ५-७ मुसलमान जो वहाँ बैठे थे क्रोध में भर गये । 
थोड़ी देर पीछे सब चले गये | उस समय तो मुसलमानों ने कुछ 
स्वामीजी के पीटने न कहा परन्तु घर पहुँच कर महाराज को पीटने का षड्यन्त्र रचने 
का षड्यन्त्र लगे। उनमें एक मुसलमान समझदार भी था उसने कहा अभो 
कुछ मत करो, ५-७ दिन में क्राजीजी आवेंगे तब उनके स्वामीजी 
से प्रश्नोत्तर कराना | यदि वह्‌ He सिद्ध होंगे तो जैसा विचार कर रहे हो वैसा ही करना 
यह्‌ सम्मति सब ने स्वीकार की | ~ oe 
रायपुर आये हुए महाराज को ५-७ दिन होगये, परन्तु न तो क़िलों में उनके 
व्याख्यान हुए और न यज्ञ ही हुआ जिसके करने के लिए चारण 
रायपुराधीश की हरिदानजी ने ठाकुर साहब से कह कर महाराज को रायपुर बुलाया 
उदासीनता था। ठाकुर साहब नित्यप्रति महाराज के व्याख्यान सुनने आते थे, 
परन्तु यज्ञ की चच न करते थे। एक दिन महाराज ने ठाकुर 
साहब को इस बात का उपालम्भ दिया तो उन्होंने कहा मुझे भी इसका ध्यान है, परन्तु 
हरिदानजी अपने ग्राम को चले गये हैं, उनकी प्रतीक्षा BETTE! 
२७ अगस्त सन्‌ १८८१ अर्थात्‌ भाद्रपद शुक्ला ३ को मुसलमानों की इदुलफ़ितर 
€ ast की ईद ) थी । क्राज़ीजी भी आं गये थे । २८ अगस्त को महाराज 
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षड्विंश अध्यायं 


काजीजी से वात्तालाप प्रांत:काल ८ बजे भ्रमण करके लौटे ही थे क्रि उन्हों ने यवनों कां 
एक झुन्ड अपने निवास स्थान की ओर आते देखा । उम्हों ने 
चॉदमल कोठारी राज्य मसूदा को जो उन के साथ ममूदा से आये थे बुलाया और कहा 
कि देखो क्या बात है, यह लोग क्यों आरहे हैं, वह नीचे गए और यवन समुदाय के नेता 
से वृत्त ज्ञात करके स्वामीजी से कहा। seat ने कहा कि ऊपर बुलालो | महाराज कुर्सी 
पर बैठ गये और वह लोग फ़श पर बैठ गये। आते ही क्राजीजी से निम्न प्रश्नोत्तर 
हुए :— हे 
क्राजी-आप हमें दासी पुत्र कैसे बतलाते हैं? 
स्वामीजी-अपने कुरानशरीफ़ को देखो | इब्रादीम की दो स्त्रियाँ थीं एक विवाहिता 
सारा, दूसरी दासी हाजिरा जिसे seat ने घर में डाल लिया था" “अतः आप के दासी- 
- पुत्र होने में क्या सन्देह R | 
क्राजी-कुरान में ऐसा नहीं लिखा | 
स्वामी जी--(रामानन्द ब्रह्मचारी से कुरान की पुस्तक HT कर) देखिए सूरा अनकवूत 
में लिखा है कि उसी साल (खुदा ने) उसे (इब्राहीम को) हाजिरा (के गर्भ) से जो सारा की 
दासी थी, इस्माईल प्रदान किया | 
क्राजी-वह दासी तो थी, परन्तु निकाह कर लिया था। 
स्वामोजी--फिर भी वह वास्तव में दासी ही तो थी फिर आप के दासीपुत्र होसे 
में क्या सन्देह है ? 
इस पर काजीजी निरुत्तर हो गये और मुसलमान देखते के देखते रह गये। . 
महाराज ने क्राजीजी को दिखा कर कुरान को फ़श पर रख दिया । क्राजीजी ने 
कहा कि यह आप ने कया किया कुरान को पैरों में रख दिया ? 
ý स्वामीजी ने कहा आप विचारिये तो सही कागज और स्याही किस 
क्यों किया प्रकार बनती है और छापेखाने में किस प्रकार छपता है और कलम 
क्या वस्तु है और कहाँ उत्पन्न होता है। इस पर क्राजीजी और 
उन के साथो निरुत्तर होकर उठकर चले गये । 
४ सितम्बर अर्थात्‌ भाद्रपद शुक्ला ११ तक न चारण हरिदान आये और न यज्ञ ही 
.  हुआ। ५ सितम्बर को तार आया कि ठाकुर साहब की ठकुरानी 
राव साहन की रानी शेखाबट वाली का, जो जयपुर में थी देहान्त हो गया और ठाकुर 
को दहान्त साहब शोकातुर हो कर गरुड़ पुराण सुनने लगे। तब महाराज ने 
ane ७ सितम्बर को ठाकुर साहब से कह लाया कि मुझे विदाकर 
दीजिये तो seat ने कहा कि कल विदा कर देगें। कोठारी चाँदमल और बाबू रूपसिंह 
न कहा कि आप ठाकुर साहब से शोक-सहानुभूति प्रकट करने faa में पधारें तो महांराज 
ने उत्तर दिया कि भाई मैं ने तो सब संसार से संबन्ध त्याग दिया है 
किसी का मरना और जीना मेरे लिए एकसा है, मैं किसी से शोक 
बा हष नहीं करता, न मेरा कुछ संम्बन्ध है । मेरा सबन्ध तो केवल 
उपदेश और धम्मे से, है शेष किसी वस्तु से नहीं । अगले fea 
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महर्षि दयानन्द का जीवन-चरित 


महाराज के लिए सवारी का प्रबन्ध हो गया | चलते समय ठाकुर साहब ने अपने पिता 
और मन्त्री आदि को महाराज की सेवा में भेजा | उन्होंने ४०) ठाकुर साहब की ओर से 
वेदभाष्य की सहायता में भेट किये और विनयपूर्वंक कहा कि ठाकुर साहब ने क्षमायाचना 
की है कि शोकातुर होने के कारण वह सेवा में उपस्थित न होसके, eee आप अपना शिष्य 
जानें और वह शीघ्र ही आप को पुनः बुलावेंगे। मध्यान्होत्तर में ५ बजे महाराज रेलवे 
स्टेशन पर पहुंच गये और रेल-कम्मेचारियों को उपदेश देकर रात्रि के दस बजे ब्यावर के 
लिये रेल पर सवार हो गये। १२ बजे ब्यावर पहुंच कर रात्रि को सराय में ठहरे और प्रातः 
काल डाक बंगले में चले गये । 
aq रूपसिंह जी जिन का नाम ऊपर आया है कोहाट में ट्रेजरी-ङुक थे | वह 
देशाटन करते हुए महाराज के दर्शनों के लिये रायपुर पहुँचे थे। उन्होंने १०) वेदभाष्य की 
सहायतार्थ महाराज की भेट किये थे । उन्होंने महाराज से नित्रेदन किया कि पंजाब पर तो 
आप कृपा कर चुके हैं, सीमा प्रान्त में भी पधारिये तो महाराज ने कहा, इस समय राजस्थान 
में उपदेश की अधिक आवश्यकता है । 
९ सितम्बर सन्‌ १८८१ के प्रातःकाल से ही लोग महाराज के 
ब्यावर दर्शनों को आने लगे। बाबू बिहारीलाल ईसाई ने भी महाराज की 
4 बडी शुश्रूषा की। l 
महाराज के यहाँ कई व्याख्यान हुए जिन्हें सुन कर श्रोता परम सन्तुष्ट हुए | पादरी 
शूलत्रेड और बाबू बिहारीलाल से भी कई दिन तक धम्मेविषय पर प्रेमालाप हुआ.। एक 
श्रीमाली ब्राह्मण जोशी सूरजमल किशनगढ़ निवासी ने अपने पुत्र को महाराज से 
ब्रह्मचय्याश्रम में प्रवेश कराया। महाराज ने उसका नाम गुरूनन्द्‌ रक्खा | 
आश्चिन कृष्णा १३ अर्थात्‌ २१ सितम्बर सन्‌ १८८१ को महाराज मसूदा चले गये। 
` महाराज के उपदेशों से उसी समय आय्यसमाज का बीज बोया गया जो पीछे 
आकर अंकुरित हुआ और व्यावर में आर्यसमाज स्थापित हो गया | ; 
RAZI ब्यावर से महांराज मसूदा लौट आये और राम बाण में उतरे 
À और १५ दिन ठहरे | 
एक दिन एक कबीर पन्थी साधु जो पढ़ा लिखा प्रतीत न 
होता था महाराज से धम्मचचा करने आया और अन्य भ्रशनोत्तरों 
के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रश्नोत्तर हुए | 
स्वामीजी gE मत के कितने He ? 
साघू--हमारे २४ करोड़ पुस्तक È | 
स्वामीजी--यह बात मिथ्या है। इतनी सेख्या के ग्रन्थों को रखने के लिये ही कितना 


HACIA साधू 
से बात-चीत 


स्थान चाहिये | ड ure 
स्वामीजी--तुम्हारे कबीर कौन थे ? तुम गुरु की श्रसादी अथात्‌ उसका shag 

खाते हो वा नहीं | à 

7 ज्राघु-खाते हैं । कबीर का जन्म नहीं था, वह अजन्मा थे | 
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षड्विंश अध्याय 


खामीजी--नवजात कबीर को उनकी माता ने मागे में फेंक दिया था । उन्हें एक 
मुसलमान जुलाहे ने उठां लिया और पुत्र के समान पाला था फिर केसे कहते हो वह 
अजन्मा थे । साधु फिर कुछ न बोला | , 
aa Bet १४ संवत्‌ १९३८ अर्थात्‌ ६-१०-१८८१ को महाराज ने मसूदा से 
प्रस्थान किया और रात्रि में वहाँ से ९ कोस पर हुरड़े में पहुँच कर 
बनेड़ा ६-७ घण्टे विश्राम करने के पश्चात्‌ रूपाहेली पहुँचे और नगर के 
बाहर एक वाटिका में ठहरे | रूपाहेली के रईस ठाकुर लालसिंहजी 
महाराज के पास आये और नवीन वेदान्त पर बात-चीत करके चले गये। वहाँ से चल कर 
एक दिन राटेरा रहे और १० अक्टूबर सन्‌ १८८१ को प्रातःकाल बनेड़ा पहुँच गये | 
बनेड़ा के राजा गोविन्दसिंह मसूदाधीश के मातुल थे। वह सुपठित थे, इसी से 
मसूदाधीश की यह इच्छा थी कि महाराज का और उनके मातुल 
सुपठित राजा का समागम हो। अतः उन्होंने राजा गोविन्द्सिह को लिखा था 
कि स्वामी दयानन्द वेदों के अद्वितीय परिडत हैं आप उनसे अवश्य 
मिलिये | राजा गोविन्दसिंह पत्र पाकर बहुत प्रसन्न हुए और पत्र के उत्तर में लिख दिया 
कि स्वामीजी अवश्यमेव FAST पधारने की कृपा करें। जब महाराज FAST पहुँचे तो राजा 
गोविन्द्सिह ने उनका प्रेमपूर्वक स्वागत किया और wat मन्दिर के कुएं पर दो डेरे. 
लगवा दिये, एक स्वयम्‌ महाराज के लिए और एक उनके साथियों और असबाब के लिए. 
` ओर उनके खान-पानादि का सुप्रबन्ध कर दिया | राजा गोविन्द- 
शुक्ति हो तो स्वामीजी सिंह ने अपने पणिडत राजगुरु बहादुरजी से मन्त्रणा की-कि तीन 
से प्रश्न किया जाय चार दिन तक तो स्वामीजी से कोई प्रश्नोत्तर न किया जाय, पीछे 
० यदि अपने में शक्ति देखी जाय तो किया जाय । 
उसी दिन अपरान्ह में राजा साहब महाराज के दशनों को गये |: उस.समय स्वामी जी 
कौपीन लगाये कृष्ण वर्ण के आसन पर बैठे थे। राजा उनकी भव्य और विशाल मूर्ति 
को देखकर चकित और आ्हादित हो गये उस समय महाराज के पास ३०० के लगभग 
मनुष्य बैठे थे । राजा साहब ने महाराज का अभिवादन किया और महाराज के पास 
एक आसन पर बैठ गये । कुशल प्रश्नानन्तर महाराज ने उनसे कहा कि कोई प्रश्न कीजिए | 
प्रथम तो राजा साहब इस पर सम्मत न हुए परन्तु महाराज के आग्रह पर निम्न प्रश्न किया | 
राजा से प्रश्नोत्तर जीव, आत्मा और परमात्मा क्या हैं और इनमें क्या भेद है ? 
ह और आत्मा को तो हम एक ही मानते हैं और परमात्मा जीवात्मा से 
प्रथक्‌ 
` प्रश्न--द्वाविमों पुरुषौ लोके TEMA एव च। 
चरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते | १६॥ 
` उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः । 
यो लोकत्रयमाविश्य बिभरष्य्यय ईश्वरः ॥ १७॥ 


भगबदूगीता अ० १६ rate १६-१७ I 
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+ aft दयानन्द क्रा जीवन-चरित 


अर्थ-लोक में यह दो पुरुष हैं एक नाशवान्‌ दूसरा अविनाशी । सारे भूत 
( प्राणी ) नाशवान्‌ हैं, जो कूटस्थ है वह अविनाशी है.। जो उत्तम पुरुष है उसे परमात्मा 
कहते है. जो अविकारी इश्वर है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उन का भरण कररहा है | 
उत्तर--हम गीता का प्रामाण्य स्वीकार नहीं करते | आप बेद का पाठ करते हैं और 
आप के यहाँ वेद की खूब चचा, है आप वेद्‌ का प्रमाण दीजिए | 
[जा साहब ने कोई प्रमाण न दिया 
अगले दिन राजा साहब ने महाराज से कहा कि हमें चारों वेदों के दशन कराइये 
are क्योंकि हमारे यहाँ केवल यजुर्वेद की चचा है | महाराज ने ऋग्वेद 
चारा बेदी के दशुन का पहला मन्त्र सस्वर सुनाया और geld समय उंगली खड़ी 
. करली जो उदात्त का चिन्ह है। राजा साहब ने महाराज से कहा 
कि यह तो अनुदात्त है आप को उंगली खड़ी न करनी चाहिए थी | परन्तु महाराज ने 
उत्तर दिया कि हम उंगली खड़ी करने वा हिलाने का प्रमाण नहीं करते हमने तो केवल 
संकेत मात्र किया था | 
चार पाँच दिन तक आने के पश्चात्‌ एक दिन राजा साहब और राजगुरू पंडित 
बहादर जी आये। और महाराजरचित संस्कारविधि आदि 
राजगुर्‌ स बातचीत ग्रन्थों के ऊपर कई प्रश्नलिखकर लाये और साथ में महीधर का 
4 यजुर्वेद भाष्य भी AT | महीधर का महाराज ने प्रबल खणडून 
. किया | राजगुरु महाराज की AA आलोचना का कुछ उत्तर न देसके, उन्होंने केवल यही 
कहा कि महीधर अब उपस्थित नहीं है, आप.उसकी अनुपस्थिति में उसका खण्डन करते हैं 
ऐसे ही कोई आप की अञुपस्धिति में आप का भी खण्डन करेगा | 
उप्त समय महाराज के पास WH, यजुः, साम के पुस्तक तो स्वर सहित थे परन्तु 
अथर्ववेद के पुस्तक पर स्वर नहीं लगे हुए थे | ads में महाराज ने 
पुस्तक/लय का सरस्वती-भाणडार नामक राजपुस्तकालय के निघण्डु से अपने 
उपयोग निघएडु का मिलान करके उसे ठीक किया था और यजुर्वेद की 
याज्ञवल्क्य शिक्षा की प्रतिलिपि कराइ थी | 
[जा गोविन्द्सिह के दो राजकुमार थे जिन्हें उन्होंने सस्वर वेदपाठ करना 
सिखाया था | उनकी महाराज ने वेद के जटा, पद्‌, क्रम पाठ में 
सस्वर-वेदपाठी परीक्षा ली थी और उनका सामगान सुना था और प्रसन्न होकर 
रार राजङुमारों को वर्णो्ारण शिक्षा की पुस्तक दी थी। 
2 एक दिन महाराज को राजा गोविन्दसिंह हाथी पर सवार 
किले म उपदेश कराकर क़िले में भी ले गये थे और वहां महाराज का धम्सोपदेश 


कराया था | 
पहले दिन जो प्रश्न राजा गोविन्दसिंह ने जीवात्मा व परमात्मा के एकत्व के विषय 


में किया था उसका उत्तर राजा साहब के दुबारा पूछने पर 

पहले प्रश्न का उत्तर महाराज ने इस ग्रकार दिया था कि जैसे मन्दिर और आकाश न 

è एक हैं न प्रथक और प्रथक भी हैं, ऐसे ही जीव ब्रह्म व्याप्य-व्यापक्‌ 
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होने से एक नहीं हैं, प्रथक्‌ ही हैं और ब्रहम के सर्वव्यापक होने से वह प्रथक्‌ भी नहीं है 
अतः दोनों पृथक्‌ २ हैँ | एक दिन चक्राङ्कितों के विषय में महाराज ने कहा था कि यदि 
> = = „~ शरीर दग्ध करने से मुक्ति होती है।तो इन लोगों को भड़भूजे के 
चक्राकितों की Are ` च किसन WS as 
का उपाय ° भाड़ में गिर जाना चाहिए ताकि सब की ए qu मुक्ति हो जाय | 
महाराज कहते थे कि चाणड़ाल तक को वेद पढ़ने का अधिकार है | 
२६ अकटूबर को महाराज ने चित्तोड़गढ़ के लिए प्रस्थान किया | 
महाराणा सञ्जनसिंह मेवाड़ाधिपति का चित्त नास्तिकता को ओर झुकने लगा था 
.. और उनके चरित्र में वेश्या रखने का दोष भी आगया था। एक 
महारास सज्जनासह ही मुसलमानों से महाराणा बहुत प्रसन्न थे और वह उन्हें अपने वश- 
का चरित्र वर्ती करने का उद्योग करते रहते थे | उदयपुर का UNIAN शैव 
था । महाराणा भी ऊपर से शैव मत के प्रति अनुराग प्रकाशित 
करते थे | परन्तु उन के भीतर नास्तिकता और धर्म्मापहीनता का अंकुर प्ररोहित होगया 
था। ऐसी अवस्था देख कर पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या और कविराज श्यामल 
दासं मन में बहुत दु:खित रहते थे और उन्हें यह चिन्ता रहती थी कि किस प्रकार महाराणा 
का मन धम्मे की ओर आक्ृष्ट करें और इसके लिए बह सदां यत्नपर रहते थे। अतः 
वह जब महाराणा की सेवा में जाते तो रामायणादि धम्मंग्रन्थ अपने साथ ले जाते और 
वहां जाकर उन ग्रन्थों को इस प्रकार रखते जिस से महाराणा की उन पर दृष्टि Wy 
'महाराणा उन पुस्तकों को देख कर कभी कभी पूछते कि वह क्या ग्रन्थ हें और इस मिष से ८ 
ईन लागा को धम्म को बात महाराणा के कानों में डाल देने का अवसर प्रप्र हो जाता था | 
उन दिनों समाचार पत्रों में स्वामीजी की बहुत चर्चा रहती थी और उनके व्या- 
ae ख्यानों और शाख्नाथोँ के वृत्तान्त भी प्रकाशित हुआ करते थे | 
स्वामीजी के समाचार पणड्याजी और कविराजजी समाचार पत्रों में से अन्य समाचारों के 
उनने में महाराणा साथ २ महाराज के समाचार भी महाराणा को सुना दिया करते थे 
की रुचि जिन्हें वह सुचिपूर्वक सुना करते थे। राजदर्बार में सभी लोग राजा 
को प्रसन्न करने का यत्न किया करते हैं और जिस विषय की ओर 
उस की रुचि देखते हैं उस के अनुकूल ही काय्यै करने का उद्योग करते हैं | महाराणा के 
चित्त में महाराज के प्रति श्रीति का सश्चार देख कर महाराणा के क्रपापात्र मुसलमान 
कम्मेचारी भी Se समाचार पत्रों में से महाराज सम्बन्धी समाचार उन्हें सुनाया करते थे | 
इस प्रकार महाराणा के हृदय में महाराज के प्रति श्रद्धा और जिज्ञासा का उदय 
हुआ र वह महाराज के दर्शनों की इच्छा करने लगे। अतः पंडित 
मोहनलाल विष्णुलाल पण्ड्या ने महाराज को पत्र लिखा कि यदि 
Ls फभी आप का सङ्करप राजस्थान की ओर से आने का हो तो मुझे 
सूचना दृव । कविराज श्यामलदासजी से भी महाराज का पत्र व्यवहार था | 
पणञ्यांजी सत्या्थप्रकाश महाराणा के पास ले गये | महाराणा ने उसे ध्यानपूर्वक 
पढ़ा और पढ़कर उनका अनुराग महाराज में और भी बढ़ गया और महाराज के दशनं 
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HEU ने सत्यार्थ- की इच्छा बलवती हो गई । परन्तु दोनों के मिलने में एक 
प्रकाश पढ़ा अड्चन थी । महाराणा को यह स्वीकार न था कि अपने राज्य से 
बाहर जाकर महाराज से भेंट करें और महाराज विना निमन्त्रित 
महाराणु ओर स्वामी हुए किसी राजा के पास जाने को उद्यत न थे। इतने में ही एकं 
जी के मिलने का घटना उपस्थित हो गई जिससे दोनों के सम्मिलन का अवसर प्रांप्त 
सयोग हो गया। farts से Gea तक रेलूवे लाइन बन कर तैयार हुई । 
रेलवे वालों ने उसे खोलने के लिये भारत के तत्कालीन गवर्नर 
जनरल are रिपन से प्रार्थना की । लाडे रिपन भी चित्तोड़ देखने के लिए उत्सुक थे । महा 
राणा कों जी० सी० wae आई० की उपधि भी दी जाने वाली थी और महाराणा उदयपुर 
राज्य से बाहर जाकर उसे ग्रहण करने पर सहमत न Al अतः यह निश्चित हुआ कि 
लाड रिपन स्वयं चित्तौड़ आकर महाराणा को उस उपाधि से अलंकृत करें । अतः इसके 
लए चित्तौड़ में लाडे रिपन के दबार का आयोजन होने लगा। महाराणा भी fads 
पहुंच गये | इधर महाराज के जी में भी चित्तौड़ जाने की इच्छा हुई क्योंकि उन्होंने समझा 
कि इस अवसर पर राज्य के सभी गण्य-मान्य सदार तथा अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति आवेगे 
ओर उनमें धम्मप्रचार का सुअवसर प्राप्त होगा । अतः उन्होंने चित्तौड़ जाने का सङ्करप 
कर लिया । बनड़े से ही उन्हाने कविराज श्यामलदास को पत्र 
7 लिखा कि हम २७ अक्तूबर को चित्तौड़ पहुंच जायंगे, आप स्थान 
स्वामीजी का PATS आदि का प्रबन्ध करदें | कविराजजी उन दिनों रुग्ण थे, अतः वह 
जान का संकल्प पहले से कोई प्रबन्ध न कर सके महाराज बनेड़े से भीलेवाड़ा 
z और सोनियारा होते हुए चित्तोड़ पहुंचे- और गम्भीरी नदी के / 
पश्चिमी तट पर रुण्डेश्वर महादेव के मंदिर में ठहरे कबिराजजी को जब महाराज _के 
अगमनं का समाचार मिला तो उन्होंने महाराणा से आज्ञा लेकर महांराज È लिए नदी 
तंट पर एकं डेरा लगवा दिंया और भील कंपनी के एक गाडे का पहरा लगवा fear आर 
अन्य सब प्रबन्ध करा दिया | 
i महाराज के पधारने का समाचार बात का बांत A AIA फैल गया और अनेकं 
लोग उनके दर्शन और उनसे धम्भा-लाप करने के लिए उनके पास आने लगे | 
कविराजजी का रोग जब शान्त हुआ ता वह भा महाराज का सवा म रहन लग 
` उनके साथ एक तैलिङ्गी शास्त्री भी आया करते थे और दाशेनिक 
Ani शास्त्री. विषयों पर बात चीत किया करते थे, परन्तु महाराज की युक्तियों 
का उत्तर न दे सकते Al शास्त्राथ इसी बात पर था कि पदाथ 
छः हैं वा सात | महाराज अभाव की गणना पदार्थों में नहीं करते थे । 
कनिराजजी की प्रेरणा से राज्य के सभी बड़े २ जागीरदार, सदार महाराज के 
दर्शनों को आये | उन्ही में राजाधिराज सर नाहरसिंहजी शाहपुरा 
i . शहपराधीश धीश भी थे जो महाराज के अनन्य भक्त बन गये और आजन्म 
| Í उनकी शिक्षाओं को मानते रहे । 
*  दबीर की समाप्ति के पश्चात्‌ एक scl महाराणां ने महाराज को अपंने पास 
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कह _ बुलाया महाराज गये और महाराणा को राजनीति का कुछ 

Waaa उपदेश करके ऑर राजाओं के चरित्र में वेश्यागमन के दोष दिखा 

कर लौट BAA सहाराज की निभेय-वाणी का महाराणा के Api 

पर बहुत प्रभाव पड़ा | उन्होंने अपने अमात्यवर्ग और सदोरों से महाराज की भूरि २ प्रशंसा 
की और कहा कि केवल एक यही मनुष्य है जो Bara लपेट के-सदुपदेश करता È | 

४ दिसंबर सन १८८१ को SA महाराणा महाराज के डेरे पर पधारे | महाराज से 

TWAT करके वह परम सन्तुष्ट हुए और उनके हृदय में 

महाराणा स्वामीजी महाराज के प्रति श्रद्धा भक्ति का जो अंकुर पहले से उगा हुआ था 

के ऋसन पर पधार बह पबित और प्रबद्धिते हो गया । महाराज ने महाराणा से कहा 


wa n A `~ `~ 
कि हमारी धारणा थी कि भारत के इस समय क राजगण प्रायः | 


हमें पएडित मोहनलाल ने लिखा था कि आप कम्मंवीर और "यथा नाम तथा गुणः हें ।” 
lena आप को वैसा ही पाया | 

महाराज के अनुरोध पर महाराणा ने पंडित मोहनलाल को उदयपुर से बुलवाया 
बह आकर महाराज से मिले महाराज ने महाराणा से पंडित जी की प्रशंसा की और 
इस से वह महाराणा के और भी विश्वास पात्र बन गये | 


(y asa A & ` ` हे 
he होते हें परस्तु आप से मिलकर विश्वास हो गया कि आप बहुत योग्य हैं | 


एक दिन महाराणा साहब महाराज के डेरे पर पधारे और महाराज को अपने साथो' 


सवार कराकर दबोर के स्थान पर ले गये और चित्तौड़ के अनेक 


त्तो : ` ~ A : 
चित्तेड की सेर स्थान उन्हें दिखाये और उनसे प्रार्थना की कि जब हम उदयपुर 


। जाएं आप भीं हसारे साथ वहाँ चलने की कृपा करें । महाराज ने 
कहा कि इसका उत्तर पीछे से देगें । इसके पश्चात्‌ महाराज ने कहला दिया कि इस समय 
तो हम बम्बई जा we वहाँ से लौटते समय यदि महाराणा की ऐसी इच्छा होगी तो 
उदयपुर जायेंगे । हम खँडवां पहुँचकर सूचना देगें । यदि निर्दिष्ट दिनों के भीतर हमारे 


पास महाराणा का उत्तर पहुँच जायगा तो हम उदयपुर आजायेंगे, नहीं.तो अन्यत्र चले 
mAN | - 


उन दिनों चित्तौड़ में खामी केलाश पर्बत के शिष्य जीवन गिरि और आतध्मानन्द्गिरि 

. भी ठहरे हुए थे। महाराणा स्वामी कैलाश पर्वत और जीवनगिरि 

जीवनगिरि का द्रेष का मान करते थे । महाराज के चित्तौड़ पधारने पर जीवनगिरि 

; ने उनके विरुद्ध बहुत कुछ कहा सुना और एक दिन स्वयं महाराणा 

स प्रस्ताब क्रिया कि हमारा स्वामी दयानन्द से शास्राथ होना चाहिये, परन्तु महाराणा ने 

कहा कि आप दोनों ही हमारी श्रद्धा के पात्र हैं, हम इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हैं । 

जीवनगिरि को यह दख कर कि महाराणा स्वामीजी का इतना मान करते हैं, महाराज से 

इष्या हो गई थी और इस से बह बहुत दुःखित थे । 

जब महाराणा चित्तोड़ से उदयपुर जाने लगे तो उन्होंने सम्मान-प्रदर्शना्थ ५२९) 

„_ महाराज की भेंट किये और २००) अन्य दर्बारियों ने दिये । जब 

सम्मान-त्रदशन यह बात जीवनगिरि को ज्ञात हुई तो उनके रोष का: ठिकाना न TE 
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महर्षि दयानन्द सरस्वती 
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Á महार्षि दयानन्द का जीवन-चरितं 
और ऊल-जळूल THA लगे। महाराणा ने उन्हें शान्त करने के लिये ५००) रुपये उनके पासं 
भिजवाये, परन्तु वह इतने जले सुने बैठे थे कि रुपये न लिये और चित्तोड़ से चले गये & | 
कहते È कि एक दिन स्वामीजी कई राजाओं और राजकर्मचारियों के साथ भ्रमण 
को जारहे थे । मागे में एक देवालय आगया | वहां छोटे २ बालक 
मातृशक्ति को प्रणाम खेल रहे थे । उन्हीं में एक .चार वर्ष की कन्या भी थी जो वख 
पहिने हुए न थी । महाराज ने उसे देख सिर भुका दिया । साथ के 
लोगों ने कहा कि आप मूर्तिपूजा का कितना ही खण्डन करें परन्तु देव-बल का यह प्रत्यक्ष 
प्रमाण है कि देवालय के सामने आपका मस्तक अपने आप झुक गया। महाराज तत्काल 
खड़े हो गये और कहा दिखते नहीं हो, यह माठ्शक्ति है जिसने हम सब को जम्म दिया है” | 
महाराज २७ AFAT से २० दिसम्बर सन्‌ १८८१ तक चित्तोड़ रहे, फिर वहां से 
बंबई की ओर चले गये | 
२१ दिसम्बर सन्‌ १८८१ को महाराज इन्दौर पहुँचे । वहां जाकर ज्ञात हुआ कि 
महाराजा इन्दौर से बाहर हैं | पण्डित श्रीनिवास जज ने महाराज 
इन्दौर को बड़ी श्रद्धा और सम्मान से ठहराया | महाराज इन्दौर ७ दिन 
रहे और लोगों को अपने उपदेश से कृतार्थं करते रहे । २७ दिसम्बर 
को महाराज बंबई चले गये | 


DOSEN SPIT 3 5 स से 


s दृयानन्दप्रकाश में लिखा है कि पहले महाराणा ने कतिपय विइवस्त जन को महाराज के 
रहनसहन आदि देखने के लिए भेजा । जब उन लोगों ने लौट कर स्वामीजी की प्रशंसा की तब एक 
दिन महाराणा स्वामीजी के डेरे पर प्रच्छन्न रूप से आये और एक पटड़े पर बैठ गये | महाराज ने उन 
की ओर संकेत करके कहा कि आपका साक्षातकार तो पहले कभी हुआ नहीं दीखता i! इस पर We 
पुराधीश ने कहा आप ही श्री महाराणा हैं । इस पर स्वामीजी ने कहा कि श्रीमानों को इस प्रकार 
साधारण आसन पर बैठना शोभा नहीं देता। महाराणा ने उत्तर दिया कि सन्तों के पास साधारण 
आसन पर बैठने में ही गृहस्थो की शोभा है | अन्यत्र asa तो हमें राजसी ठाउबाठ के साथ जाना ही 
पड़ता है, यदि संन्यासियों के सत्संग में उसी aras से आये तो उस में विशेषता ही क्या हुईं। यह 
घटना संभव होसकती है | उपरिलिखित घटना से इस में कुछ विशेष है। विरोध इतना ही है कि 
उपसय्युक्त घटना में पहिले स्वामीजी का महाराणा के पास जाना लिखा है और इस में महाराणा का 
उनके पास आना । परन्तु यदि दयानन्दप्रकाश की घटना सत्य हो तो यह मानना po पड़ेगा 
पहले महाराणा ही स्वामीजी के पास आये थे । — सम्रहकत्ता. 
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३० दिसम्बर सन्‌ १८८१ को महाराज बम्बई पहुँचे । उनके स्वागत के लिये रेलवे 
स्टेशन पर कर्नल आल्क्राट और आय्येसमाज बम्बई के सभासदू 
बम्बई उपस्थित थे। जब महाराज गाड़ी से उतरे तो सब ने बड़े प्रेम से 
उन्हें नमस्ते” कहा । महाराज ने भी वैसे ही प्रेम से सब का प्रत्य- 
भिवादन किया । कर्नल आरक्राट आग्रह करके SS वालकेश्वर के गोशाला स्थान पर ले 
गये जहाँ वह स्वय ठहरे हुए थे | 
इस वार महाराज ने बम्बई में निम्नलिखित व्याख्यान दिये | 
फ़रवरी को एक वक्तता महाजन बाड़ी में हुई थी उसमें सेठ लछछमनदास खेमजी के 
साथ ठाकुर साहब Ala भी पधारे थे | वक्तृता को समाप्ति पर जब 
ठाकुर साहब मोवी ठाकुर साहब सभा-स्थल से जाने लगे तो महाराज ने उनके पास जा 
व्याख्यान में पधारे फर कहा कि ठाकुर साहब आप जाने में इतनी शीघ्रता क्यों करते 
हैँ | जो कुछ व्याख्यान में आपने सुना वह सब आप का ही | 
वक्ता आप के राज्य ठाकुर साहब इस बात को न समझ सके तब महाराज ने उनसे 
स्पष्ट शब्दों में कहा कि AHA देने वाला आप के ही राज्य का 
रहने वाला है । 
बम्बई समाचार नामक पत्र में महाराज की वक्तृताओं की रिपोर्ट प्रकाशित हुआ 
करती थी | 
३ जून की वक्तता के सम्बन्ध में उसमें छपा था कि आज बृष्टि के कारण अधिक लोग 
एकत्र नहीं हुए-थे फिर भी प्रायः २५० मनुष्य उपस्थित थे । 
प्राचीन काल में दूध खामीजी ने उसमें कहा था कि आजकल :दूध घी बहुत Hem हो 
दही की बहुतायत गया है, बहुत 3 लोग इस समय इन वस्तुओं को नहीं खा सकते | 
गुजरात के आमों में अनेक लोग दूध दही को मुँह में नहीं दें सकते | 
यदि किसी के घर में पुराने बही-खाते हों तो उनके देखने से ज्ञात हो सकता है फि पुराने 
aa की अपेक्ता इस समय यह वस्तुएं कितनी महाघे हो गई हैं | ia 
६५७ 
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देशोन्नति के विषय में कहा था कि इस समय हमारे देशवासियों को वाणिज्य- 
व्यापार में प्रवृत्त होना चाहिये और इतर देशों में जाकर वाणिज्य 
हमें व्यापार में aga करना चाहिये । कनौजिये ब्राह्मण पलटनों में भरती होकर काबुल 
होना चाहिये आदि देशों में जाते हैं परन्तु वाशिज्य के उद्देश्य से देशान्तर में नहीं 
जाते | इस देश वालों को उचित है. कि अपनी कम्याओं के विवाह 
अपेक्षाकृत दूरतर देशों में करें । इससे धीरे २ उन देशों के साथ हमारा सम्बन्ध निबद्ध 
हो जायेगा | हि è R TN 
११ जून को वक्तृता के सम्बन्ध मे लिखा था कि स्वामीजी ने कहा था किं बेद 
में मूत्तिपूजा नहीं हे । उत्तर काल में ब्राह्मणां ने इस प्रचलित 
वेद्‌ में मूतिंपूजा नहीं है कर दिया। वेद में जीवित पिता, माता, आचार्य और अतिथि 
रूपी मूर्त्तियों की पूजा का विधान है | 
मन्त्र शब्द आजकल अयथा-अ्थोँ में प्रचलित हो गया है ।- दुष्ट लोग हनूमान, 
काली आदि के मन्त्र द्वारा कुसंस्कारापन्न लोगों का धन हरण करते 
मन्त्र शब्द का अर्थ हैं) मन्त्र शब्द का प्रकृत अर्थ विचार है, इसी कारण विचारशील 
वा विचारपढु मनुष्य ही मन्त्री पद पर आरूढ होते हैं । यम्त्र शाब्द 
से कला Tals का ग्रहण होना चाहिये परन्तु मन्त्र शाब्द के समान यन्त्र शब्द भी विक्त 
अर्थो में व्यवहृत होने लगा है। लोक में मारण, उच्चाटन आदि अर्थो में ही मन्त्र, यस्क 
शब्दों का प्रयोग होता है | 


A ON 


‘fig’ शब्द के ऊपर कहा था Pe Gas, ga पुरुष ही पितू लोग 
श्राद्ध की अग्रामाशिकता हैं । कोई नहीं जानता कि मृत पितर मरने के पीछे किस स्थान में 
रहते हैं । इसका किसी प्राचीन ग्रन्थ में प्रमाण नहीं है कि मृत पितर 
श्राद्ध से सन्तुष्ट और तृप्त होते हैं । 
१३ जून को एक पशिडत व्यंकटेश्वराचाय ने बम्बई समाचार में लिखा था कि स्वामी 
दयानन्द कहते हैं कि बेद में मूर्तिपूजा नहीं है, में सिद्ध करूंगा कि 
मैं वेद से eqs है | इसके लिये विद्वानों की एक कमेटी होनी चाहिये । व्यंकट चार्य 
सिद्ध करूंगा र मिस्टर रामदास छवीलदास वैरिस्टर के चचा देवीभक्त ने ही 
स्वामीजी से शाख्राथ करने पर उद्यत किया था और उन्हें कुछ रुपया 
स्वामीजी मेरे सामने भी दिया था। व्यैकटाचाय ने यह भी लिखा था कि स्वामी दयानन्द 
आने से डरते हूँ भीरुता के कारण मेरे सम्मुख आने से डरते हैं। ब्यँकटाचार्य के 
लेख का उत्तर मिस्टर रामदास छवीलदास ने सँस्कृत में arag 
दिया था | उस पर खामीजी ने हस्ताक्षर किये और वह व्येकटाचाय्ये के पास भेजा गया 
था | उन शहोकों में से केवल आधा ःछोक मिस्टर रामदास छचीलदास को जब देवेन्द्र बाबू 
उनसे मिले थे याद था | वह इस प्रकार था-- 
'भीतः कदा नाम मृगेन्द्रशावों दीनं मुख वीक्ष्य मृगाङ्गनायाः ।? अर्थात्‌ सिंह का 
बच्चा हरिणी के दीन सुख को देख कर कब डर सकता है। 


ये S Nr ANO Aan n 
व्यकटाचाय दूर ही से MA का चेलेंज देते रह्‌, परन्तु महाराज के सम्मुख आकर 
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WMT करने का उन्हें कभी साहसःन हुआ | बम्बई 
दूरसेढो रहे के एक प्रतिष्ठित और धनाढ्य सभासद सेठ मथुरादास लौजी ने 
एक विज्ञापन दिया था कि जो कोइ मनुष्य मूत्तिपूजन के वेद विहित 
वेद से मर्तिपजा सिद्ध होने का निश्चय करा देगा उसे में ५०००) रुपये पारितोपिक दूँगा । 
करने वाले को ५.०००) यह विज्ञापन उन्होंने मई सब्‌ १८८२ को किसी तारोख को दिया 
का पुरस्कार था। परन्तु न तो व्यङ्कटाचाय्य ही ओर न कोई अन्य पणिडत ही 
मूत्तिपूजा को बेदविहित सिद्ध करने में प्रय्नशील हुआ | 
११ जून को अहिंसा पर बॉलते हुए महाराज न गारज्ञा का बड़ा प्रबल समथन 
किया था। उसके पश्चात्‌ मूलजी जेठा मार्केट में भी उन्होंने 
tra का संमर्थत विषय पर एक प्रबल भाषण दिया । भाटिया लोग प्रायः स्वामीजी 
के विरुद्ध थे परन्तु इन भाषणों को सुनकर उन्होंने विरोध का 
परित्याग कर दिया था और महाराज के गोरक्षा मेमोरियल पर लोगों के हस्ताक्षर कराने 
के लिये बहुत कुछ उद्योग किया | और अपनी कोठियों पर गोरक्षा विषय पर महाराज के 
व्याख्यान भी कराये । 
ठाकुरदास जैन ने १३ जून को बम्बई के सालिसिटर स्मिथ और फ़ायर के द्वारा 
महाराज को नोटिस दिया था कि आपने सत्याथप्रकाश के प्रष्ठ ४०२ 
camara जैन का और ४०३ पर जैन धम्मे के सम्बन्ध में जो होक उद्धत किये हैं वह 
_ नोटिस भूठे दे, आप अपना अपराध स्वीकार कीजिये और उन लोकों को 
सत्यार्थ प्रकाश से निकाल दीजिये अन्यथा आप पर अभियोग चलाया 
जायगा । स्वामीजी ने इस नोटिस का उत्तर १९ जून को पेन गिस्वट अटारनी के द्वारा दिया 
था कि मैंने जो कुछ लिखा है देख भाल कर और विचार करके लिखा है, यदि मुझे मेरी 
भूल दिखा दी जायगी तो दूसरे संस्करण में उसे दूर कर दूगा | 
जैनियों को सत्याथप्रकाश पर आक्षेप करने की उसके FIA के कईं वषं बाद GAT | 
उन्होंने किसी विद्वान्‌ से तो आक्षेप कराये नहीं जो स्वामीजी उनका यथोचित उत्तर ga l 
एक अद्धेशिक्तित जैनी ठाकुरदास गुजराँवाले को आगे कर दिया जो भाषा के चार 
अक्षर भी शुद्ध नहीं लिख सकता था । वह आरम्भ से यही कहता रहा कि या तो बताओ 
कि जो प्रमाण सत्यार्थप्रकाश में दिये हैं बह जैनियों के किस ग्रन्थ के हैं, नहीं तो क्षमा माँगों, 
अन्यथा हम नालिश करेंगे | उसके पत्रों का उत्तर आर्यसमाज मेरठ और गुजराँवाले के 
मन्त्रियों की ओर से दिये गये । अन्त में जैनियों के गुरु श्री पूज्य आत्मानन्द को लिखा 
गया कि यदि आप सत्यासत्य का निर्णय चाहते हैं तो स्वयं सामने आकर शाखतराथ कीजिये 
अथवा किसी अन्य विद्वान्‌ को urea के लिये सन्नद्ध कीजिये | इस पर उन्होंने कुछ 
aaa स्वामीजी के पास लिखकर भेजे जिनका प्रमाणों के पते सहित उत्तरं भेज दिया 
गया | जिसके प्रत्युत्तर में उन्होंने कुछ न लिखा | परन्तु ठाकुरदास बराध्र आन्दोलन 
करता रहा और जैनियों को स्वामीजी के ऊपर अभियोग चलाने के लिये उकसाता 
रहा । उसी का फल ऊपर का नोटिस था। स्वामीजी का नोटिस पाकर ठाङुरदास और 
Sia समुदाय शान्त हो गया | k 
< OS 
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यहाँ एक बात हमें अवश्य कह देनी चाहिये कि जिन ग्रन्थों के प्रमाण सत्यार्थप्रकाश 

में दिये गये थे वह चार्वाक आदि सम्प्रदायों के थे, जो बौद्ध सम्प्रदाय समभे जाते हैं | 

परन्तु उत दिनों जैन और बौद्ध का एक ही उद्गम माना जाता था | उन दिनों के जैन विद्वान्‌ 

राजा asang सी० एस० आई० ने . अपने ग्रन्थ इतिहास-तिमिर-नाशक में इस बात को 

स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया था। इन्हीं आधारों पर स्वामीजी ने उक्त आक्षेप किये थे । 

अब अनेक विद्वानों की सम्मति है कि जैन और बौद्ध एक दूसरे से स्वतन्त्र मत हैं यद्यपि 
दोनों की बहुत सी बातें आपस में मिलती हैं ae विषय अब भी विवादास्पद ही है । 

E, एसंग्रहकत्तो 

इस समय महाराज पूर्व की भाँति मूत्तिपूजा के खण्डन पर विशेष बल नहीं देते 

थे । इस समय वह गोरत्ता के आन्दोलन में लगे हुए थे | उसी पर 

ग्रचार में परिवर्तन उन्होंने कई वक्तुताएँ दी थीं। इस बार प्रायः सभी लोग श्रद्धान्वित 

| चित्त होकर उनके पास आते जाते थे। जिन्होंने पहली बार उनसे 

शत्रुता की थी इस बार वह लोग भी प्रीति के साथ उनके दशेन को आते थे । खोजा सम्भ्र- 

जाती दाय के एक मुसलमान वेदान्ती ने पहली बार उनका विरोध किया 

था, इस बार उसका विरोध भी शान्त हो गया था | एक दिन वह 

महाराज के पास आया और उसने कहां कि मैंने पहली बार आपका 


मुसलमान वे 
का वेर-त्याग 


विरोध किया था | उसका कारण यह था कि आपके शान्नुओं ने मुझे आपके विरुद्ध उकः. 


साया थां। में अपने अपराध के लिये त्तमा प्रार्थना करता हूँ, आप यथार्थ में महापुरुष हैं | 

इस बार महाराज वेदभाष्य के कार्ये में बहुत saga थे । उन्होंने विज्ञापन दे दिया 

= था कि वह प्रातःकाल के ८ बजे से सायङ्काल के ५ बजे तक किसी 

रानडे महोदय से भी से न मिलेंगे । ५ बजे से रात्रिपय्येन्त मिल सकेंगे । एक दिन 

जी श्रीमान्‌ गोविन्द महादेव रानडे महाराज से मिलने आये और एक 

Fe घण्टे तक प्रतीक्षा करते रहे महाराज ने उनसे कहला दिया कि 

ANT क्षमा करें इस समय में आप से अधिक देर तक बातें नहीं कर सकूँगा | यह सुनकर 

वह चले गये और फिर ५ बजे सायङ्काल आकर मिले । महामना रानडे स्वामीजी को गुरु- 

भाव से मानते थे और एक बार उन्होंने प्रयाग की सोशल कानफ्रेंस में बक्तता देते हए 
स्वामीजी को अपना शुरु बतलाया था । ` Fe 

'महाराज को धारणा-शक्ति विलक्षण थी | वह एक बार जिस मनुष्य को देख लेते 

थे उसे बहुत कम भूलते थे । दानापुर से ato जनकधारीलाल, 

AMAT INT रामनारायणलाल और पं० आदित्यनारायण आर्यसमाज बम्बई के 

i ` दशनार्थं और विशेषतः महाराज से मिलने के लिये बम्बई गये थे | 

दूर से देखकर et महाराज ने उन्हें पहचान लिया ओर कहा कि दानापुर बाले आते हँ | 

परन्तु आगन्तुकों ने महाराज को न पहचाना | कारण यह था क्रि जब महाराज दानापुर 

गये थे तब बहुत दिनों तक रोगी रहने के कारण उनका शरीर कृशा हो रहा था और इस 

समय वह हृष्ट-पुष् थे । जब महाराज ने उनका नमस्ते कह कर स्वागत किया तब बोली से 

उन्होंने पहचाना | उस समय महाराज aT के उत्सव में जाने को तैयार थे | उन्होंने 
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आगन्तुको से कहा. कि आर्यसँमाज में इस समय हवन होने वाला है आप शीघ्र | करके 
चलने के लिये तैयार हो जाइये | इस पर वह शीघ्र ही निवृत्त होकर महाराज के साथ 
उत्सव में गये | 3 EE 
वहाँ एक ब्राह्मण ऐसा था जिसे चारों वेद सस्वर कणठ थे। महाराज:ने दानापुरवालों 
à कहा कि तुम लोग सुनते रहे हो कि ब्रह्मा के चार मुख हैं. .सो यही 
चतुसुंखी ब्रह्मा है | उसीको यज्ञ में ब्रह्मा का आसन दिया गया. था | 
सायङ्काल को महाराज ने वेद विषय पर व्याख्यान दिया | उससे पहले एक दक्षिणी 
ब्राह्मण ने तारपूरे पर सामबेद का गान किया जिसे सुनकर लोग 
मनोहर सामगान सुग्ध हो गये। उसने एक समाँ बाँध दिया | डाकखाने को एके 
बड़ा अफ़सर भी अपने परिवारसहित उपस्थित था | वह भी सुन 
कर चकित रह गया | उत्सव में महाराज का एक व्याख्यान संस्कृत में भी हुआ था | उसमें 
उन्होंने कहा था कि मनु का दण्ड-विधान आजकल के दण्ड-विधान से अच्छा. था | उस 
से चोर आगे को चोरी करने से डरता था अब तो वह उससे प्रेम करता है, उसे जेल में 
घर से भी अच्छा भोजन मिलता है | 2 
o बाबू जनकधारीलाल वास्तव में महाराज से अपनी शङ्काओं के निवारण करने के 
4 लिये ही बम्बई गये थे जो उनके मन में समय २ पर उठती रही थीं । 
स्वयमेव शंका-समा- उन्होंने अपने बम्बई जाने का उद्देश्य महाराज से प्रकट न किया 
था परन्तु-महाराज ने उनसे स्वयं ही कहा कि आप कुछ प्रश्न पूछने 
ः के लिये आये हैं । उन प्रश्नों को आप एक काग़ज़ पर लिखलें ऐसा 
न हो कि फिर उन्हें भूल ma | वह प्रश्न लिखने बैठे परन्तु जो प्रश्न लिखते .थे उसका 
उत्तर तत्काल ही उन्हें भासित हो जाता था अन्त को एक प्रश्न भी ऐसा न रहा जिसका 
उत्तर उन्हें भासित न हो गया हो । जब महाराज ने पूछा कि कहिये क्या पूछना है तो उन्होंने 
`` केवल यही कहां कि परमेश्वर की-उपासना किस रीति से करनी 
-उपासना की रीति चाहिये | महाराज .ने.उत्तर दिया कि हमने वह रीति आप को आर 
आप के साथियों कों दानापुर में जोन्स साहब के बंगले पर बताई 
थी । उन्होंने कहा जैसी रीति आप ने बताई थी में उसी के अलुसार करता हूँ । महाराज 
ने कहा तुम नहीं करते, हमारे सामने करके दिखलाओ | उन्होंने प्राणायाम किया तो महा- 
राज ने कहा कि जब तुम भीतर की वायु को बाहर फकते हो तो तुम्हारा सूलाधार ऊधर 
को उठ जाना चाहिये सो तुम से नहीं बनतां। अच्छा तुम जैसे करते हो वैसे ही करते 
ः रहो | फिर उन्होंने पूछा कि मन स्थिर नहीं होता | महाराज ने कहा 
मन की एकाग्रता का कि उसे एक जगह ठहरालो | बाबू जनकघारीलाल ने कहा कि नहीं 
ठहरता, क्‍या इसके लिये किसी वस्तु का ध्यान करने को आवश्य- 
कता है। महाराज ने wet कि नहीं, और यदि यह तुम से नहीं हो 
सकता तो अपने भीतर किसी तिल बा सुई at नोक के बराबर किसी वस्तु की कल्पना कर 
लो और उस पर ध्यान जमाओ, फिर उसके टुकड़े करके एंक, टुकड़े: पर ध्यान जम्नाओ | 
६६१ 
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ऐसे ही टुकड़े करते चले जाओ यहां तक कि अन्त में अत्यन्त सूक्ष्म टुकड़ा रह जाय फिर 
उसे भी उड़ादो। तब तुम्हारी धारणा हो जायगी । महाराज समाधि के विषय पर भो कहना 
चाहते थे परन्तु बा० जनक्धारीलाल ने कहा कि अब इतना ही पयाप्त है, जब इतना 
अभ्यास हो AA तब आग का पत्र द्वारा पूछ ळू गा । महाराज ने कहा कि में पत्र का 
उत्तर न दे सकूँगा, तो बा० जनकधारीलाल ने कहा कि जब आप दानापुर के निकट आयेंगे 
तब मिलकर पूछ लगा | 


Yo आदित्यनारायण ने भी महाराज से उपासना में मन लगाने की विधि पूछा | 
महाराज न उनस कहा कि यम नियम का सेवन करा | Sala 


यम-नियम का सेवन करो दूसरी ओर तीसरी बार भी इसी प्रश्न को किया और महाराज न 
हर बार यहा उत्तर दिया । पांडतजी इस पर कुछ चढ़े [क हमारा 

एक मक्दमे में झूठी आना व्यर्थ हुआ, कुछ भी फले ने पड़ा फिर उन्होंने सोचा कि 
aay देकर आये थे महाराज क इस उत्तर का RAT कारण हे तो उन्ह स्पप्र ज्ञात हा 
गया | वह्‌ एक मुकहस म Wal साची देकर आये थे ओर [फर भा 

दन वाल थ | बस यहा कारण महाराज के यम-नियम पर इतना बल दन का था। महा- 


राज यह वृत्त अपनी योग विभूति से जान गये थे | 
एक दिन एक Gost आये। उनका दशवर्षीय पुत्र भी उन के साथ था। वह 


अत्यन्त ANG था । किसी प्रकार महाराज न उसे अपने पाँ 


सेठ के लजालु पत्र बुलाया और उसे कहा कि तुम नित्य सवेरे उठकर और मुंह हाथ 

को उपदेरा याकर अपन माता पिता को नमस्ते किया करो और पाठशाला जाते 

हुए अपनो पुस्तक स्वरं ले जाया करो, नोकर से मत लिवा जाया 

करो | यदि माग में कोई खी तुम्हें मिल जाय तो उसकी ओर ष्टि जमा कर मत देखो, 

अपनी दृष्टि नीची कर लो, नहीं तो उस सत्री की आक्रति तुम्हार मन में घुस कर एक प्रकार 

का उष्णता उत्पन्न करेगी और तुम्हें धातु क्षीणता का रोग हो जायगा जिससे तुम्हारा बहुत 

अनिष्ट होगा । |. 

एक दिन एक ब्राह्मण आया । उससे पूछने पर ज्ञात हुंआ कि वह सरकारी सेवा में 

था और उस समय पेंशन पाता था। बह कुछ संस्कृत भी जानता 

RR बाह्मण को था। महाराज ने उससे कहा कि देखो तुमने ब्राह्मण कुल में जन्म 

उपदेश लिया है तुम्हें इस अवस्था में जगत्‌ का उपकार करना चाहिये | 

आज कल इसाई पादरी कोल-भीलादि को इसाइ बना रहे हैं तुम्हें 

उन्ह RAR RIA स बचाना चाहिये | परन्तु वह उद्यत न हुआ और यही कहता रहा कि 

पुत्र कलत्र की चिन्ता के कारण बह उपदेश-कार्य नह कर सकता | महाराज ने यह भी 

कहा कि तुम्हारी पेंशन तुम्हारे पुत्र कलत्र के भरण पोषण के लिये पर्याप्त है, परन्तु महाराज 
के उपदेश का बीज उसकी ऊसर-हृदय भूमि में अंकुरित न हुआ | 

Car-X घटनाओं ते विदित होता है कि महाराज को देशहित की कितनी चिन्ता 


थी । वह जब कोई अवसर लोगों को देशहित साधन के लिये प्रेरित करने का देखते > 
तो उसे हाथ से न जाने देते थे | 
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सप्तविश अध्याये 


आर्यसमाज के सभासदों को कुछ काल से आर्यमन्दिर बनाने की चिन्ता थी | 
लिये उन्होंने १००० गज भूमि भी क्रय कर ली थी | महाराज यदि चाहते तो मन्दिर 
लिये बहुत कुछ धन एकत्र हो सकता था, परन्तु महाराज समभते थे कि एक धर्मोपदेशक 
स्थिति से उनका यह कांम नहीं है । 
एक दिन एक मारवाड़ी जो उनसे बहुत अनुरक्त था उनके पास आया | वह्‌ दली 
का व्यवसाय करता था| उसने कहा कि में इस सत्काय के लिये 
कुछ रुपया देना चाहता हूँ | महाराज ने पूछा कि कितना, तो उससे 
१०००) का एक नोट निकाल कर महाराज के सामने रख दिया | 
महाराज ने उसके मुख की ओर देखकर और उसके वेशादि से उसकी अवस्था का अनु 
मान करके उससे कहा कि तुम्हारे पुत्र कलत्र भी होंगे ओर अन्य व्यय भी होंगे अत 
तुम ९००) लेजाओ और १००) ही दो | उसने १०००) देने पर आग्रह भी किया परन्तु 
महाराज ने १००) Awa और ९००) वापस कर दिये । वह महाराज की सहृदयता 
आर न्यायपरायणता के कारण महाराज के प्रति और भी अनुरक्त हो गया और अहा- 
राज की मन ही मन प्रशंसा करता हुआ चला गया $ | 
इसी वार आयेसमाज बम्बई के पुराने नियमों में परिवर्तन किया गया | पहली बार 
जो नियम बनाये गये थे वह बहुत विस्तृत थे। जब आयेसमाज 


“a 


के 
fe 


| 
ये 


१०० ०) में से ६० ०) 
वापस कर दिये 


r 


a 
आर्यसमाज के नियमों लाहौर स्थापित हुआ तो उन नियमों की जगह आर्यसमाज के प्रच- 


में परिवर्तन लित नियमोपनियम बनाये गये | वह समस्त आयंसमाजों के लिये 

थे । इस वार जब महाराज बंबई पधारे तो उन्होंने पुराने नियमों के 

स्थान में आर्यसमाज बंबई में भी उन्हीं नियमोपनियमों को प्रचरित करने का प्रस्ताव किया। 

आयसमाज बंबई की अन्तरङ्ग सभा ने तो उक्त प्रस्ताव सव॑सम्मति से स्वीकार कर लिये, 

परन्तु साधारण सभा से भी उसकी खीकारी उचित समझी गई । उक्त सभा ने भी उसे 

स्वीकार कर लिया, परन्तु यह निश्चय किया कि यदि आयसमाज बंबई की विशेष अवस्था 

को दृष्टि में रखते हुए उक्त उपनियमों में किसी परिवत्तन की. आवश्यकता हों तो वह कर 

लिया जावे और इसके लिये ५ सञ्जनों की एक कमेटी नियत कर दीं गई जिसने दशकाल 

की अवस्था के अनुसार उपनियमों में कुछ परिवत्तन कर दिये | नियम वही रहे जो सब 
समाजों के लिये बनाये गये थे | हे 

जोजेफ़ कुक नामक एक पादरी ने थियोंसोफ्नी और बैदिक धमे पर अपने एक 

व्याख्यान में कुछ MAT किये थे। इस पर १८ जनवरी सन्‌ १८८२ 

पादरी जोजंफकक को को महाराज ने पादरी साहब को एक पन्न अंग्रेज़ी में लिखाया था। 

शास्त्रार्थ के लिये. जोजेफ़ कुक ने अपने व्याख्यान में कहा था कि क्रिश्चेनिटी इश्वर- 

आहवान मूलक धमे है, क्रिशैनिटी की नियति यह है कि वह सारे संसार में 

> फैले और अन्य कोई धर्म भी ईश्वरमूलक नहीं है। इस पर उक्त पत्र 


+ स्वामी सव्यानन्द॒ कृत दयानन्दूप्रकाश में भी इस घटना का उल्लेख है, परन्तु उसमें 
१०००) की जगह १००००) और १००) की जगह १०००) हैं । 
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मंहांष दयानन्द का जीवन-चरित 


दवारा महाराज ने पांदरीसाहब को लिखा था कि में आगामी रविवार ( २२ जनवरी ) को 
फ्रामजी काउसजी हाल में व्याख्यान दू'गा.आप उसमें आकर मुझसे शास्त्रार्थ कर लीजिये | 
'अन्त में लिखा था कि सब ( शाख्रार्थ ) पुस्तकाकार हो जायगा ताकि सर्व साधारण यह 
faqa कर सकें कि कौन सा धर्म इश्वरमूलक हैं & | | 
` - इसपत्र का कोई उत्तर न देकर पादरी सांहब २० जनवरी को ही पूना चले गये | 
महाराज ने अपने व्याख्यान में क्रिश्वेनिटी का खण्डन करके वैदिक 
mad साहब ने कोई धर्म का इश्वरोक्त होना सिद्ध किया था । २० जनवरी को कर्नल 
आर्काट ने अपने व्याख्यान में NRR कुक के उन आत्तेपों का उत्तर 
दिया था जो उन्होंने थियोसोफ़ी, पर किये थे । महाराज भी उस 
व्याख्यान में गये थे :. | 
एक बार एक संन्यासी मङ्गलगिरि ने बम्बई में कहा था कि जब स्वामी दयान- 
ड Tacit मधुरा में अध्ययन कर रहे थे तो एक दिन वह गोकुल गये थे 
विचित्र किंवदन्ती और वहाँ बहभ-संप्रदाय के .एक मन्दिर में उन्होंने प्रवेश करना 
चाहा था परन्तु मन्दिर के अधिकारियों ने उन्हें मन्दिर में घुसने 
नहीं दिया था और यह कहा था कि इस मन्दिर में केवल गृहस्थ लोग ही प्रवेश कर सकते 
हैं, सन्यासी नहीं जा सकते | इस पर दयानन्द सरस्वती अत्यन्त रुष्ट होकर चले आये थे 
और इसी बात से खिजकर उन्होंने मूत्तिपूजा'और विशेषत: बहभ संप्रदाय के मत का 
खण्डन करना आरम्भ किया था । en कलाई 6 ot : 
यह घटना सत्य हो सकती है परन्तु इससे यह परिणाम निकालना कि इसी घटना 
के कारण उन्होने मूर्तिपूजा और aga मत के विरुद्ध Ge धारण 
सभालोचना किथे किसी अंश में भी ठीक नहीं हो सकता | मूत्तिपूजा. के विरुद्ध 


` 


तां अकुर उनके हृद्य में,उसी स्मरणीय शिवरात्रि को उत्पन्न हो गया 


था, जब उन्होंने शिवमू्ति पर मूषक को नेवेद्य खाते देखा भा ae पीछे आकर शास्रालो- 
चन से यह अंकुर पवि और बृद्धिगत होता गया |. किसी - मन्दिर .के अधिकारियों का 
डुव्यवहार मूत्तिपूजा के विरुद्ध युद्ध का कारण नहीं हो amar | यदि स्वामीजी मूत्तिपूजा 
को सत्य समझते तो वह उसके प्रचार में कभी भी alse न होते चाहे किसी मन्दिराध्यक्ष 
न उनके साथ कितना ही दुव्यवहार और अत्याचार किया होता 

_ खामीजी का जीबन बड़ा पुरुषार्थभय था वह आलस्य और अकर्मण्यता के परम 
शत्रु थे -। दूसरों को भी वे यही उपदेश देते. रहते थे कि Ra और ठाली न पड़ा 


` उत्तर न दिया 


® उक्त पत्र के आन्तिम वाक्य में महाराज यह. लिखान 
Orn. CoN o 

यह निर्णय कर सके कि कौन सा धर्म ईश्वरमूलक-( 
origin) है। परन्तु करन anae ने इन शब्दों के स्थान में यह लिख.दिया कि कौन सा धर्म सब 
à Hea ईश्वरीय भावसमप्न है (Which religion. is: most divine) जब महाराज at 
दूसरे सजन से पत्र का आशय ज्ञात हुआ तो SSA RAGS Bun ह 
3 T > di g MARY ;कनल के प्रात्‌, वरक्त प्रकट को और फिर पन्न 
के उस अशा को ठीक कराया | RP y 


Tated थे कि “ताकि सर्व साधारण 
Which religion is of divine 


ye 
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z . सप्तविंश अध्यायं | . 


_ . _ रहना चाहिये | दूसरे के उपकार के बदले प्रत्युपकार करना चाहिये, 

उपकार A बदल दानभोजी व्यक्तियों को वे सदैव कहते रहते थे कि जिन लोगों 

TAI करो के दान से तुम पुष्ट होते हो उनके हित के लिये तुम्हें सदा aa- 
शील रहना चाहिये | 

एक पंजात्री स्वामीजी के दशेनाथं बम्बई पहुँचा, स्वामीजी ने सस्कारपूर्वेक उसे अपने 

पास ठहराया | वह कई दिन ठहरा रहा, उसका काम यह था कि दिनभर 

ठाली रहकर मत खाओ नगर में घूम आना और रात्रि में आनन्द से सो जाना | स्वामीजी ने 

जब उसकी यह्‌ दशा देखी तो एक दिन उससे कहा कि आलसी होकर 

दूसरे का अन्न खाते रहना और व्यर्थ समय खोना मेरे सिद्धान्त के सबेथा विरुद्ध है आप 


जब तक यहाँ रहें कम से कम इतना तो किया कीजिये कि मुझे अंग्रेजी समाचार पत्र | ) 


दिया कीजिये | 
एक दिन एक बंगाली सज्जन महाराज के दशेनों को आया, उसके दाढ़ी थी | गुज- 
रात में हिन्दू दाढ़ी नहीं रखते, वह सज्जन स्वामीजी से बात-चीत 
शिष्टाचार की शिक्षा करता रहा। थोड़ी देर के पश्चात्‌ उसने जल पीने की इच्छा प्रकट की 
तो महाराज ने अपने गुजराती शिष्य को जल लाने के लिये कहा | 
शिष्य ने समभा कि आगन्तुक मुसलमान है और इसलिये उसने आगन्तुक को दौने में पानी 
sae | जब ag चला गया तों महाराज ने शिष्य को aga Pasar कि तुम्हें अभी तक 
भ्यता के साधारण नियम भी ज्ञात नहीं, तुमने उस अतिथि को ग्लास में जल क्यों नहीं 
पिलया ? शिष्य ने कहा कि महाराज में एक मुसलमान को बतेन में पानी कैसे पिलाता | 
महाराज बोले कि वैसे तो वह मुसलमान नहीं था, प्रत्युत एक बड़ा भारी जमांदार था | 
मेरे पास मुसलमान और ईसाई सभी आते हैं तुम्हें सबका ही आदर करना चाहिये, भविष्य 
में जब कोइ अतिथि जल मांगे तो उसे ग्लास में पानी दिया करो चाहे वह किसी मत का हो | 
श्यामजीकृष्ण वमा एक अत्यन्त होनहार और कुशाम्र-बुद्धि नवयुवक था और 
संस्कृत में उसकी बड़ी अच्छी प्रगति थी। वह अपने कालिज में सब 
श्यामजीकृष्ण वर्मा से अच्छा सममा जाता था | जब कभी कोई संभ्रान्त व्यक्ति कालिज 
का निरीक्षण करने आता था तो प्रिन्सिपल श्यामजीकृष्ण वर्मा को 
उसके सामने अवश्य पेश करते थे और वह अपने उत्तरों से सब को चकित कर देता था | 
वह किसी समृद्ध व्यक्ति का पुत्र न था। स्वामीजी उसके चातुर्य को देखकर बड़े प्रसन्न हुए | 
वह स्वामोजी के पास आने जाने लगा और उन्हें अपना गुरु मानने लगा । स्वामीजी को 
उससे यह आशा हुई कि यदि उसे शिक्षणार्थ विलायत भेजा जाय तो उससे वैदिक धर्म के 
प्रचार-काय में बड़ी सहायता मिलेगी। इसी विचार से प्रयत्न करके उसे विलायत भिजबाया | 
वहाँ जाकर उसने बहुत दिनों तक स्वामीजो को कोई पत्र नहीं लिखा, तब स्वामीजी ने उसे 
मेरठ से संस्कृत में एक पत्र लिखा जिसमें अन्य प्रश्नों के अतिरिक्त 
स्वामीजी का संस्कृत-पत्र ये प्रश्न भी उससे पूछे कि इसका क्या कारण है कि धर्म्मोपदेश 
करने में अभी तक इङ्गलिस्तान में तुम्दारी प्रसिद्धि नह फैली | इस 
को या तो यह कारण हो कि मैं दूर हैं भौर तर ख्याति मुझे ज्ञात न हुई हो या यह कि 
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तुम्हें इस काम के लिये अवकाश न मिलता हो । हमारे मित्र प्रोफ़ेसर मोनियर विलियमूस 
की और मैक्समूलर साहब की सम्प्रति बेद-शास्र के सम्बन्ध में क्या सम्मति है! और 
इनकी और औरां की वेदभाष्य के सम्बन्ध में जो मैं इन दिनों कर रहा हूँ क्या सम्मति है ! 
श्यामजीकृष्ण वर्मा ने वह चिट्ठी प्रोफ़ेसर मोनियर विलियम्स को दिखाई जिसकी 
सरल, सुबोध और ललित संस्कृत को देखकर वह इतने मोहित हुए 
पत्र पर मोनियर कि उन्होंने उसका अंग्रेजी अनुवाद एथिनियम नाम के पत्र के २३ 
विलियमस मुग्ध अक्तूबर सन्‌ १८८० के अंक में प्रकाशित कराया और इस चिट्ठी 
को आदश मानते हुए लिखा कि संस्कृत भाषा अभी तक आयावत 
सस्कृत मत भाषा नहीं है के पत्र-व्यवहार और दैनिक बोलचाल की भाषा है। आयावत 
S भर में शिक्षित मनुष्यों के बीच में यही भाषा विचार-विनिमय का 
माध्यम है | आय्यावर्त में लगभग २०० भाषायें बोली जाती हैं | यदि यह माध्यम न होता 
तो एक प्रान्त के मनुष्य को दूसरे प्रान्त के मनुष्य से बातचीत करने में अत्यन्त कठिनता 
होती | ऐसी दशा में जो लोग यह कहते हैं कि संस्कत भाषा अप्रयुक्त और अवनत दशा 
में है बह भूल करते हैं । 
श्यामजीकृष्ण वर्मा का परिचय देते हुए उन्होंने लिखा था कि उसने ऐसे प्रसिद्ध 
व्यक्ति से शिक्षा पाई है जो केवल प्राचीन संस्कत भाषा के ही विद्वन्‌ 
मोधियर विलियम्स द्वारा नहीं बलिक जिन्होंने मूत्तिपूजा आदि का खण्डन ओर एक इशः 
स्वामीजी की प्रशंसा की पूजा का समर्थन करके सारे ध्म-सम्प्रदायों में बड़ी हलचल 
डाल दी है । स्वामीजी शुद्ध एकेश्वरवाद के मानने वाले हैं और 
अपने धार्मिक सिद्धान्तों को वेद पर निर्भर करते हैं। इस प्रगति-सम्थक देशोद्धारक का 
नाम 'दयानन्द सरस्वती खामी? है जिनके भाषण के लालित्य और लेख की गंभीरता का में 
सयं साक्षी हूँ, क्योंकि जब में बम्बई में था तो मैंने प्रशंसित स्वामीजी को आर्यसभाज के 
उत्सब में धर्मविषय पर उपदेश देते सुना था | 
श्यामजीकृष्ण वर्मा शिक्षा समाप्त करके और बैरिस्टरी पास करके भारत वापस 
आगये | बह उदयपुर, रतलाम आदि कई देशी राज्यों में उच्च पदों 
श्यामर्जीकृष्ण वर्मा पर रहे | उन्होंने पुष्कल धन संग्रह किया, परन्तु आर्यसमाज के 
की अकृतज्ञता काय्याँ में न कभी सहयोग दिया, न कभी किसी प्रकार की सहायता 
की | अन्त में वह विलायत चले गये | वहाँ जाकर उन्होंने क्रान्ति- 
कारी विचारों का प्रचार करना आरम्भ कर दिया और बह क्रान्तिकारी दल के नेता सममे 
जाने लगे जिससे ब्रिटिश सरकार की उन पर कड़ी दृष्टि रहने लगी; तब वह पकड़े जाने के 
भय से पेरिस चले गये | अन्त को योरुप के किसी नगर में ही उनका देहान्त होगया | 
दयाननद-प्रकाश मं ऐसा लिखा है कि एक fea मोनियर विलियम्स स्वामीजी से 
मिले और उनसे बातचीत करके बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने स्वामीजी 
दयानन्द-प्रकाश से कहा कि आपके विचारों का प्रचार योरुप में भी होना चाहिये । 
यदि आप योरुप जाने का सङ्कर्प करें तो आपका व्यय-भार. में 
६६६ T 


be 
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अपने ऊपर लेता हूँ । उसके उत्तर में महारांज ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि भारत 
में अविद्यान्धकार फैला हुआ है, यहाँ सुधार की परम आवश्यकता है | फिर विना अंग्रेज़ी 
सीखे वहाँ जाना व्यर्थ है और इसमें बहुत समय लगेगा । पुनः आयु भी अधिक शेष नहीं 
है | इन कारणों से योरुप जाना नहीं बन BHAT: | 
दयानन्द-प्रकाश का यह लेख श्रमोत्पादक है | मोनियर विलियम्स इन दिनों भारत 
में ही नहीं थे । ऊपर लिखा जा चुका है कि अक्तूबर सन्‌ १९८० में 
भ्रम-संशोधन उन्होंने स्वामीजी के संस्क्रत-पत्र का जो खामीजी ने श्यामजीकृष्ण 
वर्मा को लिखा था अनुवाद एथिनियम पत्र में छुपवाया था | उनका 
स्वामीजी से साज्ञात्‌ केवल एक वार ही हुआ था और वह सन्‌ १९७४-७५ में जब 
स्वामीजी प्रथम वार बम्बई गये थे । इसका विवरण पहले आ चुका है मोनियर विलियम्स 
ने स्वयं इस मिलन का उल्लेख अपने उस लेख में किया है जो उन्होंने स्वामीजी के पूर्वोक्त 
पत्र के साथ उक्त समाचार पन्न में छपाया था | 
स्वामीजी का सुधार-काय्य सर्वग्राही था। उसमें धार्म्मिक, सामाजिक, शारीरिक, 
आर्थिक, नीतिक, शिक्षा सम्बन्धी सव प्रकार का सुधार सम्मिलित था | वह चाहते थे कि 
आर्य जाति सब प्रकार से समुन्नत हो | बह समाज के देह में से सब प्रकार के रोगों को दूर 
करना चाहते थे, वह समाज के मस्तिष्क को सब विकारों से मुक्त करना चाहते थे | इसी 
लिये उन्होंने आर्यसमाज का एक नियम यह TEI था कि संसार का उपकार करना इस 
समाज का मुख्य उद्देश्य है अर्थात्‌ आत्मिक, सामाजिक और शारीरिक उन्नति करना | 
उन्होंने देखा कि गोरक्षा आय्यावत की उन्नति का मूल है। गोवध से देश की भयं- 
कर हानि हो रही है। दूध, घी दिन प्रतिदिन महँगा हो रहा है और 
स्वामीजी और गोरक्षा पर्य्याप्त मात्रा में लोगों को खाने को नहीं मिलता | इसी से उनके 


शरीर gaa और निर्बल होते चले जा रहे हैं, अनेक प्रकार के रोग - 


हैं । ऋषि के लिये बलवान्‌ और पुष्ट बैल नहीं मिलते, उनकी संख्या भी कम 
और किसान लोग भूखों मर रहे हैं । र 

तः उन्होंने गोरक्षा को भी अपने सुधार-काय का एक प्रधान अङ्क बना लिया 

था । गोरज्षा पर उन्होंने स्थान २ पर व्याख्यान दिये | गोकरुणा- 

गोवध रोकने का यत्न निधि पुस्तक लिखी | राजपूताने के एजेंट से, पश्चिमोत्तर प्रान्त के 

afea गबनेर म्योर साहब से गोवध बन्द करने का अनुरोध किया 

था | उनके व्याख्यानो को सुनकर बीसियों मुसलमान और ईसाई गोरन्षा के समर्थक हो 

गये थे | महाराज ने अन्त को यह विचार किया कि यदि तीन करोड़ भारतवासिया के 


हस्ताक्षरों से एक निवेदन पत्र भारतेश्वरी महाराणी विक्टोरिया की सेवा में भेजा जाय तो 
उन्होंने चेत्र कृष्ण ९ सं? १९३८ कों 


संभव है कि गोवध बन्द हो जाय | इसी विचार से उन ना 
की हानियाँ दिखाते हुए और निवेदन 


एक विज्ञापन बम्बई से गोर्षा के लाभ और गोवध को El ते हुए 
पत्र के लिये हस्ताक्षर करने के लिये प्रचरित किया और उसे सब आयसमाजां में तथा देश 


~ ` ` ç, m$ T 
के राजों महाराजों aiaia व्यक्तियों के पास भेजा और बड़े बल से काय्यारम्भ किया | 
KG ६६७ 
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कहते हैं कि महाराज का यह विचार था कि वह विला- 
यत जाकर स्वयं उस निवेदन पत्र को महाराणी की सेवा में 
प्रस्तुत करेंगे | 

निवेदनपत्र के लिये आय्येसामाजिक पुरुषों ने बड़े उत्साह से कार्य किया । लाखों 
हस्ताक्षर कराये, परन्तु महाराज का अक्तूबर सन्‌ १८८३ में देहान्त हो गया, अतः बह 
RATATA न भेजा जा सका और सारा श्रम विफल रहा | 

स्वामीजी ने अनेक स्थानों पर गोकृषिरक्षिणी सभाएं स्थापित 
गोकृषि-रक्तिए सभाएं की थीं जिनका काम कुछ दिन तक बहुत अच्छी तरह से चला परन्तु 
फिर शिथिल पड़ गया । 


REN 
TTA 


AN INS AN NTN CT 


स्वामीजी की दिव्य दृष्टि ने देख लिया था कि सारे भारतवर्ष में एक भाषा का 
प्रचार होना चाहिये क्योंकि ऐसा हुए बिना न ध्म प्रचार का 

रा््रभापा-प्रचार ही काय्यै सुगमता से हो सकता है और न जातीयता के भावों 
का संचार ही हों सकता है । उन्होंने Bar कि भारतवर्ष की राष्ट्र 

भाषा होने की केवल हिन्दी ( आयेभाषा ) में ही योग्यता है । इसी विचार से गुजराती 
होते हुए भी उन्होंने अपने ग्रन्थ आर्यभाषा में ही लिखे, व्याख्यान भी उसी भाषा 

में दिये, पत्र-व्यवहार भी उसी भाषा में किया। आर्यसमाजियों को उसके लिखने की, 

रुचि दिलाई | स्वामीजी और उनके अनुयायियों के द्वारा आयभाषा का जो प्रचार और! 
विस्तार हुआ है उसके लिये देश सदा ऋणी रहेगा । पंजाब जैसे उदू-आक्रान्त देश में आर्य- 
भाषा के प्रचार का सेहरा सदा के लिये आर्यसमाजियों के सिर रहेगा | जहाँ पहले यह 
दशा थी कि यदि किसी पत्र का पता नागराक्तरों में लिखा होता था तो चह वापस डेड- 
लेटर afa चला जाता था वहाँ आज आयभाषा में समाचार-पत्र और पुस्तकें प्रका- 
शित होती हैं और आर्यभाषा जानने वालों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है | 
महाराज बम्बई से जब लौटे तो रतलाम आये | वहाँ से उन्होंने महाराणा सज्जन- 

सिंह को सूचना दी कि हम उदयपुर आते हैं। महाराणा ने उत्तर 

उदयपुर भेज दिया कि हमारे राज्य में किसी स्थान पर भी पहुँचने की सूचना 

देने स राज्य की ओर से सबारी आदि का प्रबन्ध हो जायगा | 

हुए रेल में सवार होकर २५ जुलाई सन्‌ १८८२ को महाराज चित्तौड़ 
हाकिम ने उनका प्रेम और श्रद्धापूर्वक आतिथ्य किया। चित्तौड़ 
आगमन ण भे ओर उन्होंने 
भागे के सब कचर को जाझ दी कि सजी को aa ae औं 
वारि इ कष्ट न होने पावे | 

महाराज चित्तौड़ से रेल पर सवार होकर नांबाहेडा पहुँचे । महाराणा ने नींबाहेडा पर 


सवारी भेजने का प्रबन्ध कर feat था, परन्तु श्रावण का महीना था, वर्षा हो रही थी, इस 
कारण सवारी के पहुँचने में विलम्ब हुआ । 


नींबाहेडा के राजकम्मेचारियों ने महाराज के लिये पालकी का प्रबन्ध कर दिया | 
महाराज INT से 298 थे, पालकी उनका भार सहन न कर सकी और थो 


६८ 


रतलाम से जावरा होते 
पहुँच गये | वहाँ के 
से महाराज ने अपने 


ड़ी दूर. 
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3 सप्तविंश अध्याये 


चल कर टूट गई | अतः महाराज को कई कोस पैदल चलना 
पड़ा। फिर हाथी और बर्घी जो उदयपुर से महाराज के लिये 
भेजे गये थे मिल गये और महाराज उन पर सवार होकर ११ अगस्त १८८२ को 
सकुशल उदयपुर पहुँच गये | महाराणा की ओर से उनका समारोहपूर्वक स्वागत किया 
गया और उन्हें नोलखा बारा में जो उस समय सञ्जननिवास के नाम से अभिहित था 
उतारा गया | महाराणा ने महाराज की ANJAN का भार धम्मेसभा को सौंप दिया था 
ओर उसके सभापति ने सव प्रवन्ध कर दिया था। थोड़े दिन रहने के पश्चात महाराज a 
अन्यन्न जाने की इच्छा प्रकट की, परन्तु महाराज ने उनसे उदयपुर में ही चातुमास्य करने 
का अनुरोध किया और उन्होंने भी महाराणा के अनुरोध की रक्षा करना उचित समभा | 
जिस दिन महाराज उदयपुर पहुंचे उससे अगले दिन महाराणा अपने परिषद्वगं के 
साथ महाराज की अभ्यर्थना को आये और कुछ दिन पीछे एकवार 
महाराणा का अनुराग प्रातःकाल अर एक वार सायङ्काल के पश्चात्‌ श्रीसेवा में उपस्थित 
होने लगे | महाराज प्रतिदिन प्रातः काल गोवर्धेन-विलास पर्वत की 
ओर घूमने जाया करते थे । भ्रमण करके जब लौटते थे तो बाग़ से गोल चबूतरे पर बैठ 
कर कुछ देर तक ध्यानावस्थित हो जाते थे | यदि किसी दिन महाराणा अधिक सवेरे आ 
डते थे तो वह महाराज के ध्यान भङ्ग होने तक बागा में टहलते रहते थे । जब महाराज 
ध्यान से उठते तो उनके पास आकर बातचीत करते | किसी किसी दिन महाराज को अपन 
साथ गाड़ी में सवार कराकर वागा में घूमते और वात्तालाप करते रहते | महाराणा के चले 
जाने के पश्चात्‌ महाराज महल में जाकर ब्राह्मीपाक खाते और दुग्ध पान करते और वेद 
भाष्य के काय्य में लग जाते | 
पं० मोहनलाल के एक साथी थे जिनका नाम जगन्नाथ झारखणडी था | पणिडतजी 
ओर उनके साथी ने महाराज से रात्रि में दशनशाश्ष-पढ़ने आरम्भ 
महाराणा का पठन किये । इन्हें देखकर महाराणा की-इच्छा भी संस्क्रत पढ़ने की हुई | 
जव उन्होंने उसे महाराज से प्रकट किया तो महाराज ने उन्हें पढ़ाना 
सहर्ष स्वीकार कर लिया । महाराज ने उन्हें AGUA ७८,९ अध्याय पढ़ाये | महाराणा 
dena नहीं जानते थे इसलिये महाराज रहोकों का प्रदच्छेद गर -सन्धि-आदि az ay ~ 
लिखा दिया करते थे | दो तीन मास में ही महाराणा को सस्कृत का साधारण ज्ञान होगया 
था और वह सरल He, कबिता आदि समभने में समथ हो गये थे। महाराणा ने Age 
स्मृति के उपय्युक्त तीन अध्यायों के अतिरिक्त महाभारत के उद्योग और TATA के ae 
अंश जिनका सम्बन्ध चरित्रगठन और राजनीति से है तथा पड्‌-दशीन के संगृहीत अंश 
और बिदुर प्रजागरादि नीति और राजनीति के ममे महाराज से पढ़े | a ; 
क्रमशः दशहरे का उत्सव आगया। महाराणा का यह रीति थी कि दृशहर के उत्सव , 
में प्रति दिन नवीन वख पहन कर जाया करते थे और उत्सव से. 
मव लौटते समय महाराज के पास आया करते थे। एक दिन महाराज 
भी उत्सव देखने पधारे थे । महाराज महाराणा को पुराने ढंग के 
६६५९ 


बोझ से पालकी टूट गई 


द्शहरे का उत 


a 
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महर्षि दयानन्द का जीवन-चरित e 


Te पहने हुए देखकर बहुत प्रसन्न होते थे क्योंकि उनकी पुरानी बातों में बहुत आस्था थी। 
महाराज महाराणा से Tal के नाम पूछा करते थे | 
उदयपुर में दशहरे के अवसर पर सैकड़ों भैंस और बकरे मारे जाते थे महाराज 
इस हिंसाकाय को देखकर चित्त में बहुत हुःखी थे। एक दिन जब 
निरीह पशुओं की महाराणा उत्सव से लौटते हुए महाराज के पास आये तो महाराज 
amaa ने हँसी का भाव धारण करके कहा कि आप राजा हैं, न्यायाधीश 
हैं, में बकरे आदि पशुओं का वकील बन कर एक PZA आपके 
सामने रखता हूँ | इनका मारना अन्याय है और इससे पाप के सिवाय और कोई लाभ 
नहीं । महाराणा ने महाराज की बात मान ली, परन्तु यह कहा कि पशुहत्या एक दम बन्द 
करने से कोलाहल मच जायगा, उसे धीरे धीरे बन्द करना होगा | ऐसा करने पर भी उसे 
कहां तक कम कर सकेंगे यह्‌ नहीं कहा जा सकता | इसके पश्चात्‌ महाराज से परामर्श कर 
के महाराणा ने पशुहत्या किसी अंश तक कम कर दी | 
महाराज ने महाराणा से एक ब्रृहत्‌ हवन कराने की इच्छा प्रकट की तो उन्होंने उस 
के लिए सामग्री, Ga आदि का प्रवन्ध करा दिया और सुपठित 
Jeq हवन ब्राह्मणां को उसके करने के लिये नियत कर दिया ।'यह हवन नील- 
` कण्ठ महादेव के मन्द्र के निकट कई दिन तक होता रहा था अर 
उसकी पूणं आहुति महाराज ने महाराणा के हाथ से दिलबाई थी | महाराज ने महारा ए 
के महल में भी प्रति दिन हवन होने की व्यवस्था कर दी थी । और इसके लिये महाराणा 
ने एक ब्राह्मण को नियत कर दिया था | परन्तु महाराणा की असमय मृत्यु हो जाने पर 
उन के उत्तराधिकारी को यह समभाकर कि गृह्य होम से ही महाराणा सज्जन सिह की मृत्यु 
हुई उसे बन्द करा दिया | 
महाराणी गर्भवती था । एक दिन महाराज ने मौज में आकर महाराणा से कहा कि 
JA होगा | महाराणा ने कहा क्रि यदि पुत्र न हुआ तो आप यहां से 
राजकुमार का जन्म जाने न पायंगे। परमेश्वर का ऐसा अनुमह हुआ कि पुत्र ही हुआ | 
a इस पर महाराणा ने आनन्द-प्रकाशपूर्वक स्वयं अपने हाथ से S 
राज का पश्र लिखा और एक मोहर उनकी सेवा में भेजी । महाराज ने उस मोहर का रुप 
और उस में कुछ रुपए अपनी ओर से मिला कर गारीबों में बाँट दिया | ay 
शहाराणा के महल में प्रायः वेश्याओं का नृत्य हुआ करता था | महाराज एका- 
लक न्त म उन्हें वेश्याओं के दोष समाभाया करते थे | महाराज महा- 
महला में IZA का नृत्य राणा से T करते थे कि यदि संगीत की पिपासा है तो वह दूसरे 
प्रकार भी मिट ` > SS | 
कराया कीजिये, हम उसकी शिक्षा देने sue i E म y कहा कि लल 
गायक इनायत खां को बेदगान सीखने का आदेश किया पर ae i 
मोहनलाल ने कुछ वेदगान महाराज से सीखा था | ) परन्तु वह न सीख सका | पण्ड्या 
२ बजे S SOAN 
महाराज १२ बजे तक वेदभाष्य oe में व्यस्त रहते थे, १२ बजे उठकर स्नान- 
9 x 
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€ सप्तविंश अध्यांय 
भोजन करने के पश्चात्‌ लेटते और दो चार करवटें लेकर उठ बैठते 
कार्यक्रम और चिट्टियों के उत्तर लिखाते site am देखते | चार बजे चबूतरे 
पर फ़श विछ जाता और लोग आने लगते | थोड़ी देर में ही भीड़ 
लग जाती । प्रायः सभी धार्मिक संप्रदायों के मनुष्य आते और महाराज से प्रश्नोत्तर करते 
थे। व्याख्यान भी उसी चबूतरे पर होते थे । महाराणा भी प्रायः व्याख्यानों में उपस्थित 
होते थे | दीपक जलने के समय तक सभा रहती थी | 
एक दिन जब महांराज प्रातःकाल ध्यान से उठे तो महाराणा ने उन से पूछा कि 
जब आप किसी मूर्त्तिमान्‌ ( उपास्य देव ) को मानते ही नहीं तो 
अमूत का ध्यान केसे करें ध्यान किस का करें। महाराज ने उत्तर दिया कि किसी मूत्तिमान्‌ 
` पदांथ को मान कर ध्यान नहीं करना चाहिये | ईश्वर सर्वशक्तिमान्‌, 
adage का कर्त्ता, सृष्टि को एक क्रम में चलाने वाला, नेता, पालनकर्ता और ऐसे ही 
अनेक ब्रह्माएडों का स्वामी है, उसका स्मरण कर के उसकी महिमा का ध्यान करना चाहिये 
परमेश्वर के गुणों का चिन्तन, उस की महिमा का वर्णन, संसार के उपकार में चित्तवृत्ति 
लगाने की प्रार्थना करना यही ध्यान है | 
एक दिन महाराणा ने एकान्तमें अत्यन्त विनम्र भाव स निवेदन किया कि राजनीति 
के सिद्धान्त के अनुसार आप को मूत्तिपूजा का खण्डन न करना 
आप मन्दिर के महन्त चाहिये | यह तो आप जानते हैं कि यह राज्य एकलिंग महादेव के 
बन जावें अधीन है । आप एकलिंग के मन्दिर के महन्त बन जावें | कई 
लाख रुपये पर आप का अधिकार हो जावेगा और एक अथ में यह 
राज्य भी आप के अधीन रहेगा | महाराज बड़े शान्त प्रकृति के थे और उन्हें क्रोध बहुत कम 
आता AT परन्तु महाराणा के इस प्रस्ताव को सुन कर उन्हें आवेश आगया और कड़क 
कर बोले कि आप लोभ देकर मुझसे सवशक्तिमान्‌ परमेश्वर की आज्ञा भङ्ग कराना चाहते 
हैं। यह्‌ छोटा सा राज्य और उसके मन्दिर जिससे मैं एक दौड़ में बाहर हो सकता हूँ मुझे 
कभी भी वेद और इश्वर की आज्ञा भङ्ग करने पर उतारू नहीं कर सकते | में कदापि सत्य 
को छोड़ वा छिपा नहीं सकता | आगे से आप विचार कर बात कहा HL | महाराणा महा- 
राज के वचनों को सुन कर एक दम स्तम्भित हो गये, उन्हें कदापि ऐसे वचनों की आशा न 
थी | अन्त को महाराणा को यही कहते बना कि मैंने यह सब यह देखने के लिये कहा था 
कि आप इसके खण्डन पर कितने दृढ़ हैं । मुभे ज्ञात न था कि आप अपने विचारों पर 
इतने ze हें । अब मुझे आप के दृढ़ विश्वास का पूर्व की अपेज्ञा अधिक निश्चय हो गया | 
इससे पूर्व भी महाराणा ने महाराज से कहा था कि आप मूर्तिपूजा का खण्डन न 
करें इससे जन साधारण आप के विरुद्ध-हो जाते हें, आप नीति का 
मैं सत्य को नहीं अवलम्बन करके अन्य विषयों का उपदेश करें ताकि लोग शीघ्र 
छोड़ सकता आप की बात को मान लें । महाराज ने यह उत्तर दिया था कि मैं 
l सत्य को नहीं छोड़ सकता ओर न छिपा सकता हूँ चाहे कोई 
कितता ही बिरोधी हो | 
Py ६७१ 
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महषिं दयानन्द का जीवन-चरित - 
“देशा चिकित्सा और हाराज कहा करते थे कि अपने देश के वैद्यो | से चिकित्सा 
स्वदेशी वस्त्र. करानी चाहिये और स्वदेशी वस्त्र पहनने चाहियें । 
एक दिन कविराज श्यामलदास ने महाराज से कहा कि आप का कोई स्मारक चिन्ह 
बनना चाहिये तो उन्होंने उत्तर दिया कि ऐसा न करना, बलिक मेरे 
आए का स्मारक चिन्ह शव की भस्म किसी खेत में डाल देना, काम आयगी, स्मारक न 
बनना चाहिये बनाना, ऐसा न हो कि मूर्ति का पूजन होने लगे। AA के विषय 
में कहा करते थे कि वीय का नाश आयु का नाश है, यह वीरय बड़ा 
वैध का नाश आयु रन्न है। यदि मागे में कोई खी आ जाती तो महाराज उसकी ओर पीठ 
का नाश है कर लिया करते थे | स्वामी गणेशपुरी एक साधु थे जो feat को 
पढ़ाया और रागरंग कराया करते थे | उसके विषय में महाराज ने 
कहा था कि यह उसका ढोंग और व्यभिचार है। साधु को चाहिये कि स्त्री को आँख से 
भी न देखे क्योंकि यह्‌ ब्रह्मचारी की आँख में घुस जाती है । 
_ एक दिन एक मुसलमान वकील महाराज से बातें कर रहे 
हम ngA क बाते थे । बीच में उन्होंने एक वार महाराज से प्र्न किया कि यह जो 
नहीं रुचदीं अच्छे घरानों की सुन्दर २ feat वेश्या बन जाती हैं इसका क्या 
_ _ _ कारण है! महाराज ने कुछ कद्ध हो कर कहा कि हमें ऐसे ngua 
की बातें नहीं eadi, किसी अन्य से पूछना | EN, 
महाराज को मनुस्म्रति पढ़ाते हुए महाराज ने कहा कि स्वामी की वह आज्ञा माननी 
चाहिये जो धर्माबुकूल हो, अधर्म के अनुकूल आज्ञा कभी नहीं माननी 
TH के कारण जागीर चाहिये | इस पर Sto मनोहरसिंह जागीरदार aag ने कहा कि 
जाने दो महाराणा हमारे स्वामी हैं, यदि हम इनकी धर्म के प्रतिकूल आज्ञा 
| को न मानें तो यह हमारी जागीर छीन लें | महाराज ने उत्तर दिया 
कि कुछ चिन्ता नहीं | यदि धम्म के कारण धन वा जागीर चली जावे, अधर्म करने और 
अधर्म का खाने से तो भीख माँग कर खाना अच्छा है । 
एक दिन महाराज किसी से बातें कर रहे थे कि एक देशी fag बीच में कहने 
लगा कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दो | महाराज ने कहा कि जब हम बात 
हें हैं यह क्या उत्तर है at चुकें तब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देंगे, परन्तु बह न माना और 
oa _ यही कहता रहा कि मेरे प्रश्रं का उत्तर दीजिये । तब महाराज ने 
उपस्थित asmi से कहा कि आप थोड़ी देर HA रक्खें, पहले इसके ही प्रश्नों का उत्तर aT | 
फिर उससे कहा कि बोलो तुम्हारे कया प्रश्न हैं ? उसने कहा कि हम कहाँ से आये हैं, कहाँ 
हैं और कहाँ जायेंगे 1 महाराज ने उत्तर दिया कि तुम पोल में से आये हो, पोल में हो 
और पोल में जाओगे | बह कहने लगा कि हैं हैं यह क्या उत्तर है? महाराज ने कहा कि 
अलग बैठ कर सोचो तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया | ( ईसाई विश्वास के अनुकूल तो 
यह उत्तर समीचीन ही था-संग्रहकत्ता ) | 
महाराज ने चारण पाठशाला के विद्यार्थियों की एक दिन परीक्षा ली और उस्हें 
ats ह, 
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भोजन खिलाया और उपदेश दिया कि वेद-वेदाङ्ग पढ़ने का यन्न 
करना चाहिये | 
महाराज ने यह भी प्रस्ताव किया था कि राज्य के सदोरों के पुत्रों को शिक्षा èfa Vv 
एक पाठशाला होनी चाहिये जिसमें शख _ओग-झाख दोनों की 
सरदार-पाठशाला शिक्षा दी जावे | यह प्रस्ताव महाराणा ने स्वीकार भी कर लिया था 
ओर पाठशाला के भवन का चित्र भी बन गया था, परन्तु पश्चात्‌ 
महाराणा के रोगग्रस्त हो जाने के कारण आगे कुछ कार्य न हुआ | 
महाराज ने सरकारी पाठशालाओं के लिये श्रेणीवार पाठ- 
पाझऋम-निर्माण क्रम भी बनाया था और उसे महाराणा ने प्रचलित कर दिया था | 
महाराज का यह भी प्रस्ताव था कि राज्य के न्यायालयों में 
नागराक्षर प्रचार सब कार्य देवनागरी लिक्मिं हो और जिससे इसमें सुगमता हो। उन्होंने 
श अरबी भाषा के शब्दों के, जो न्यायालयों में प्रचलित थे संस्कत के 
पयायवा'ची शब्द बतला दिये थे । 
महाराणा के लिये महाराज ने महाराणा को निम्न प्रकार दिनचर्यां का उप- 
दिनचर्या देश क्रियां थाः 
„ शय्यास्याग, शौचादि, रात्रि के ३ बजे । शौच से fara होकर एक प्याला Se जल 
को पीना वा रात्रि को चित्रक की छाल जल में भिगोकर प्रातःकाल उस जल को पीना। 
फिर एक घड़ी तक परमेश्वर की उपासना करना | 
तस्पश्चात्‌ पैदल वा घोड़े पर श्रमण करना | पैदल भ्रमण करना अधिक अच्छा है । 
मार्ग में सत्र वस्तुओं को ध्यानपूर्वक देखना | हर वस्तु को ध्यानपूर्वक देखने की वान सारी 
आयु भर रखना अच्छा है | 
भ्रमण से लौट कर दिन को जिस राजप्रासाद में रहें उस में घृत का हवन कराना | 
हवन से न केवल वायु ही शुद्ध होती @ aya बृष्टि भी | हवन से वहां 
देनिक होम की ही शुद्धि नहीं होती जहां हवन होता है, उससे सब नगर को 
लाभ पहुँचता है और महान्‌ उपकार होता है । 
९ बजे तक राज्य का आवश्यक कायं BAT | 
११ बजे तक भोजन और मनोविनोद | 
१२ बजे तक विश्राम यदि इच्छा हो | 
४ बजे तक न्यायकायं। atin 
तत्पश्चात्‌ शौचादि से निवृत्त हो कर अश्वादि पर सवार होकर सना, उद्यान, प्रासाद, 
नगर, सड़क आदि का निरीक्षण सूस्यास्त तक | ४ कि 
सूर्यास्त पर महल में आकर ग्रन्थादि पढ़ता, इश्वराराधन वा विद्या-विज्ञान की बातें 
सुनना, विद्वानों से सत्संग व वात्तोलाप करना, इतिहास का सुनना 
तत्पश्चात्‌ भोजन करके आध घण्टे तक ETAT ओर फिर टइलते हुए गाना सुनना 
परन्तु इस ओर अधिक न झुकना चाहिये | कबिता सुनना भी अच्छा ch परन्तु बह AAT 
TH की न हो | 


विद्यार्थियों की परीक्षा 
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महर्षि दयानन्द का जीवन-चरित 


फिर निश्चिन्त होकर पूरे छः घण्टे सोना | स्त्रियों के साथ न सोना | रति के लिये भी 
सप्ताह वा पक्ष का नियम रखना | 
दिनचर्या का उपदेश देकर महाराज ने महाराणा से पूछा कि आप इस के अलुः 
कूल काय्ये करेंगे वा नहीं तो उन्होंने कहा कि अवश्य करूंगा और अगले ही दिन से see 
ने तदनुकूल आचरण करना आरम्भ कर दिया | 
महाराज के उपदेश से महाराणा ने वेश्यागमन का कुव्यसन त्याग दिया था, बहु 
विवाह से भी उन्हें घृणा हो गई थी । उन्हीं दिनों एक स्थान से 
AAAA का त्याग विवाह का प्रस्ताव हुआ था, परन्तु महाराणा ने उसे तुरन्त अस्वी- 
कार कर दिया | 
एक दिन जब महाराणा से मिलकर महाराज चलने, लगे तो कोई पचास पैर ही 
गये होंगे कि कुछ पटेल लोग महाराज से मिले और उन से अपने) 
हमें ऐसे धंदों से मुक्रददमे के सम्बन्ध में जो न्यायालय में चल रहा था कुछ कहा | 
क्या काम महाराज ने भी उनके उत्तर में कुछ कहा और हाथ के संकेत से उन्हें 
चले जाने को कहा महाराणा भी कुछ अन्तर पर खड़े हुए यह दृश्य 
देख रहे थे । मौलवी अब्दुरहमान जज उनके साथ थे । महाराणा ने मौलवी को पटेलों के 
पास भेजा कि उनसे पूछी कि उनकी महाराज से क्या बातचीत हुईं थी । बह गये तो पशो 
ने कहा कि हमने स्वामीजो से अपने मुकदमे के विषय में कहा था, परन्तुड़ न्होंने कहा he 
हम साधु हैं, हमें राजदरवार के कार्यो से कोई सम्बन्ध नहीं है, महाराणाजी से ही कहो | 
मौलवी साहब ने यह सब बातें महाराणा से आकर कहीं तो महाराणा ने कहा कि मैंने क्या 
कहा था | मौलवी, तुमने सांसारिक धंदों से सर्वथा प्रथक्‌ रहने वाला ऐसा पुरुष कोई देखा 
है ? ऐसा होना कठिन है | ; 
एक दिन महाराणा के सामने एक धर्मपुस्तक का कुछ अंश पढ़ा गया जिसका 
अभिप्राय यह था कि यदि कोई किसी ब्राह्मण को एक जोड़ी जूता 
AIC क जागीरें पहना देवे तो उसे सारी पृथ्वी के दान करने का पुण्य होता है | 
जब्त करलो और जूते महाराज भी उस समय उपस्थित थे। महाराज ने महाराणा से कहा 
पहना दो कि यदि यह सच है तो आपने जो लाखों रुपये की जागीरे ब्राह्मणां 
ae _ को दे we हैं उन्हें स्वायत्त कर लीजिये और एक ब्राह्मण को जूते 
पहना दीजिये आप को सारी परथ्वी के दान करने का पुण्य प्राप्त हो जायगा | 
महाराज माला जपने को भी व्यथ बतलाते थे और कहते थे कि यदि कोई राज्य- 
Bus सेवा छोड़कर hy नाम की माला जपने लगे तो gare उसे 
माला-जाप व्यथ हे व्यथ समझे या नहीं । राम राम के लगातार कहने से शब्द और 
बकरा अर्थ दोनों बिगड़ जाते हैं ( मरा, मरा होजाता है ) अतः मनुष्य को 
परमेश्वर के ध्यान और ज्ञान से ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिये । 
एक दिन प्रात:काल महाराणा महाराज के पास आये और उन्हें अपने साथ बग्घी 
भें बिठाकर महलां को ले गये | माग में उ का मन्दिर पड़ता था | वहाँ कुछ स्री-पुरुप 
S ; i 
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एकत्र थे | महाराज ने उनके EHF होने का कारण पूछा उनसे कहा 
मूर्तिपूजा खण्डन गया कि यह लोग शीतला की पूजा करने आये हैं। इस पर 
महाराज ने जो कुछ कहा उसका सार यह था कि जब कोई शिल्पी 
किसी वस्तु को बनाता है तो उससे उसकी कलाकुशलता तो अवश्य प्रकट होती है, परन्तु 
उसके यह अर्थ नहीं हैं कि शिल्पी स्वयं वा अन्य लोग उसकी पूजा करने लगें | जो वस्तु 
जिस कायं के लिये बनाई जाय उससे बही कार्य लेना चाहिये | यह मूर्त्तियाँ पाषाण की हैं 
इनमें चैतन्य शक्ति का समावेश केसे हो सकता है, खेद है कि दरवार ने इन्हें केसे हाने दिया। 
इस पर महाराणा ने कहा कि में आपका अभिप्राय समझ गया, आपका यह उपदेश समय 
पाकर उत्तम फल देगा, परन्तु यदि में इसे अभी बन्द कर दूं तो बहुत बखेड़ा हो जायगा | 
फिर शाम्भु-निवास महल में पधार कर महाराज ने दो घण्टे तक मूत्तिपूजा के विषय में वक्तता दी। 
एक दिन महाराणा ने महाराज से पूछा कि रामचन्द्रजी पूणावतार थे कि नहीं | 
महाराज ने उत्तर दिया कि यदि वह अवतार थे तो आप तो अब- 
आप तो अवतार के तार के भी अवतार हुए क्योंकि ऐसा प्रसिद्ध है कि उदयपुर का 
भी अवतार हैं. राजवंश लव के वंश में है फिर महाराणा ने पूछा कि इसको 
मीमांसा कैसे हो सकती है ? महाराज ने उत्तर दिया कि रामायण 
द्वारा ही इसकी मीमांसा हो सकतो है | इस पर महाराज ने वाल्मीकीय रामायण ANAT 
कर उसका वह अंश पढ़ने को कहा जिसमें नारद का वाल्मीकि के साथ रामचरित के 
म्बन्ध में कथनोपकथन हुआ है | महाराणा उस अंश को निकाल कर धीरे २ पढ़ने लगे। 
तब महाराज ने पण्ड्या मोहनलाल से उसे पढ़ने को कहा और कई WHT को महाराणा 
से स्लेट पर लिखवा कर और उनका पदच्छेर कराकर महाराणा को दिखा दिया कि वाल्मीकि 
महाराजा रामचन्द्र को मनुष्य ही मानते थे । केवल टीकाकारों की माया से ही उन्हें 
ईश्वर का अबतार बना दिया गया है | 
महाराज MA के परम TAU थे | उनकी इच्छा थी कि भारत के रांजाआं, 
महाराजाओं, Wal और प्रजावग के तीन करोड़ हस्ताक्षर कराकर 
स्वामीजी गोरक्षा के घेर गोवध बन्द करने के लिये एक मेमोरियल महाराणी विक्टोरिया की 
पक्षपाती सेवा में भेजा जाय | महाराणा सञ्जनसिंह तथा महाराजा जोधपुर 
और वूं दी ने भी हस्ताक्षर कर दिये थे । कहते हैं कि महाराजा जयपुर 
के हस्ताक्षर कराने के लिये महाराणा स्वय जयपुर गय थ | 
पण्ड्या मोहनलाल ने एक दिन महाराज को Heley’s Grammar पढ़ते देखा था | 
gÑ का कथन है कि महाराज ने अंग्रेजी अक्षर लिखने भी 
अंग्रेजी पढने का san सीख लिये थे और वह ARR पर स्थान का नाम अजी स अपने 
हाथ से लिखने लगे थे । 
गिरानन्द एक अम्धा साधु संभवतः मसूदा से ही महाराज के साथ था | महाराज 
ने उसे अपने साथ इसीलिये रखा था कि उसे कुछ शिज्ञा देकर किसी 
न्धे साधु की कृतज्नता योग्य बनादें ताकि वह उपदेशक का काये करके स्वाथ और परमार्थ 
दोनों सिद्ध कर सके | परन्तु उसकी प्रकृति नीच थी | उसने महाराज 
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महर्षि दयानन्द कां जीवन-चरित p 

की दया का यह बदला दिया कि एक दिन पुलिस में यह रिपोर्ट करने चला गया कि स्वामी 

जी मुमे मेरे देश को नहीं जाने देते | पुलिस ने ऐसी अनगल रिपोट लिखने स इनकार कर 

दिया | जब उसकी इस दुष्टता का वृत्त महाराज को पता लगा तो Brel ee निकाल द्या | 

एक दिन महाराज नौलखा बाग के चबूतरे पर पद्मासन लगाये ध्यान में बैठे थे । 

इतने में एक संन्यासी _वेषधारी उधर आनिकला | महाराज की 

संन्यासःप्रार्थी दिव्य मूर्ति के दशन कर वह वहीं ठिठक रहा | उसने अनुमान से 

ही जान लिया कि यही दयानन्द सरस्वती हैं | जब महाराज का ध्यान 

खुला तो उसने हाथ जोड़ महाराज से निवेदन किया कि में बिहार देशनिवासी ब्राह्मण हूँ, 

मैने aema का अनुशीलन किया है, विशेषतः वेदान्त शास्त्र का । मैंने वैराग्य के कारण 

संसार व्याग दिया है, मैंने संन्यासी का वेष धारण कर लिया है और नाम भी संन्यासियों 

जैसा ही रख लिया है; मेरा नाम सहजानन्द है। परन्तु मैंने विधिपूर्वेक संन्यास किसी से 

नहीं लिया है। आप की ख्याति सुभे श्री चरणों तक लाई है | आप संन्यास देकर सुभे कृतार्थं 

कीजिये | महाराज ने उन्हें कुछ दिन प्रतीक्षा करने की आज्ञा दी और फिर उन्हें योग्य और 
सुपठित समभ कर सन्यासाश्रम में दीक्षित कर लिया | 

नौलखा बागा के समीप ही एक ब्रृहत्‌ सरोबर है | महाराज Masa पर्वत को उसी 

के तीर तीर जाया करते थे । एक दिन सहजानन्द ने देखा कि महा- 

जल पर ध्यानावस्थित राज पद्मासन लगाये जल पर ध्यानावस्थित हैं । assa यह देख 

कर विस्मित हुए परन्तु साथ ही गुरुदेव की योगविद्या में निपुणता 

उनके हृदय पर अङ्कित हो गई और श्रीचरणों में उनका अगाध प्रेम हो गया | कभी कभी 

महाराज लम्बी समाधि भी लगाया करते थे । जब ऐसा करते थे तो एक दिन ga सब से 

कह दिया करते थे कि कल हमारी कोठरी के पास कोई न आये 

लम्बी समावि और न कोई द्वार खटखटाये | परन्तु सहजानन्द इतने दयापात्र हो 

गये थे कि उन्हें खिड़की में से महाराज को योगारूढ अवस्था में देखने 

की आज्ञा दे दी जाती ait | ऐसी अवसा में श्यास-प्रश्वास की गति रुक जाती थी और महा- 

राज का शरीर सवथा निष्कम्प हो जाता था । उनके मुखमण्डल पर दिव्य आभा खेलने 

लगती थी | सहजानन्द को एक से अधिक वार इस अनुपम दृश्य से अपने नेत्रों को तृप्त 


ओर पवित्र करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। कहते हैं कि महाराज २४ घण्टे तक अस- 
्प्रज्ञात समाधि लगा सकते | 


_ सहजानन्द को महाराज ने संन्यास-धम्मे और योग विषय की शिक्षा देकर प्रचार 
के लिये बाहर भेज दिया। 


एक दिन महाराणा तथा सहजानन्दादि श्रीसेवा में उपस्थित थे और विविध विषयों 


© 
Bix. पर वात्तालाप हो रहा था कि महाराज ने कहा कि पं सुन्दरलालजी 
WIT MR हैं यदि पहले से सूचना दे देते तो यान का उचित प्रबन्ध हो 


जाता | महाराणा ने इस पर कहा कि यान का प्रबन्ध अब भी हो 
परन्तु महाराज बोले कि अब तो वह बैलगाड़ी में आ रहे हैं। उस का एक बैल 


गौर ५क के शरीर पर लाल धब्बे द वह कल यहां पहुँच _जायंगे | अगले दिन 
> 9 7 he) 


सकता है, 
श्रृत है औ 
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पणिडत सुन्दंरलाल उदयपुर पहुँच गये और महाराज का कथन AANT: सत्य निकला | 
एक दिन दो साधु महाराज से मिलने आये और अनेक विषयों पर उनसे कथनोप- 
कथन हुआ । जब वह चलने लगे तो महाराज से बोले कि आप 
अनधिकारियों को उप- अधिकारी लोगों को ही उपदेश दिया करें । जो लोग आप के व्याख्यानों 
देश न दिया करें में आते हैं वह सब ही तो अधिकारी नहीं होते। इस का महाराज 
ने जो उत्तर दिया उस का अभिप्राय यह था कि घम के विषय में 
अधिकारानधिकार का प्रश्न उठाना सर्वथा व्यर्थ है । धर्मोपदेश सुनने का मनुष्यमात्र को 
अधिकार है | आप की जाति और धर्म के सैंकड़ों और सहस्रों मनुष्य विधर्मी हो रहे हैं और 
आंप अधिकारानधिकार का पचढ़ा लिये बैठे हैं । पहले उन्हें तों बचाइये, अधिकारानधिकार 

का बिचार पीछे होता रहेगा | 

महाराज का यह उत्तर कितना महत्वपूर्ण था और इससे इनकी उदारता कैसी 
Auz रूप में झलकती है, यह मनन करने योग्य है | इसी अधिका- 
ऋधिकारानधिक्ार का रानधिकार के प्रश्न ने तो खीजाति और शाद्रों को सदा के लिये 
Tagi विद्या से afaa किया और इसी ने धम के महन्तों और ठेकेदारों 
i की गद्दियाँ स्थापित कीं, जिन्होंने जनता के मस्तिष्कों पर ताले लगा 
कर देश को रसातल पहुँचा दिया | दयानन्द तो आया ही इसलिये था कि वह इन 
बालों को तोड़कर मनुष्यों को मानसिक दासता से छुड़ाये और आज दयानन्द से कहा 
जातां है कि उन तालों को न तोड़ो, बल्कि उन पर अपने ताले और लगा दो । इसे दयानन्द 


क्यों मानने लगा था | 4 p 
` ` > ay क पूर zy v 
ump दिन पण्ड्या मोहनलाल ने महाराज से प्रश्न किया कि भारत का पूर्ण हित ike 


जातीय उन्नति कब होगी ? व 
हाराज ने जो उत्तर दिया उसका सार यह था कि Jen, ee qa, एक भाषा और एक | 

लक्ष्य बनाये विना ऐसा होना दुष्कर है । इसी लिये a चाहता हूँ कि 

जातीय उन्नति कें साधन देश के नुप गण अपने २ राज्य में धम्मे, भाषा और भाब में एकता 

उत्पन्न कर | पं० मोहनलाल ने इस पर आपत्ति की कि जब आप 

का उद्देश्य एकता उत्पन्न करने का है तो आप मतमतान्तरों का खण्डन क्यों करते हैं, इससे 
तो saa बढ़ता है। महाराज ने उत्तर दिया कि धर्माचार्यों और नेताओं की असावधानी : 
और प्रमाद से जाति के आचार-विचार, रहन-सहन दूषिव हो जाते ह और भाव एक नहीं 
रहते | आय्य जाति की यही दशा हुई और यदि इसे संभाला न गया तो ag नष्ट हो जायगी | 
धर्माचार्यों के प्रमाद्‌ के कारण करोड़ों मुसलमान हो गये और अब ईसाई हो रहे हैं । यदि | 
जाति को कडुए उपदेशों के कोड़े से न जगाया गया और कुरीतियों और छुनीतियों को नष्ट | ॒ 
न किया गया तो इसकी मृत्यु में सन्देह ही क्या है.। में यह काम्‌ किसी खाथसतोकरही | | 
नहीं रहा हूँ । इसके कारण मैं अनेकों कष्ट सहता हूँ, गालियां अर Fe पत्थर खाता हूँ, विष | 
तक भी मुभे दिया जा चुका है, परन्तु जाति और धमे के लिये में सब GH सहन करता हूँ । 
es महाराज के बचन को सुनकर पण्ड्या मोहनलाल TTS होगये । 
यदि 2,2 द्‌ हत ie भ्क्ति-रस में सने हुए शब्दों में कहा कि यदि दो चार धमाचाय i 
६७७ छ 
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भी आपके विचार के हो जायं तो cea समय में ही आर्यजाति का बेड़ा पार हो सकता है । 
उदयपुर के मुसलमान जज मौलवी अब्दुरहमान से धर्म विषय में वात्तालापहुआ था। 

उसका सार हम पाठकों की भेट करते हैं । यह शाखाथं ११ सितम्बर 

मुसलमान जज से सन्‌ १८८९ अर्थात्‌ भाद्रपद He १४ सं० १९३९ को आरम्भ gA और 
शास्नार्थ १७ सितम्बर को समाप्त हुआ | निम्नलिखित ७ प्रश्न मौलवी साहब 

ने किये थे। एक २ प्रश्न पर एक २ दिन. कथनोपकथन हाता था | 


\ A NS A 2 
'सारा शाखाथ लिखा गया था और अविकल रूप से पं० लेखराम कृत दयानन्द-चरित Sz 


में छपा है। अन्तिम दिवस महाराणा भी शाख्ा्थ में आये थे और उन्होंने कहा था कि 
खामीजी जो कहते हैं वह ठीक है । मौलवी साहब व्यर्थ ढुराग्रह करते È | हैं 
प्रश्न do १--भिन्न २ धम्माँ की भिन्न २ भाषाओं में भिन्न २ पुस्तकें हैं इससे सिद्ध 
होता है कि उनमें से हर एक ही देश के रहने वालों और एक ही 
मौलवी के सात प्रश्नों भाषा बोलने वालों के लिये बनी है। कोई ऐसी भी पुस्तक है जो 
के उत्तर सब मनुष्यों की भाषाओं पर अधिकार रखती हो और सुष्टि-क्रम 
के अनुकूल हो । बेद है $ ; 
महाराज ने उत्तर दिया कि ऐसी पुस्तक बेद है। वह किसी सम्प्रदाय का AA नहीं 
बल्कि ज्ञान का ग्रन्थ है, साम्प्रदायिक ग्रन्थ पक्षपात से भरे होते हैं और जिसमें पक्षपात 
हो बही सम्प्रदाय है। वेद की भाषा किसी देश वा जाति विशेष की भाषा नहीं । ऐसी हीं 
भाषा व्यापक' हो सकती है न कि किसी एक देश की भाषा, जैसे आकाश किसी देश विशेष 
का नहीं है इसी से सब देशों में व्यापक है । वेद की भाषा विद्या की भाषा है और उसका 
बोलने वाला WAG और सुनने वाले अझ्नि, वायु, आदित्य, अङ्गिरा, चार ऋषि थे । इन्हीं 
ऋषियों ने परमेश्वर से वेद को सुनकर दूसरों को सुनाया | इनको वेद इस कारण दिया था 
कि वह ही पुण्यात्मा और सर्वोत्तम थे, परमेश्वर ने उन्हें वेद की भाषा का भी ज्ञान दे दिया 
था । इसका प्रमाण यह है कि विना कारण के कारं नहीं होता, ब्रह्मादिक अनेक ऋषियों 
की साक्षी है और वेद खतःप्रमाण È | = | 
मौलबो--ऐसी बातें तो सब मतों वाले अपनी २ पुस्तकों के विषय में कहते हैं । 
खामीजी--ऐसी बात दूसरे मत की पुस्तकों में नहीं हैं और न वह सिद्ध ही कर 
सकते हैं । 
मौलवी-सब किताब बाले सिद्ध कर सकते हैं | 
खामीजी--में पहले ही कह चुका हूँ कि मत वाले ऐसा सिद्ध नहीं कर सकते और 
यदि कर सकते है तो बतलाइये कि मुहम्मद साहब के पास कुरान कैसे पहुँचा | 
मौलवी -जैस चार ऋषियों के पास वेद आया था । | 
re मौलवीसाहब ने बिना सोचे ऐसा कह दिया। कुरान के मुहम्मद साहब के पांस 
पहुँचने की तो बिचित्र गाथा है | वह मुहम्मद साहब के हृदय में प्रकाशित नहीं हुआ जैसे 
वेद चार ऋषियों के हृदय में प्रकाशित हुए थे | उसकी आयतों को तो जिन्नाईल फरिशता 
उनके पास लाया करता था और इसे सब ही मुसलमान मानते हैं । 


प्रश्न न॑ं० २-सारी दुनिया के मनुष्य एक ही बंश के हैं वा पृथक्‌ २ के | 
६५८ A 
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उत्तर--एक वंश के नहीं, प्रथक्‌ २ वंश के हैं। सृष्टि की आदि में उतने हौ जीवे 
मनुष्य का शरीर धारण करते हैं जितने गर्भ ae में इस योग्य होते हैं और वह अनेक 
होते हैं । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि अब भी सब अनेक माँ-बाप की सन्तान हैं । यह 
बात प्रत्यक्षादि ८ प्रमाणों से भी सिद्ध 2 | 

मौलवी साहब ने आठों प्रमाणों के लक्षण पूछे जो उन्हें बता दिये गये | फिर अन्य 
प्रश्नों के उत्तर में महाराज ने कहा कि मनुष्यों के मुखादि अबयव एक से हैं, परन्तु उनके 
रंगों और शारीर की लम्बाई आदि में भेद है । यह भद एक ही माँ बाप की सन्तानों में भी 
पाये जाते हैं । एक ही देश और जाति में भी पाये जाते हैं । 

मौलवी - कई जातियाँ जैसे हिन्दी, हशी, चीनी आदि एक दूसरे से भिन्न हैं । 
उनको आकृति एक दूसरे से नहीं मिलती | चोनियों के दाढ़ी नहीं होती और तिकोने 
मुँह के होते हें | 

खामीजी--उनमें भी भेद है। देश, काल, माता पिता के शरीर, रज बीर्य और वात, 
पित्त, कफ़ के संयोग-वियोग के कारण भी भेद हो जाते हैं । 

मौलवी-संसार में तीन प्रकार की जातियाँ पाई जाती हैं । एक वह जिनके दाढ़ी 
होती है जैसे हिन्दी, फिरंगी, दूसरे बह जिनके दाढ़ी नहीं होती जैसे चीनी, तीसरे बह 
जिन के वाल घूंघर बाले हाते हैं, जैसे हबशी तो फिर मनुष्यों के तीन ही भेद हुए । 
7 स्वामी जी--भूटियों को किस में N, वह तीनों से नहीं मिलते ? 

मौलवी -जैसा भेद इन तीनों में है वैसा इनमें नहीं। इसका कारण भिन्न २ जातियों 
का सम्मिश्रण हो सकता है । * 

प्रश्न do ३--मनुष्य की उत्पत्ति कब से है ओर अन्त कब होगा । 


` c ° ~ ~ 
उत्तर १ अरब ९६ करोड़ कई लाख वष मनुष्य को उत्पत्ति को हुए। ओर २ अरब - 


वर्ष से कुछ ऊपर और रहेगी | इस का प्रमाण विद्या और same स है और विस्तार 
पूर्वक ऋम्वेदादिभाष्य-भूमिका में लिखा है | द 

प्र्न do ४-आप धर्म के नेता हैं वा ज्ञान के, अर्थात्‌ आप किसी मत को मानते हैं 
वा नहीं | 

स्वामीजी-जो धम्मे ज्ञान से सिद्ध हो उसे मानता हूँ । 

मौलवीं-आप ने केसे जाना कि परमेश्वर ने चारों ऋषियों को वेद पढ़ाया । 

स्वामी जी--बेदों को देखने और आप्त पुरुषों की साक्षी जो उनके म्रन्थों और परम्परा 
से हम तक पहुँची है | 

मौलवी-परसों यह निश्चय हो गया था कि उत्तर युक्तिपूर्वक होंगे न कि ग्रभ्थों के 
प्रमाणों के आधार पर, फिर आप ग्रन्थों का उल्लेख क्यों करते हैं | 

स्वामी जी--युक्तिसंगत बात्त चाहे मौखिक हो चाहे लिखित | इसे सब बुद्धिमान्‌ मानते 
हैं और आप भी मानते होंगे | ! 

मौलवी--परमेश्वर का चार ऋषियों को वेदों की शिक्षा देना युक्ति वा बुद्धि से कैसे 
सिद्ध होता है | । ; ae 


स्वामीजी --विनां कारण के कार्य नहीं हो सकता। अतः ज्ञान का भी कोई कारण Stay 
६७५ है 
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चाहिये | और वह अनादि और अनन्त होना चाहिये । ऐसा कारण परमेश्वर ही हो Gat 
है । जैसे परमेश्वर जगत्‌ का निमित्त कारण है उसी प्रकार वह ज्ञान का भी कारण है । यदि 
वह ऋषियों को वेद का ज्ञान जो घृष्टिक्रम के अनुकूल है, न देता तो वह आगे को न चलता। 
परमेश्वर ने एक २े ऋषि को एक २ वेद अलग २ और क्रमशः पढ़ाया क्योंकि एक ही 
समय में वे सारे वेद नहीं पढ़ सकते थे, उनकी बुद्धि परिमित शक्ति वाली थी । जितना समय 
उनकी बुद्धि की शक्ति के अनुसार अपेक्षित था उतने समय में ही पढ़ाया । वेद का प्रकाश 
शब्दा्थ-सम्बन्धपूवंक ऋषियों के हृदय में परमेश्वर ने किया | उसके लिये सर्वव्यापक 
होने से जिह्वा आदि उपकरणों की आवश्यकता न थी | परमेश्वर ऋषियों के आत्मा में भी 
था । अतः उसने उसके आत्मा में शब्द और उनके अर्थों का ज्ञान दिया | यदि परमेश्वर उनके 
आत्मा से प्रथक्‌ होता तो शब्दों को बोलने और सुनाने की आवश्यकता होती । वेदों के चार 
ब्राह्मण ही वास्तव में पुराण हैं जो वेद के अनुकूल होने की सीमा तक ही माननीय हैं | 
आधुनिक पुराण ग्रन्थ भागवत आदि साम्प्रदायिक मतवाद के ग्रन्थ होने से अप्रामाशिक 
हैं। धम्मे वह है जो पक्तपातरहित, न्याययुक्त, सत्यसन्ध और असत्य से पृथक्‌ हो । वेद 
ऐसे ही धम्मे का उपदेश करता है और यही आच्या का धम्म है । 

मोलबी--पक्षपात आप किसे कहते हैं | 

स्वामीजी - जो अज्ञानवश वा काम, क्रोध, लोभ, मोह, कुसंगति से अपने खार्थ के 
कारण सत्य और न्याय को छोड़ कर अंगीकार किया जावे उसी का नाम पतक्षपात है । ॐ 

मौलबी-यदि कोई पक्षपात से रहित हो और आर्यनहो तो आर्य उसके साथ खान- 
पान व विवाह का सम्बन्ध उसी प्रकार करेंगे वा नहीं जिस प्रकार बह आपस में करते हैँ | 


स्वामी जी--खान-पान, विवाह आदि का सम्बन्ध धम्स वा अधर्म से नहीं है, यह तो | 


देशाचार और जाति के व्यवहार से है। परन्तु दूसरे धर्म बालों से ऐसा बर्ताव करना हानि- 
कारक ही होता है। यदि कोई विद्वान्‌ ऐसा करे भी तो उसकी जाति के लोग उससे घृणा करने 


लगेंगे और फिर जाति उस लाभ से afaa रह जायगी जो उसकी बिद्या से उसे पहुँचता । | 


प्रश्न नं? ५--जैसे अन्य मत वाले अपनी २ धम पुस्तक और उसकी भाषा को सर्वो- 
त्तम बताते हैं और जिस प्रकार की युक्ति देते हैं आपने भी वेदों के विषय में ऐसा ही किया 
वेदों को कोई विशेषता प्रकट न की | 

खामीजी-हम इसका उत्तर पहले ही दे चुके हैं कि बही पुस्तक सर्वज्ञ ईश्वरोक्त हो 
सकती है जो प्रध्यच्षादि प्रमाणों से सिद्ध और alban के अनुकूल हो | ऐसी पुस्तक केवल 
वेद ही हैं | मुख्य मत यह हैं पौराणिक, जैन, यहूदी और ईसाई और छुरानी | इन सब में 
ही असम्भव बातें हैं | पौराणिक एक शरीरधारी व्यक्तिसे जगत्‌ की safe मानते हैं, परन्तु 
शारीर बहुत सी वस्तुओं के संयोग से बनता है और ai as पदार्थ है वह्‌ जगंत्‌ = स्रष्टा 
कैसे हो सकता है, जैती जगत्‌ का न आदि मानते हैं न अन्त | परन्तु जगत्‌ एक संयुक्त 
पदार्थ है, अतः उसकी उत्पत्ति भी है और विनाश भी | यहूदी, ईसाई और मुसलमान अभाव 
स भाव मानते हैं जो कभी हो नहीं सकता | 
प्रश्न नं ६-आप किन २ वस्तुओं को अनादि मानते है | 
सामी जी-परमात्मा, जीव और त 2 उपादान कारण प्रकृति को, साधारण कारण 
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काल व आकाश, तथा समवायी कारण को । परमात्मा जगत्‌ का निमित्त कारण है । कोई 
एसी जात वस्तु नहीं जिसके यह चारों कारण न हों | 
. सोलवी साहब-संभव है कि जगत्‌ का ( उपादान) कारण जिसे आप अनादिं 

कहते हैं किसी अन्य कारण का काय्य 

स्वामीजी --अनादि कारण उसी का नाम है जो किसी का कार्य न हो । सत्र dae 
निक मानते हैँ कि जहाँ तक किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तित हो सकती है या जहाँ तक 
उसा विभाग हो सकता है उससे आगे की दशा को कारण कहते हैं | 

प्रश्न नें ७--यदि वेद इश्वरोक्त होते तो इनका लाभ संसार के सब मनुष्यों को पहुँचना 
चाहिये था जैसे सूय्य, जल, वायु का लाभ सब को पहुँचता है | 

स्वामीजी - सूय्यांदि की भांति वेदों का लाभ भी सब को पहुँचता है क्योंकि धम्म 
ओर विद्या के ग्रन्थों का आदिकारण वेद ही हैं । अन्य सव पुस्तक वेदों से पीछे बनी हैं । 
वेदों में किसी का खणडन-मणडन नहीं है । जैसे वैज्ञानिक सूय्थादि से अधिक उपकार लेते 
है वैसे ही वेद के पढ़ने वाले वेदों से अधिक उपकार लेते हैं | वेदों से अधिक प्राचीन कोइ 
पुस्तक संसार भर में नहीं है । वेदों की भाषा सब भाषाओं का मूल है । जब बाईबल कुरान 
आदि नहीं बने थे तब वेदों के अतिरिक्त कोई पुस्तक मानने योग्य थी ही नहीं । वेद सृष्टि 
के आदि में ऋषियों को दिये गये थे अतः यह्‌ कहना नहीं बन सकता कि कोई समय ऐसा 
gal था जब सब मनुष्यों ने वेदों को माना हो | 

यह TAIT यहीं समाप्त हो गया। 

उदयपुर से महाराज ने बाबू ढुगांप्रसाद WH फरूखाबाद को मार्गशीष वदी १४ 
AAT १९३९ को नाटक के ATT मं अपनी सम्सति इस प्रकार प्रकट की थी ( भारत सुदशा 
प्रवत्तक में) नाटक का विषय तो नाम मात्र भी नहीं आना चाहिये, जो अच्छा विषय भी लिखना 
होतों बह्‌ प्रश्नोत्तर व अन्य प्रकार से लिखा जावे | नाटक नाम तमाशे का है क्योंकि तुम्हारे 
नाटक को देख कर लखनऊ के समाज में नाटक का व्याख्यान ही होने लगा | जब हम ने 
मनह्‌ किया तो कहने लगे कि अपने फ़रुखाबाद समाज के पत्र में नाटक क्यों छपता है । यह 
नाटक से बिगाड़ का उदाहरण है | 

एक दूसरे पन्न में महाराज ने ला? कालीचरण्‌ रइस फ़रुख्रावाद को लिखा था कि 
तुम आयसमाज के पत्र में नाटक का विषय मत छापो, यह अनुचित बात है | यह आर्य- 
समाज है सडुआ समाज नहीं जो तुम नाटक का विषय छापते हो | ऐसा करना NGAN- 


पन की बात है | 
महाराज ने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया था कि राष्ट्र-निमाण के लिये एक लिपि 


ओर एक भाषा का होना परम आवश्यक है इसके लिये वह देवनागरी लिपि और आर्य 
भाषा ( हिन्दी ) को ही उपयुक्त समभते थे, इस कारण उन्होंने अपने ग्रन्थ आयेभाषा में 
लिखे । सन्‌ १८८२ में सरकार ने एक कमीशन नियत किया था कि सरकारी दफ्तरों में 
कौनसी लिपि wet जावे | स्वामीजी ने भी इसके लिये aa किया था । एक पत्र में उन्होंने 
बाबू SUAS रइस फ़रुख़ाबाद को उदयपुर स Ys श्रावण Yo ३ सवत्‌ १९३९ को fara 


प्रकार लिखा था कि आज कल aaa अपनी आयभाषा के राजकाय्य सें प्रबृत्ति होने के 
६८१ 
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महर्षि qaaa का जीवन-चरित 


अर्थं ( भाषा के प्रचारार्थं जो कमीशन हुआ है उसमें ) पंजाब आदि अहातों से मेमोरियल 
भेने गये हैं परन्तु मध्यप्रान्त फ़रेखाबाद, कानपुर, बनारस आदि स्थानों से नहीं भेजे गये | 
ऐसा ज्ञात हुआ है और गत दिवस नैनीताल की सभा की ओर से एक इसी विषय में पत्र 
आया था | उसके अवलोकन से निश्चय हुआ कि पश्चिमोत्तर देश से मेमोरियल नहीं गये 
ओर हम को लिखा है क्रिआप इस विषय में प्रयत्न कीजिये | अव कहिये हम अकेले सर्वत्र 
केस घूम सकते हैँ | जो यही एक काम हो तो छुछ चिन्ता नहीं है, इसलिये आप को अति 
उचित है कि मध्य देश में waa पत्र भेज कर बनारस आदि स्थानों से और जहाँ २ परि- 
चय हो सब नगर ब म्रामों से मेमोरियल भिजवाइये | यह काम एक के करने का नहीं और 
अवसर चूके वह अवसर आना ढुलभे है | जो यह कार्ये सिद्ध हुआ तो आशा है कि ava 
सुधार की एक नीव पड़ जायेगी। ५ $ OES o 

स्वामीजी कभी २ अपने अनुयायियों की अकमंण्यता पर खिन्न हो उठते थे । ऐसी 
ही अकमण्यता के ऊपर ला० कालीचरणजी के विषय में उन्होंने aro दुर्गाप्रसाद को उप- 
युक्त पत्र में लिखा था कि बड़े आश्वस्य का विषय है कि पुकारते तो हैं हमारी उन्नति हो 
परन्तु जब उन्नतिकारक विषय आ पड़ता है तब ऐसे निरुत्धाही और भयातुर होकर चुप- 
चाप बैठ रहते है.। क्‍या ऐसी ही बातों से उन्नति होने की आशा करते हैं | देखिये लाला 
कालीचरणजी ने प्रथम चिट्टी पर चिट्ठी भेजी और बड़ी शीघ्रता के साथ लिखा कि 
( मुरादाबाद वाले जगन्नाथदाख निर्मित प्रश्नोत्तरी के ) विस्तारपत्रंक उत्तर प्रमाणों के साथ 
भेजिये । जब हमने वेदभाष्य के काम को छोड़ प्रमाणसहित उत्तर लिख रजिस्ट्री कराफे 
भेज दिये और उसके साथ एक पन्न भेजा कि शीघ्र छपवाकर प्रसिद्ध कर दो | उस शीघ्रता 
का फल यह्‌ हुआ कि अब दो महीने व्यतीत हुए एक अक्षर भी नहीं छपवाया | लिखा कि 
प्रेसएक्ट होने वाज्ञा है उसको देखे पश्चात्‌ छपवावेंगे | यह उनको केवल Prats बहकाने 
से अ्रममात्र हुआ है क्योंकि जो ऐसा होता तो भारतमित्र आदि में अवश्य छपता, अथवा 
अन्य पुरुषों के द्वारा भी सुनने में आता, सो केवल प्रेस एक्ट के भ्रम होने से डर गये | 


ENT ESN 0 x Sex 
भला एस एस सचःकत्तव्य कम्मा के करने में भ्रम मात्र से डर कर निरुत्सा मे < = 
अवनति का कारण नहीं तो क्या है ? त्साह हो जाना 


हम नहीं कह सकते कि क्या कारण था जिससे महाराज को अपना स्वीकारपत्न 

लिखने की बड़ी चिन्ता थी | जब महाराज जुलाई-सितम्बर सन्‌ 

स्वीकार-पत्र लिखने १८८० में मेरठ में थे तब भी उन्होंने परोपकारिणी सभा का etaa 
की चिन्ता. करना सोचा था और उसके नियमादि की पाण्डुलिपि भी तैयार की 

गइ थी, परन्तु उस समय उसकी रजिस्ट्री नहीं हो सकी थी | यह 

aged महाराज का शिथिल नहीं हुआ था और वह्‌ उनका लक्ष्य बना रहा था अतः जो 
वह उदयपुर विराज रहे थे तो उन्होंने अधिक विलंब करना उचित न समभा और फार्गुन 
कृष्ण ५ सं? १९३९=२७ फरवरी सन्‌ १८८३ को 'स्वीकार-पत्र” लिखकर राज्यनियम के 
gary उसे रजिस्ट्री कर दिया । हो सकता है कि महाराज को यह ज्ञात हो गया हो कि 
उनका शारीर अधिक दिन रहने वाला नहीं है। मैडम व्लैवैटस्की ने उनके परम पदुप्रा प्ति 
के पश्चात्‌ लिखा था कि महाराज ने उनसे m! था कि में सन्‌ १८८३ का अन्तः न देखूँगा | 
८२ Tite ea 
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= z अध्याय 


अन्यथा यह समक में नहीं आता कि ऐसे समय जब कि वह स्वस्थ थे इतने दिन पहले 
से उन्हें यह चिन्ता क्‍यों थी । यदि वह रुग्ण होते तो हमें इस चिन्ता का कारण ढूँढने की 
आवश्यकता न होती | —संग्रहकत्त 

| स्वीकार-पत्र ; 

में स्वामी दयानन्द सरस्वती निम्नलिखित नियमों के अनुसार तेइस सज्जन आय पुरुषों 
की सभा Bl AB, पुस्तक, धन और यन्त्रालय आदि अपने सर्वेस्व का अधिकार देता हूँ और 
उसको परोपकार-सुकाय में लगाने के लिये अध्यक्ष बनाकर यह 'स्वीकार-पन्न” लिखे देता हूँ 
कि समय पर काम आवे | 


इम सभा का नाम परोपकारिणी सभा है और निम्नलिखित तेईस महाशय इसके 
सभासद्‌ है | 
१श्रीमनमहाराजाधिराज महिमहेन्द्र यावदाय-कुलकमलदिवाकर महाराणाजी श्री 


१०८ सञ्जनसिंहजी TA जी० सी० gao आई० उदयपुराधीश राज मेवाड़ सभापति | 
२-लाला मूलराज साहब एम्‌० ए० एक्स्ट्रा असिस्टट कमिश्नर प्रधान आयंसमाज 
लाहौर, उपसभापति । 
३--श्रीयुत कविराज श्यामलदासजी राज मेवाड़ मत्री १। 
४--लाल रामशरणदास रइस व उपप्रधान आयसमाज मेरठ मत्री R | 
५--पण्ड्या मोहनलाल विष्णुलालजी शमी उदयपुर जन्मस्थान मधुरा, उपमंत्री | 
६-श्रीमन्महाराजाधिराज श्री नाहरसिहजी वमा शाहपुराधीश सभासद्‌ | 
७ श्री राव तख्तसिंहजी Age, राज मेवाड़ | 
८--श्री मद्राजराणा श्री फ़तहसिंहजी वमा, भीलवाड़ा | ‘3 
. ९- श्री मद्रावत श्री अज्जुनसिंहजी वमो, आसीन्द्‌ | 
१० - श्रीमन्‌महाराज श्री गजिसहज्ञी बमा, उदयपुर | 
११--श्रीमद्रावत बहादुरसिंहजी वमा, मसूदा ज़िला अजमेर | 
१२--रावबहादुर पं० सुन्दरलाल सुप्रिंटं डंट वकशाप अलीगढ़, आगरा | 
१३--राजा जयक्ृष्णदास सी० एस्‌० आई० डिप्टी क़लक्टर बिजनौर, मुरादाबाद | 
१४-साहू दुगाप्रसाद, कोषाध्यक्ष आयसमाज फ़रुख़ाबाद | 
१५--साहू जगन्नाथप्रसाद फ़रुखाबाद | 
१६--सेठ निर्भयरास प्रधान AMAT फ़रुख़ाबाद ब्यावर राजपूताना | 
१७--लाला कालीचरण रामचरण मत्री आयसमाज फरुखाबाद | 
१८--वाबू छेदीलाल TAIRA कमसरियट छावनी मुरार ग्वालियर | 
१९--लाला साइंदास मंत्री आयसमाज लाहौर | 
२०--बाबू माधवदास मंत्री आयसमाज दानाएर | 
२१--राव बहादुर राजागल राजेश्वरी To गापालराब हूरिदेशमुख मेम्बर कौन्सिल 
गवनेर बम्बड व प्रधान Re, बम्बई Fal | S 
२--राव बहादुर महादेव गोविन्द्‌ रानडे जज पूना | 
& किले श्यामजीकृष्ण AAT प्रोफ़ेसर A यूनिवसिर्ट ही आक्सफ़ोडे लणएडन, बस्बई | 
९० 
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महषि दयानन्द्‌ का जीवन-चरित g» 


स्वीकार-पत्र के नियम 
( १) उक्त सभा जैसे क्रि मेरी जीवितावस्था में मेरे समस्त पदार्थों की रक्षा करके 
निम्नलिखित परोपकार के कामों में लगाने का अधिकार रखती है वैसे ही मेरे पीछे अर्थात्‌ 
मरने के पश्चात्‌ भी लगाया करे:-- .. 

[१ , वेद और वेदाज्ञादि शाख्रों के प्रचार अर्थात्‌ उनकी व्याख्या करने कराने, 
पढ्ने पढ़ाने, सुनने सुनाने, छापने छपवाने आदि में । 

[२] वेदोक्त धर्म के उपदेश और शिक्षा अर्थात्‌ उपदेशक मण्डली नियत करके 
देश-देशान्तर और द्वीप-द्वीपान्तर में. भेजकर सत्य के ग्रहण और असत्य 
के स्याग आदि में | 

[ ३ ] आर्यावत्तं के अनाथ और दीन जनों की शिक्षा और पालन में aa करे 
और करावे | । 3 


ays 


(२) जैस मेरी उपस्थिति में यह सभा सब प्रबन्ध करती है वैसे ही मेरे पीछे ato 
या छठे महीने किसी सभासदू को वैदिक यन्त्रालय का हिसाब किताब समझने और पर- 
तालने के लिये भेजा करे और वह सभासदू वहाँ जाकर कुल आमदनी और wa की 
जाँच qaia किया करे और उसके नीचे अपने हस्ताक्षर करे और इस परताल की एक २ 
प्रति प्रत्येक सभासदू के पास भेजे और यदि यन्त्रालय के प्रबन्ध में कुछ त्रुटि देखे तो उस 
के सुधार के लिये अपनी सम्मति लिख कर प्रत्येक सभासदू के पास भेज देवे ae Ay 
सभ।सदू को उचित है कि अपनी '२ सम्मति सभापति के पास लिख भेजे और सभापति' 
सब की सम्मति से यथोचित प्रबन्ध करे, इस कार्य में कोई सभासद्‌ आलस्य या अनु- 
चित व्यबहार न करे | ; : 

( ३ ) इस सभा को उचित है कि जैसा यह परम धर्म और परमार्थ का काम है वैसा 
ही उसको उत्साह, पुरुषार्थ, गम्भीरता और उदारता से करे | 

(४ ) प्रागुक्त asa आये सज्जनों की सभा मेरे पीछे सब प्रकार मेरी स्थानापन्न 
समी जावे अर्थात्‌ जो अधिकार मुझे अपने सर्वस्वका है वही अधिकार सभा को है और 
होगा | यदि उक्त सभासदों में से कोई सभासदू स्वार्थ में पड़कर इन नियमों के विरुद्ध काम 
करे या कोई अन्य मनुष्य हस्तक्षेप करे तो वह सर्वथा भूठा समझा जाय । 

(५) जैसे इस सभा को वर्तमान समय में मेरो और मेरे सब पदार्थों की यथा- 
शक्ति रा और उन्नति करने का भी अधिकार है वैसे ही मेरे मृतक शरीर के संस्कार का 
भी अधिक्रार है | अथात्‌ जब्र मेरा शरीर ge तो न उसको गाडे, न जल में बहावे, न 
जंगल में फेंके, सिफ चन्दन की चिता बनवावे और जो यह सम्भव न हो तो दो मन चन्दन, 
चार मन घी, पाँच सेर कपूर, अढ़ाई मन अगर, तगर और दस मन काष्ठ लेकर वेद के अनुः 
सार Sat कि संस्क्रारविधि पुस्तक में लिखा हैं. वेदि बनाकर वेद मन्त्रों से जो उसमें लिखे 
हे भस्म करे | इसके सिवाय और कुछ वेद के विरुद्ध न करें और जो उस समय इस सभा 
के कोई सभासद्‌ उपस्थित न हों तो जो कोई उस समय उपस्थित हो वही यह काम करे 
और जितना धन इस में लगे उतना सभा से ले लेवे और संभा उसको दे देवे | 

( ६ ) अपने जीवन में में और poate यह सभा इस बात का अधिकार रखती 
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है कि जिस सभासद्‌ को चाहे प्रथक्‌ करके किसी और योग्य सामाजिक आये पुरुष को 
उसका स्थानापन्न नियत कर Fl परन्तु कोई सभासदू सभा से तब तक प्रथक्‌ न किया 
जायगा, जब तक उसके काम में कोई अनुचित चेष्टा न पाई जाय | 
(७) RAZU यह सभा सदा स्व्रीकार-पत्र की व्याझ्या या उसके नियमों का पालन 
या किसी सभासदू के प्रथक करने और उसके स्थान में अन्य सभासदू को नियत करन या 
मेरे आपत्काल के निवारण करने के उपाय और यन्न में ag उद्योग करे, जो सब सभासदों 
की सम्मति से निश्चय और निर्णय हो या होवें और यदि सभासदों की सम्मति में विरोध 
रहे तो बहुसम्मति के अनुसार काम करें और सभापति की सम्मति को सदा द्विगुण समझें | 
( ८ ) किसी दशा में भी यह सभा तीन से अधिक सभासदों का अपराध के सिद्ध होने 
पर भी प्रथक्‌ न कर सकेगी जबतक कि उनकी जगह में और सभासदों को नियत न करले। 
(९ ) यदि किसी सभासद्‌ का देहान्त हा जाय या वेदोक्त धर्म को छोड़ कर उक्त 
नियमों के विरुद्ध चलने लगे तो सभापति को उचित है कि सब सभासदों की सम्मति से 
उस को प्रथक्‌ करके उस की जगह में किसी और योग्य वेदोक्त TAY आय पुरुष को 
नियत करें, परन्तु उस समय तक साधारण कामों के अतिरिक्त कोई नया काम न छेड़ा जाय | 
( १० ) इस सभा को अधिकार है कि सब प्रकार का प्रबन्ध करे और नय उपाय 
सोचे । परन्तु यदि सभा को अपने परामर्श और विचार पर पूरा पूरा निश्चय और विश्वास 
न हो तो समय का निर्धारण कर के लेख द्वारा सम्पूर्ण आयेसमाजों से सम्मति ले और बहुः 
पत्तानुसार उचित प्रबन्ध करे | 
( ११ ) प्रबन्ध का घटाना बढ़ाना या स्वीकार या अस्वीकार करना या किसी संभासदू 
को प्रथक्‌ वा नियत करना या आमदनी ब ख़च की जांच-परताल करना या अन्य हानि- 
लाभ सम्बन्धी विषयों को सभापति बर्ष भर में या छः महीने में छपवाकर चिट्ठी के द्वारा 
सब सभासदों में प्रचारित करे। 
( १२ ) यदि इस स्वीकार पत्र के विषय में कोई झगड़ा उठे तो उस को राजगह में 
न ले जाना चाहिये किन्तु जहाँ तक हो सके यह सभा अपने आप उंसका निर्णय करे ।यदि 
आपस में किसी प्रकार निर्णय न हो सके तो फिर न्यायालय से निर्णय होना चाहिये | 
( १३ ) यदि मैं अपने जीते जी किसी योग्य आयं पुरुष को पारितोषिक देना चाहूँ 
और उसकी लिखत aga कराकर रजिस्टरीं करा दूँ तो सभा को चाहिये कि उसको माने और दे | 
( १४ ) मुझे और मेरे पीछे सभा को सदा अधिकार है ओर रहेगा कि उक्त नियमों 
को देश के किसी विशेष लाभ और परोपकार के लिये न्यूनाधिक करे | ‘ 
हस्ताक्षर-दयानन्द सरस्वती 
पुत्र जन्म के हषे में महाराणा ने ५००) अनाथालय आस्येसमाज फ़ीरोजपुर को और 
इसके अतिरिक्त ta) उक्त अनाथालय की सूई का काम = वाली 
महाराण का पुत्र- कम्याओं क्रो दान दिये थे । १९००) वेदभाष्य की सहायता में और 
जन्म पर दान एक बढ़िया शाली चादर महाराज को और १०८) और एक साधा- 
रण FIT रामानन्द ब्रह्मचारी को दिया था। इसका SEAT महा- 


नाज ने अपने ४ मार्च सन्‌ १८८३ के पत्र में जो उन्होंने चित्तौड़ से राजा gaan रईस 
६८५ 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


oe 


भहेषि देयांनन्द कां जीवन-चरिते p 
क़रुखाबाद को लिखा था, किया है | उसमें महाराणा के महाराज से मनुस्मृति आदि पढ़ने, 
स्वीकार पत्र के लिखे जाने महाराणा को दिनचय्या का उपदेश करने तथा महाराणा के 
उपरोक्त दान का वर्णन करने के:पश्चात्‌ अन्त में महाराज ने लिखा है “वैदिक धम्मे की प्रथम 

री रूचि थी अब विशेष कर हुई । जैसे श्रीमान्‌ आयकुलदिवाकर सुशीलता, कृतज्ञता, ga- 
-यता, प्रसन्नता, ज्ञानता आदि झुभगुण कर्म स्वभाव युक्त मैंने देखे वैसे बहुत विरले होंगे।” 
जब महाराज ने महाराणा से विदा लेनी चाही तो महाराणा ने २०००) महाराज की 
भेंट किये, परन्तु महाराज उनके स्वीकार करने पर सहमत न हुए | 
विदा-समय सम्मान महाराणा ने कहा कि हम तो इन्हें रख नहीं सकते क्योंकि इन्हें आप 
की सेवा में भेंट करने का सङ्करप कर चुके हैं | तब महाराणा के 
आग्रह पर महाराज ने कहा कि यह रुपया परोपकारिणी सभा को दे दिया जाय | उस समय 
तक उक्त सभा का कोई निधि न था | अतः यह निश्चय हुआ कि एक निधि वैदिकनिधि 
के नाम से स्थापित किया जाय और उसी में यह रुपया जमा किया जाय, सुतराम, ऐसा ही 
किया गया । वह्‌ रुपया राजकोष में उक्त निधि के नाम से जमा कर दिया गया । पीछे 
आकर और रुपया भी जो अन्यत्र जमा था इसी कोष में जमा कर दिया गया | 
उद्यपुर से चलते समय महाराणा ने कहा कि यदि आप पड्‌-दर्शन का भाष्य करें 
तो उसकी सहायता में २००००) रुपया झुक से मँगालें, Weg महा- 
राज ने उत्तरं दिया कि पहले तो हमें बेदों का भाष्य करना है। + 
चलते समय महाराणा ने एक मानपत्र हस्ताक्षरयुक्त महा- 
मान-पत्र राज को दिया जो इस प्रकार थाः- 
afa श्री सबोंपकारार्थ कारुणिक परमहंस परिश्राजकाचाय्यवरय्य श्री ५ श्रीमहया- 
नन्द सरस्वती यतिबर््यंषु इतः महाराणा सञ्जनसिंहस्य नतिततयः ager | 
इदन्तु, आप का अठै सात मास का निवास सूंचित्त अत्यन्त आनन्द मैं रह्यो क्योंकि 
आप की शिक्षा को प्रकार श्रेष्ठ और उन्नति दायक है और आप का संयोग सूं ही न्याय 
घमादि शारीरिक काय्य में निस्सन्देह लाभ प्राप्त होवा की म्हां का सभ्य जना सहित दृढ़ 
आशा हुई कारण कि शिक्षा और उपदेश बाँ का श्रेष्ठ पुरुषों का दृढ़ होवै है जो स्वकीय 
आचरण भी प्रतिकूल नहीं राखे सो आप में यथार्थ मिल्यो, अब म्हे आप का वियोग का 
संयोग ता नहीं AST हा, परन्तु आपका शरीर अनेक पुरुषों के उपकारक है जीसँ अवरोध 
करणो अनुचित है, तथापि पुनरागमन सूँ. आप भी म्हा का चित्त ने शीघ्र अनुमोदित करगा 
इत्यलम्‌ | . संबत्‌ १९३९ फाल्गुन कृष्ण ५ भौमे 
हस्ताक्षर महाराणा सञ्जनसिंहस्य 
pe महाराणा ने महाराज को अतिसम्मान पूर्वक विदा किया । महाराज १ मार्च को 
बाहेड़ा पहुँचे और वहाँ से चित्तौड़ पधारे | चित्तौड़ में आपका निवास सात मार्च सन्‌ 
१८८३ ३० तक रहा । इतने में राजाधिराज शाहपुरे का पत्र Aat उनके aS हुए पुरुष 
महाराज को शाहपुरा लिवा ले जाने के लिये आगये और आ उनके साथ शाहपुरा के 
लिये चल पड़े | i 


महाराणा का विद्या-प्रेम 
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Eo अध्याय 
फाल्गुन संवत्‌ १६३६-कात्तिक संवत्‌ १६४० 


Terr श्री नाहरसिंहजी शाहपुराधीश ने! महाराज के दर्शन चित्तोड़ में किये 
थे जब कि वहां are रिपन का दबार हुआ था। उसी समय वह महाराज के 
श्रद्धालु भक्त बन गये थे और उसी समय उन्होंने महाराज से शाह- 

शाहपुरा पुरा पधारने की प्रार्थना की थी | महाराज ने उसे स्वीकार करते हुए 

कह दिया था कि अवसर प्राप्त होने पर आवेंगे। अतः जब राजा- 

faust को यह सूचना मिली कि महाराज उदयपुर से विदा होकर चित्तौड़ में विराजमान हैं 
तो उन्होंने तुरन्त अपने विश्वस्त क्मेचारियों को उनके लिवालाने के लिए भेजा और एक 
लिखित प्रार्थनापत्र भी श्रोसेवा में प्रेषित किया | महाराज पहले ही शाहपुरा पधारना स्वी- 
कार कर चुके थे, अतः राजाधिराज के भक्ति और प्रेम देख कर वह उनके कमंचारियों के 
साथ शाहपुरा के लिए चल पड़े | रूपाहेली स्टेशन तक तो रेल में गये और वहां से राजाधिराज 
के भेजे हुए यान पर फाल्गुन कृष्णा १५ संवत्‌ १९३९ अथात ९माच १८८३ को शाहपुरा पहुंच 
गये। राजाधिराज ने महाराज के निवास के लिए राजकीय बागा में समुचित प्रबन्ध कर रक्खा 
था और डेरे आदि लगवा दिये थे, महाराज वहीं ठहर गये। सार॑काल को राजाधिराज भी 
परिषद्वग सहित श्रीसेवा में उपस्थित हुए । अन्य प्रतिष्ठित नागरिक भी दृशनों को आये | 
उस दिन दो घंटे तक महाराज और राजाधिराज का प्रमालाप होता रहा | पाँच दिन तक 
इसी प्रकार परस्पर वार्त्तीलाप हुआ किया | फिर यह निश्चय हुआ कि राजाधिराज सायङ्काल 
६ बजे से रात्रि के ९ बजे तक श्रीसेवा में उपस्थित रहा करें जिस में १ घटे तक तो धमे- 
विषय पर प्रश्नोत्तर और २ घटे तक पढ़ना हुआ करे। तद्नुसार राजाधिराज ने श्रीचरणों 
में बैठ कर मनुस्मृति (प्रक्षिप्त श्लोकों को छोड़ कर) तथा पातजल योगशास्त्र तथा वैशेषिक 
दर्शन का कुछ भाग पढ़ा | प्रातःकाल जब महाराज भ्रमण को जाया करते थे तो कभी २ 
राजाधिराज भी उनके साथ चले जाते थे और उनसे एकान्त में प्राणायाम विधि 


सीखा करत थ | 
9 ६८७ 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


महषिं दयानन्द का जीवन-चरित है 


महाराज ने एक होनहार ब्राह्मण कुमार को संन्यास दिया था और उसका नाम 
_ ईश्वरानन्द EI था और उसी समय उसे विद्योपार्जन के लिये 
बराह्मणकृमार को Rat = ES ae 
INS प्रयाग भेज दिया था और वैदिक यन्त्रालय के मैनेजर को लिख दिया 
हिसत oy fe जब तक बह पढ़ता रहे उसे ५) रु० मासिक मिलता रहे | 
महाराज का यह नियम था कि मध्यान्ह के भोजन के पश्चात्‌ ग्रीष्मकाल में १६ 
मिनट और शीतकाल में १४ मिनट निद्रा लिया करते थे । निद्रा 
निद्रा पर अधिकार उनके इतनी वशवतिनी थी कि लेटने के कुछ क्षण पश्चात्‌ ही वह 
गाढ़ निद्रा से अभिभूत हो जाते थे और घड़ी की सुई के १६ मिनट 
पर पहुँचते ही १७ वें मिनट में अंगड़ाई लेकर उठ बैठते थे और २-३ मिनट में हाथ मुँह 
धोकर वेदभाष्य के काय्य में लग जाते थे। wea लोग भी महाराज के नियत समय पर 
शय्या-त्याग करने से परिचित हो गये थे और वह घड़ी की सूई की १६ मिनट पर पहुँचते 
ही मुँह हाथ Yad का जल ठीक करके रख देते थे | 
एक दिन कुछ लोग महाराज के पास आये और कहने लगे कि यहाँ रामसनेहियों 
a ५... के महन्त हिम्मतराम रहते हैं, आप का यदि उनसे शास्त्रार्थ हो जाय 
हम MRA स क्या तो उत्तम है। महाराज ने कहा कि हम शास्त्रार्थ के लिए उद्यत हैं, 


BY a ` A S N A S 
म उन्ह हमारे पास लिवा लाओ। लोग हिम्मतराम के पास गये 
` ` 
a ओर उनस अपना मनोभाव प्रकट किया, परन्तु महन्तजी ने कहा कि 
भाइ हम तो पानी छान कर पीते हैँ और राम २ कहते हैं, हमें शास्त्रार्थ स क्या काम | í 


उन्हीं दिनों में शाहपुरा में रामसनेहियों का एक मेला था । उस में व्यावर के कुछ 5 
......... रामसनेही वैश्य आये हुए थे । एक दिन वह महाराज का व्याख्यान 
रामसनाहया स भट सुनने के लिये आये। उस समय तक व्याख्यान आरम्भ नहीं हुआ था, 
म वह महाराज को राम राम करके बैठ गये | महाराज ने उसका | 
उत्तर 'नमस्त' शब्द से दियां। थोड़ी देर पश्चात्‌ महाराज ने उनसे पूछा कि लुम लोग 
इतने fea से राम राम जपते हो, इस से क्या लाभ है ? उन्होंने कहा पहले नाम पीछे नामी, 
जसे हमने पहले आप का नाम सुना और पीछे दूढते २ आप को पा लिया, जैसे पहले.) 
कारी कहते २ और पीछे ढू'ढते २ मनुष्य काशी पहुँच जाता है, ऐसे ही राम राम कहते | 
कहते मनुष्य पीछे राम को पा लेता है। महाराज ने उत्तर दिया कि मेंने तो कभी पहले 
तुम्हारा नाम जपा नहीं, परन्तु फिर भी मैंने तुम्हें अपने सम्मुख बैठे हुए कैसे पालिया | 
eu z A से हो परमेश्वर नहीं मिल सकता | उसके लिये साधन करना आवश्यक है। | | 
SEX कहने से ही लड्डू नहीं मिल सकता, उसके लिये हो | 
। यह बातें हो ही रहीं थीं कि पच पॉच छः छः व्हे बालक. | 
बाबाजी, स्वामीजी जो उन वैश्यों की गोद में बैठे हुए थे हठात्‌ उठ कर कहने लगे 
\ N A ~ हैं न g 
सच कहत है बाबाजी, खामीजी सच कहते हैं | NER २हदने से क्या लड्डू मिल” 
सकते हैं ? यह सुन कर सब लोग विस्मित हो गये तब महाराज ने 
कहा कि यह बालक पक्षपाती नहीं है, इन्हों ने किसी के कहने से ऐसा नहीं कहा | अब इन 
बालकों की सरलोक्तिपूर्ण मध्यस्थता से हा हा MMA की सुन्दर मीमांसा st गई | 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


e = 


3 अष्टाविश अध्याय 


रविवार को महाराज वेदभाष्य का काय्यै नहीं किया करते थे | एक रविवार को 
राजपुरोहित छविमल व्यास महाराज के पास आये और “नमो नारायण” कह कर बैठ 
गये 1 महाराज ने उनका “ नमस्ते शब्द से अभिवादन किया और 
कहा कि आइये आज हमारी छुट्टी है, और आप से शासत्रचचा 
करने की सुविधा है। व्यासजी ने कहा कि छुट्टी-मुक्ति तो हमारे लिए 
हो सकती है क्योंकि हम संसार-वंधन में ag हैं । आप तो संसार-बन्धन में हैं नहीं, फिर 
आप की छुट्टी वा मुक्ति कैसी ? महाराज ने कहा कि हमारी वेदभाष्य के काय्य से छुट्टी 
है | व्यासजी ने कहा कि वेद-भाष्य धम्मे कायं से छुट्टी कैसी ? महाराज ने कहा कि धम्मे- 
कारे से नहीं, वेद-भाष्य के काय से छुट्टी है । फिर महाराज ने कहा कि कोई WET सन्देह 
हो तो कहिये । व्यासजी ने उत्तर दिया कि हम तो निःसन्देह हैं, हम किसी शङ्का-सन्देह 
के निवारण करने के लिये आप के पास नहीं आये, हम तो केवल आप से मिलने के लिये 
आये हैं | महाराज ने कहा कि निस्सन्देह तो दो ही प्रकार के लोग हो सकते हैं | 

यश्च मूढतमो लोको यश्च बुद्धेः पराङ्गतः | 
द्वौ हीमौ सुखमेधेते ह्िश्यत्यन्तरितो जनः ॥ 

अर्थ-दो ही प्रकार के लोग सुख भोगते हैं एक तो बह्‌ जो अत्यन्त मूढ़ हों, दूसरा 

ag SÀ परम बुद्धिमान्‌ हो, दोनो के वीच के लोग छेश पाते हैं । 
` आप इन दोनों में से कौन हैं ? व्यासजी ने इस प्रश्न का कोई उत्तर न दिया, परन्तु 

थोड़ी देर पीछे कहा कि आप जो समझें, आप तो बुद्धिमान्‌ ही हैं । 
विद्यार्थी के प्रश्नों का ` बिहारीलाल नामक एक विद्यार्थी थे। उन्होंने महाराज से 

उत्तर तीन प्रश्न किये 


राजपुरोहित से 
वात्तीलाप 


(१) पाणिनि की अष्टाध्यायी के तीसरे अध्याय के दूसरे पाद के १७७ वें सूत्र 


४ आ्राजभासघुविद्युतोजिंपजुप्रावस्तुवः क्किप्‌” में प्राव-स्तुति अथात्‌ पत्थर की स्तुति ग्रति- 
पादित की गई है । : 

प्रश्न २-पाणिनि के एक सूत्र का उल्लेख करके कहा कि इससे शिव, स्कन्द, विष्णु 
प्रश्नति की मूर्ति सिद्ध होती है | 

ÍN c नहीं 

प्रश्न. ३--ईश्वर सवव्यापक है वा नहीं ? ie 

महाराज ने इन प्रश्नं के उत्तर क्रमशः इस प्रकार दिये : 

उत्तर १- स्तुति अनेक वस्तुओं की होती है जैसे कारीगर कहते हैं, कि यह पत्थर 
उत्तम है, यह काष्ठ उत्तम है । मावा के अर्थ पत्थर अवश्य है, परन्तु इस से पत्थर की मूत्ति 
a सिद्धि = होती ' y ENS ` 

उत्तर २-उस समय शिव, विष्णु आंदि मनुष्यों के नाम होते थे। विदेश आदि जाने 
पर उनकी मूर्तियां रक्खी जाती थीं, परन्तु इस से शिव, विष्णु आदि की पूजा सिद्ध नहीं होती । 


उत्तर ३-परमेश्वर सवेव्यापक है | $ 


इस पर बिहारीलाल ने कहा कि तो फिर मैं प्रखरादि में ईश्वर को व्यापक समझ 


करू उसकी पूजा कर्‌ सकता हूँ। ८ 
६५१ 
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महर्षि दयानन्द का जीवन-चरित = 


महाराज ने उत्तर दिया कि तुम्हारी wis, घन्टे आदि और तुम्हारी वाणी, गले 
आदि में भी इश्वर है। तो तुम इश्वर के.एक अंश को आहत करके (घण्टा घड़ियाल बजाकर) 
उसके दूसरे अंश ( प्रस्तरादि ) की पूजा करते हो, यह क्या बात है ! और यदि TE 
में यथार्थ रूप से इश्वर बुद्धि करके पत्थर को ईश्वर कर सकते हो तो बालू को शकरा समझ 
कर भोजन क्यों नहीं करते ? 
ब्रिहारी लाल ने महाराज की इस प्रकार की युक्तियाँ सुनकर मूत्तिपूजन करना त्याग 
दिया और वह महाराज के शुद्ध चित्त से अनुयायी हो गये | 
शाहपुरा में महाराज खस की टट्टी के कमरे में पंखे के नीचे बैठ कर वेदभाष्य किया 
ann ee करते थे । टट्टी पर जल छिड़कने के लिए एक हौज था जिस में 
विचित्र जञानोन्द्र्य- प्रतिदिन कुएं से जल भर दिया जाता था और उसमें से जल लेकर 
AmA घीसालाल बोडा ब्राह्मण टट्टी पर छिड़का करता था । हौज प्रतिदिन 
साफ़ कर दिया जाता था और उसमें ताजा जल भर दिया जाता 
था। एक दिन भ्रत्य ने असावधानी वा प्रमाद से हौज को साऊ न किया और उसमें कुछ 
बासी जल पड़ा रह गया और उसी में ताजा जल भर कर टट्टी पर छिड़क दिया । इसके 
कुछ ही देर पश्चात्‌ महाराज ने यह बात जानली | उन्होंने तत्तणात्‌ वेदभाष्य का कार्य बन्द 
कर दिया और कहा कि उस जल को फेंक दो और हौज को साफ़ करके उसमें ताजा ज़ल 
भरो । और जब तक हौज साफ़ होकर उसमें ताज़ा जल न| भर कर टट्टी पर न छिड़की 
गया वेद-भाष्य का कारये न किया इस घटना को देख कर घीसालाल चकित होगया.। 
उसने कहा कि स्वामीजी में कैसी अद्भुत शक्ति है, ऐसी बातों के जानने की राजा 
महाराजाओं में भी शक्ति नहीं होती | 
महाराज के दुग्ध में बताशे पड़ा करते थे। एक दिन उनके दुग्ध में बताशे डाले 
. , जारहे थे क्रि उन्होंने देखा कि एंक बताशे पर सिन्दूर का सूक्ष्म सा 
पत्थर पर चढ़े वताश दाग लगा हुआ है । उन्होंने wer से कहा कि यह बताशे पत्थर पर 
चढ़ाये हुए हैं, में इन्हें दुग्ध में. नहीं डलवाऊंगा, तुम यह बताशे 
हलवाई को लौटा आओ ओर फिर कभी उसकी दुकान से बतांशे मत लाओ । 
महाराज की ज्ञानेन्द्रियों की शक्ति अति प्रबल थी और हरएक वस्तु को ध्यान से 
देखना उनका खभाव हो गया था यह दोनों घटना इस के समुज्ज्वल दृष्टान्त हैं । 
एक दिन एक नैयायिक महाराज की ओर आ निकले और लगे न्याय छौंकने । 
नैयायिक से विनोद- दि a ee -= se we 
i Teele की ठान ली। महाराज ने नैयायिक महाशय से कहा कि 
वाती ` (देवदत्तो आम गच्छति’ इस का नव्य न्याय की रीति से अर्थ कीजिए। 
फिर क्या था, उन्होंने अवछेदकावच्छिन्न की कड़ी लगादी और लगे 
फक्किका पर फक्किका भाड़ने | आधे घन्टे तक महाराजं उसे सुनकर मन ही मन हँसते और 
उनके व्यथं समय नष्ट करने पर खेद करते रहे | अन्त में महाराज ने गम्भीरतापूर्वक उनसे 


कहा कि भाई इस का सीधा अर्थ तो यह I ' देवदत्त ग्राम को जाता है,” परन्तु आपने 
So 3 X : 
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उसे ऐसा जदिल बना दिया दिया कि कोई कुछ भी न सममे और उन्हें उपदेश दिया कि 
पहले दशनों को समझलो और फिर दार्शनिक बातचीत करो । 
महाराज कञ्ची-पक्की, निखरी-सिखरी रसोई के पचड़े को नहीं मानते थे। एक दिन 
eee एक संन्यासी जो उनके पास अध्ययन करता था चौके के प्रश्न पर 
ADE का रसोइया से बिगड़ बैठा तो महाराज ने उसे भत्सेना की कि संन्यासी 
WATS होकर भी चौके-चूल्हे के पाखण्ड से नहीं छूटे । तुम्हें तो चारों वशं 
के परस्पर के भेद भाव को मिटाकर सावजनिक बन्धुत्व स्थापित 
करना चाहिये, परन्तु तुम स्वयं इस बखेड़े में पड़े हो | 
जिन दिनों महाराज शाहपुरे में थे उन्हीं दिनों meee के aea गोपालरावहरि 
उनका जीवनवृत्तान्त ` भारत सुदशा प्रवत्तक' में लिखा करते थे। 
स्वामीजी की सत्य- उन्होंने महाराज के प्रथम वार चित्तौड़ पधारने के वृत्तान्त में लिख 
प्रियता दिया था कि महाराणा मझसज से प्रति दिन दो बार मिला करते थे। 
यह बात सत्य न थी । इस वृत्तान्त के विषय में एक नवीन वेदान्ती 
साधु AGATA ने महाराज को शाहपुर में पत्र भेजा कि गोपालराबहरि ने आपके सम्बन्ध 
में ऐसा मिथ्या लिखा है | महाराज सत्य को सर्वोच्च स्थान देते थे और असत्य से उन्हें 
अत्यन्त घृणा थी | महाराज ने उस साधु का पत्र पणिडत गोपालरावहरि को भेज कर लिख 
दिया कि उस समय उदयपुराधीश से मेरा समागम केवल तीन वार ही gam था । उनको 
यह भी चेतावनी दी कि जब आपको मेरा ठीक २ वृत्तान्त विदित ही नहीं है तो इसके 
लिखने में साहस कभी न कीजिए | थोड़ा सा भी असत्य मिल जाने से सम्पूण निर्दोष कृत्य 
भी बिगड़ जाता 2 | ऐसा ही निश्चय Tet | 
रात्रि को दस का पहला घम्टा बजते ही पलंग पर लेट जाते थे और लेटते ही गहरी 
ast जाते थे नींद सो जाते थे । महाराज का निद्रा पर यह अधिकार देखकर सब्र 
oa ls को ही आश्रय होता था । 
जब महाराज उदयपुर में ही थे तब ही जोधपुर से महाराज प्रतापसिंह ओर रावराजा 
तेजसिंह के पत्र श्रीसेवा में आये थे जिन में उन से जोधपुर पधारने की विनीत selar 
की गई थी । महाराज ने उसी समय शाहपुरा से लोट कर जोधपुर जाने का वचन देदिया 
था | अतः जब शाहपुरा में महाराजा जसव॒न्तसिंहजी जोधपुराधीश का निमन्त्रण आया तो 
महाराज ने जोधपुर की मरु भूमि को अपने AAT उपदेश की वषा से सिञ्चित करने का 
सङ्कल्प कर लिया | रावराजा तेजसिंह ओर कनल सर प्रतापसिंह दीघकाल से महाराज के 
दर्शनों की आकांक्षा और उर*ण्ठा रखते थे और कई बार पत्र द्वारा श्रीचरणों में प्राथना कर 
चुके थे । उन्होंने ae प्राथना महाराजा जसवन्तसिंह के परामश से ही की थी। उनकी ऐसी 
भक्ति और आग्रह देखकर महाराज का भक्त-वात्सल्य ओर परोपकार का भाव SAS आया 
ओर उनके अलुग्रह-मेघ ने बरसने का सङ्कल्प कर लिया और ज्येष्ठ वदी, ४ सं० १९४० 
प्रस्थान के लिये नियत करदी। हे 
- जोधपुराधीश एक वेश्या नन्‍्हींजान पर बुरी तरह आसक्त थे और यह बात सब कोई 
९१ ६९१ 
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Saat था। शाहपुराधीश को जब ज्ञात हुआ कि महाराज जोध- 

शाहपुराधाश की पुर अवश्य जायंगे तो उन्हें एक बात की चिन्ता gs | वह यह कि 

चेतावनी महाराज जोधपुर जाकर भी इस पाप कम्म की भरपूर निन्दा करेंगे, 

कहीं ऐसा न हो कि महाराज को कुछ हानि पहुँच जाय। अतः 

उन्होंने प्रेम से विहल होकर महाराज को एक हलकी सी चेतावनी देना अपना कत्तेव्य 

समभा और महाराज से निवेदन किया कि जहां आप जारहे हैं वहाँ वेश्याओं का अधिक 

खण्डन न कीजिए | 

महाराज तलवारों की छाँह और तोप के मुँह पर भी सत्य बात के कहने ओर अपना 

. कतव्य पालन करने से चूकने वाले व्यक्ति न थे । उनके हितेच्छुओं 

AMAA का पारेणाम ने खटके के अवसरों पर कितनी वार ऐसी चेतावनियाँ नहीं दी थीं 

ओर कितनी वार उन्होंने उनकी अवहेलना नहीं की थी। इस 

चेतावनी का भी वही परिणाम हुआ जो ऐसी अनेक चेतावनियों का अनेक बार इससे पहले 

pet चुका था। महाराज ने कड़क कर उत्तर दिया कि में बड़े केटीले वृक्षों को नहुरने से 
| नहीं काटा करता | उनके लिये तो अति तीक्ष्ण शास्रं की आवश्यकता होगी | 

विदा के समय शाहपुराधीश ने २५०) वेद-भाष्य की सहायतार्थ दिये और वेद-धम्म- 

प्रचारार्थं एक उपदेशक ३०) go मासिक पर रखने का बचन दिया। 


सम्मान-प्रदशुन सेबा में आर्पि | 
ओर निम्न लिखित मान-पत्र श्रीसेवा में अर्पित क्रिया-- % 

रस्ति श्री सर्वोपकारणार्थ कारुणिक परमहंस परित्राजकाचाय्ये श्रीमद्दयानन्द 

मानपत्र सरस्वतीजी महाराज के चरणारविन्दों में महाराजाधिराज शाहपु- 


ह रेश की वारंवार नमस्तेऽस्तु | 

SRA, यहां आपका विराजना Aas मास हुआ, तथापि आपके सत्य धमोंपदेश 
के श्रवण से मेरी आत्मा BA न हुई । आशा थी की आप ग्रीष्मान्त अन्न स्थित होते, परन्तु 
जोधपुराधीशों की ओर से दर्शनों की और वेदोक्त धम्म उपदेश रहण, पुनः सस्याचरण्‌, 
असत्य का त्याग और आपके मुखारविन्द से श्रवण की अभिलांषा देख के आपने वहाँ 
पधारना स्वीकार किया और भवच्छरीर भी करोड़ों मनुष्यों के उपकारार्थ प्रकट हुआ है, ४ 
मेरी भी सम्मति यही हुईं कि आपका पधारना ही उत्तम है। | 

यही समझ कर यहां विराजने की प्रार्थना नहीं की । आशा है कि कृतकृत्य करने 
के निमित्त पुनरागमन करेंगे । 

सं० १९४० मिति ज्येष्ठ कृष्णा ४ EMIT नाहरसिंहस्य, 
fs e Sn ४ अर्थात्‌ २६ मई सन्‌ १८८३ को महाराज शाहपुरा से 
ba o o G म्मानपूवक उन्हें विदा किया और बहुत दूर तक उनके 

२८ मई सन्‌ १८८३ को महाराज अजमेर पहुँच कर सेठ फ़तहमल की कोठी में 

उतरे | अजमेर महाराज केवल एक ही दिन ठहरे, परन्तु उस दिन 
अजमेर भी उपदेश और शाङ्का-समाधान का कार्य करते रहे । महाराज 
» के आगमन की ue हो लोग उनके पास इकट्ठे et जाते थे | 
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उस दिन एक सेठजी आये जो जैन थे। उन्होंने कहा कि संसार में त्याग ही मुख्य बात है । 

महाराज ने कहा कि यह असम्भव है। सेठजी से महाराज ने संसार 

जैन सेठ से का लक्षण पूछा परन्तु वह न बतला सके। फिर धम्मे-अधस्मे पर 

aaa बात चीत BS भूत-प्रेत का प्रसङ्ग आया जिसे महाराज ने ढको- 

सला बताया | महाराज के सुप्रसिद्ध शिष्य राव बहादुर गोपालराव 

हरि देशमुख जज पूना के पुत्र लक्ष्मण रावजी असिस्टेंट कलक्टर खानदेश महाराज से 
योगाभ्यास सीखने के लिये अजमेर आये हुए À | 

अजमेर में लोग जोधपुर की स्थिति को जानते थे कि महाराजा एक वेश्या के Be 

में हैं ओर यह स्पष्ट ही था कि महाराज उनके इस दुराचार के 

मलासर के देश में विरुद्ध खुले शब्दों में उपदेश किये विना नहीं रहेंगे ओर इसलिये 

` न जाइये महाराज फे हितचिन्तक अनिष्ट की शङ्का करते थे, aa भी लोग मरु 

भूमि को न केवल प्राकृतिक दृष्टि से ही बरन धार्मिक दृष्टि से भी 

ऊसर समभते थे | अतः कुछ भक्तों ने भावी विपत्ति के भय से महाराज से हाथ जोड़ कर 

प्राथंना की कि भगवन्‌ वह मूल राक्षस का देश है वहां न जाइये | परन्तु महाराज धुन के 

धनी थे और एक वार बचन देकर उसे लौटाना जानते ही न थे, उन्होंने हितेच्छुओं के हृदय 

से निकले हुए बचनों पर कणंपात न किया और इतना ही कहा कि ate लोग हमारी उंग- 

लियों की बत्तियाँ बना कर जलादें तो भी कोई चिन्ता नहीं | में वहाँ जाकर अवश्य सत्यो- 


पदेश करूँगा | Ge 
Š महाराज २९ मई सन्‌ १८८३ को १९ बजे अजमेर से सवार हुए ओर पाली स्टेशन 


पर पहुँचे । इस समय पाली तक ही रेल थी और वहाँ ही महाराज के लिये यानादि का 
जोधपुर राज्य की और से प्रबन्ध था । Ae लक्ष्मणरावजी भी महाराज के साथ थे | पाली 
पर चारण नवलदान ओर मुंशी दामोद्रदास यानोदि लिये हुए उपस्थित थे। एक हाथी, 
तीन रथ, एक सेज-गाड़ी, तीन se ओर चार सवार उनके साथ थे | पाली में महाराज 
SAAS के वाग में उतरे और वहां. का हाकिम भी महाराज की सेवा में उपस्थित हुआ | 
दूसरे दिन महाराज ने प्रात:क्राल ही जोधपुर के लिए प्रस्थान कर दिया ee a 
जोधपुर १८ कोस है, माग में महाराज और उनके साथियों को बहुत 

Raat के मारी में कष्ट हुआ | बड़े जोर की TT होने लगी जिस से. सब लोग ओर 
ag सारा सामान.भीग गया | RRA सं रथ आदि को छत तक उड़ 

` गई। उस दिन सबने. रोपट में डेरा किया। Fal के जागीरदार 

ठाकुर गिरधारीसिंह ने बड़े उत्साह से महाराज का. आतिथ्य किया और वह महाराज के 
अनुयायी हो गये । वहां से रात्रि में ही महाराज ने कूच क दिया और प्रातःकाल ३१ मई 
को जब जोधपुर दो कोस रह गया तो महाराज वायुसेवनार्थ यान से उतर पड़े और पैदल 
चलने लगे | अन्य साथियों ने भी महाराज का अडुकरण किया | राज्य की ओर से राव 
राजा जवानसिंह ने कुछ दूर बढ़कर महाराज का सागत किया । 

जोधपर में स्वागत जोधपुर में SE नज़र बागा के सासने भैया झेजुलाखों की कोठी में 
; ठहराया गया। सहा पहुँचते ही सर कर्नेल प्रतापसिंह महाराजा 
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के लघु सहोदर और राव राजा तेजसिंह महाराज के स्वागत को आये । सर प्रतापसिंह 
ने नमस्ते करके २५) THT और एक मोहर महाराज की भेंट की | महाराज की सेवा के 
लिये उन्होंने समुचित प्रबन्ध कर दिया, उनके लिये सवत्सा दुग्धवती गौ भेजदी, उनके 
भोजन, शयनादि की सुव्यवस्था करदी और एक गाडे जिस में ६ सिपाही और एक हवल- 
दार था उनकी रक्षा और चार सेवक उनकी सेवा के लिये नियत कर दिये | इस प्रकार सर 
प्रतापसिंह और राव राजा तेजसिंह ने महाराजा के सुख और सुविधा के उपकरण प्रस्तुत 
करने में कोई त्रुटि नहीं की | महाराजा जसवन्तसिंह के गले में पीड़ा थी अतः वह महा- 
राज के स्वागत के लिये खयं न पधार सके थे। | 

महाराज के जोधपुर पहुँचने के aaa दिन के पश्चात्‌ महाराजा उनके दर्शनों को 

आये और आते ही AT नमस्कारपूर्वक १००) रुपये और ५ मोहर 

महाराजा दर्शनों श्रीचरणों में भेट की | महाराज कुसी पर विराजमान थे | महाराजा 
को आये ने उन के सामने कुर्सी पर बैठना शिष्टसम्मत न समझा, अतः वह 

फर्श पर ही बैठने लगे | महाराज ने उन्हें कुर्सी पर बैठने को कहा 

परन्तु उन्होंने उत्तर दिया कि आप हमारे खामी और हम आपके सेवक हैं | तब महाराज 
ने उनका हाथ पकड़ कर कुर्सी पर बिठलाया | कुशलः प्रश्नानन्तर महाराज ने उनसे पूछा कि 
कहिये क्या इच्छा है तो उन्होंने उत्तर में कहा कि मैं श्रीचरणों में शिक्षा ग्रहण करने की 
अभिलाषा से उपस्थित हुआ हूँ | यह सुनकर महाराज ने अपना उपदेश-भाएडार खोल दिया; 
और उन्हें सुध, सुकर्म और राजनीति के अनर्घ रत्नों से निहाल 

उपदेश-गड्गा कर दिया। महाराज ने उनके पूर्वज जयचन्द के दृष्टान्त से आरम्भ 
= . करके खदेश-द्रोह और फूट के दोष दिखाते हुए ऐक्य और खदेश- 
मम के गुण बतलाये, मनुस्मृति के अनुसार राजा-प्रजा के धम्म वर्णन किये, राजनीति के 
गूढ़ तत्त समभाये | महाराज ने लगभग तीन घण्टे तक अपने उपदेश के अटूट धारा-प्रवाह 
को प्रवाहित Tar! महाराजा ने आयु भर में ऐसा सारगर्भित, ऐसा aera उपदेश 
कभी न सुना था। उसे सुनकर उन्हें असीम आनन्द हुआ और यह पहला सम्मिलन बड़ी 
प्रसन्नता और प्रीति के साथ समाप्त हुआ | महाराज से विदा होते हुए महाराजा ने निवेदन 
e ee hy यहाँ प्रधारना ठुलेम है, आप जब तक यहाँ रहें, उपदेश से जनता को 
इसके दूसरे दिन से ही महाराज के मध्यान्होत्तर में ४ बजे से ६ बजे तक Agere 

की कोठी के सहन में विविध विषयों पर व्याख्यान होने लगे | 

शाश्यान-माला सैकड़ों लोग व्याख्यान सुनने आने लगे। उन्होंने पहले कभी ऐसे 

> व्याख्यान नहीं सुने थे | श्रोताओं की आँखे खुलने लगीं, जिन बातों 
aT वह AQT का वाक्य समक रहे थे वह महाराज के उपदेश के प्रकाश में अममूलक 
दिखाइ पड़ने लगीं । उन्हें अपने कर्तव्य का ज्ञान हुआ, मनुष्य जन्म के उद्देश्य का ध्यान 
हुआ | महाराज के व्याख्यानों में उन्हें नित्य नया आस्मिक भोजन मिलता था जिसे पहले 
चखना तो दूर, जिसकी गन्ध भी उनके नासापुटों तक्र न पहुँची थी महाराज के सदपदेशों 
को सुनकर हरएक श्रोता यह अनुभव करता था कि बह ज्ञान औ SE 
६९४ है शान ओर आनन्द की गङ्गा में... 
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' अष्टाविश अध्याय 

स्नान कर रहा है। महाराज अपने व्याख्यानों में क्षत्रियों के चरित्र-संशोधन और गोराक्षा 
पर बहुत बल देते थे । वह यह जानते थे कि महाराजा का नन्हीजान वेश्या से विशेष सम्बन्ध 
है, और इसी भय से कि कहीं महाराज उनके इस दुष्कमे की सभा में निन्दा न कर बैठे 
पहले व्याख्यान से पूर्व ही राबराजा तेजसिंह ने डरते २ महाराज से 
आप मुझ से झूट निवेदन कर दिया था कि भगवन्‌, आप महाराजा के चरित्र के विषय 
बलाना चाहते हें में कुछ न कहें | महाराज को यह वात बहुत अखरी और उन्होंने 
आवेश के साथ उनसे कहा कि आप मुक से झूठ बुलवाना चाहते 
हैं, में जो कुछ कहूँगा सत्य ही कहूंगा । में जो कुछ कहता हूँ वह असभ्यतासूचक वा किसी 
व्यक्ति का नाम निर्देशपूर्वंक नहीं होता | महाराज ने भरी सभा में 
जिः वेश्या-गमन के दोषों को दिखाने और वेश्या-गामियों को फटकारने 
=A में तनिक भी सङ्कोच नहीं किया और इस सम्बन्ध में वही शब्द 

कहे जो वह सदा कहा करते थे अर्थात्‌ क्षत्रिय सिंह हैं और वेश्या कुतिया हें। 
लोक में यह किंवदन्ती प्रसिद्ध है कि यही बात महाराज से महाराजा जसवन्तसिंह 
से कही थी | यह घटना इस प्रकार बताई जाती है कि एक दिन 
मिथ्या किंवदन्ती महाराज महाराजा के बंगले पर पधारे थे। उस समय महाराजा 
के पास नन्हीजान बैठी थी। महाराज के आगमन की सूचना 
मिलते ही महाराज ने कहारों को आज्ञा दी कि नन्हीजान की पांलकी उठाकर लेजाओ | 
पालकी उठाते हुए उसका एक ओर का कन्धा झुक गया तो महाराजा ने उसे अपने कन्धे 
वा हाथ का सहारा दे दिया । इतने में ही महाराज भो आ पहुंचे आर उन्होंने महाराजा 
को पालकी को सहारा देते हुए देख लिया | यह दृश्य देख कर महाराज को बहुत क्रोध 


वेश्या-गमन का 


आया और उन्होंने महाराजा से कहा कि राजपुरुष सिंह के समान और वेश्याएं कुतिया के 


समान हैं । सिंहों को कदापि न चाहिए कि वह कुतियाओं से समागम करें। कुतियों पर 
आसक्त होना कुत्तों का ही काम है, न कि अच्छे मनुष्यों का और लड़कों पर मोहित होने 
वाले तो झूकर और कौए ही होते हैं। सहस्रं धिक्कार हैं ऐसे siai पर ? नस्ल 
दवेन्द्रबाबू ने जो अनुसन्धान जोधपुर जाकर किया उसमें इस घटना का उन्हें कोई 
प्रमाण नहीं मिला, हाँ इतना अवश्य सिद्ध हुआ कि महाराज ने एक वार महाराजा के 
भ्राता महाराज किशोरसिंह से कुचामन के ठाकुर के पुत्र कुँवर शेरसिंह के सामने यही 
बात अवश्य कही थी, जिसे वह नीची ग्रीवा किये सुनते रहे, परन्तु मन में बह महाराज से 
अप्रसन्न हो गये । ऐसे विरले ही मनुष्य होते हैं जो हितेच्छु उपदेष्टा से अपने दोषों को 
सुनकर उनके त्यागने का यत्न करते at | अधिकतर तो ऐसे ही होते हैं, जो दोषों को 
सुनकर fag जाते हैं और उपदेष्टा से ही द्रोह करने लगते ह । सच कै 
अप्रियस्य तु तथ्यस्य वक्ता श्रोता च डुलेभः | 
अथौत्‌--अग्रिय सत्य का कहने और।सुनने वाला दोनों ही ढुलेभ हैं | 
एक दिन महाराज ने अपने व्याख्यान में भी राजाओं के 
राजाओं को फटकार व्यभिचार का बड़े कड़े शब्दों में खणडन किया और कहा कि यह 
६९५ 
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महषिं qatag का जीवन-चरित z 
लोग वेश्याओं के पीछे कुत्तों के समान फिरते हैं। इतना ही नहीं 
सर ग्रतापसिंह को पत्र सर प्रतापसिंह को निम्न लिखित पत्र लिख कर उन्हें और महाराजा 
को चरित्र-संशोधन के विषय में सचेत किया:-- 
श्रीयुत मान्यवर TAT महाराजा प्रतापसिंहजी आनन्दित रहो। यह पत्र बाबा 
साहब को भी दृष्टिगोचर करा दीजिए | 
मुझको इस बात का बहुत शोक होता है कि श्रीमान्‌ जोधपुराधीश आलस्यादि में 
बरतेमान--आप और बाबा साहब रोगयुक्त शरीर वाले हैं अब कहिए इस राज्य का कि जिस 
में १६ लाख से कुछ ऊपर मनुष्य बसते हैं, उनकी रक्षा और कल्याण का बड़ा भार आप 
लोग उठा रहे हैं, सुधार और बिगाड़ भी आप ही तीनों महाशयों पर निभर है, तथापि आप 
लोग अपने शरीर का आरोग्यसंरक्षण और आयु बढ़ाने के काम पर बहुत कम ध्यान देते 
हैं, यह कितनी बड़ी शोचनीय बात है, में चाहता हूँ कि आप लोग अपनी दिनचर्या 
मुझ से सुनकर सुधार लेवें जिस से मारवाड़ को क्या अपने आर्य्यावत्ते देश भर का 
ह करने में आप लोग प्रसिद्ध होवें | आप जैसे योग्य पुरुष जगत्‌ में बहुत कम 
जन्मते हैं और जन्मके भी बहुत कम चिरश्चीव, स्वरपायु होते हैं । इस के हुए विना देश 
का सुधार कभी नहीं होता | उत्तम पुरुष जितना अधिक जीवे उतनी ही देश की उन्नति 
होती है। इस पर ध्यान आप लोगों को अवश्य देना चाहिए। आगे जैसा आप लोगों की 
इच्छा हो वैसा कीजियेगा | आश्विन बदि ३ शनिवार संवत्‌ १९४० | t 
f है इन बातों से नम्हीजान बहुत घबराई। इसे भय हुआ कि 
नन्‍हीजान शत्रु होगई महाराज के उपदेश से कहीं महाराजा उसका परित्याग न कर दें | 
_ . वह महाराज को पक्की श्रु बन गई | 
अन्य लोगों में भी कुछ लोग महाराज के विरुद्ध हो गये । मैया फ़ैजलाखां मुसाहिब- 
À आला की उन दिनों जोधपुर में तूती बोल रही थी। वह एक प्रकार 
राजु का दल से राज्य के कर्ता धत्तां बने हुए थे। महाराजा पर उनका प्रभाव 
बनगया था या नन्हीजान का। बड़े २ जागीरदार और सरदार भी उनका 
मुँह तकते रहते थे । Geel भी ३ वार महाराज से मिलने आये 
थे । धम्म विषय पर उन्होंने महाराज से बात चीत भी की थी। महाराज तो सत्य कहने 
में किसी से लचते न थे। अपने एक व्याख्यान में महाराज ईसाई 
मुसलमान AIGA मतको आलोचना कर रहे थे क्रि भय्या फेजछाखाँ मुसाहिब-अआला का 
AM स बाहर भतीजा मोहम्मद हुसैन एक तलवार की मूठ पर हाथ रख कर खड़ा 
y होगया और महाराज से बोला कि आप हमारे मत के विषय में कुछ 
भी न कहें । महाराज ने उसे तो इस प्रकार के वचन कहकर कि तुम अभी अनुभवशून्य 
हो, खन्ग पर केवल हाथ धरना ही जानते हो उसे कोश से निकाल नहीं सकते, में ऐसी 


Ya ` OR 
गीदड़ भवकियों से डरने वाला नहीं हूं, शान्त कर दिया और वह लज्जित हो कर बैठ गया 


` ` A A ` ` i 
इसके पश्चात्‌ महाराज ने इस्लाम धम्मे की, खूब कड़ी समालोचना की जिसले ate 
और अन्य मुसलमान उनके शत्रु बनगये | 3 


एक दिन जब वह महाराज से मिले तो उन्होंने अपने क्रोध को इन शब्दों में प्रकट 
६९६ : 
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> ANAN अध्याय 


किया कि यदि मुसलमानों का राज्य होता तो लोग आप को जीवित 

मुस्लिम राज्य में जति न छोड़ते और उस समय आप ऐसा भाषण भी न कर सकते | 
न बचते महाराज ने कहा कि में भी उस समय ऐसा ही काय करता, दो राज- 

gat की पीठ थपेड़ देता और वह आप की अच्छी तरह खबर ले लेते। 

जिस पहाड़ की ओर महाराज प्रातःकाल हवा खाने जाया करते थे उस पर हिंस्र 

पशु बहुत रहते थे । दरबार साहब ने स्वामीजी से कहा कि आप का 

मुझे मनुष्य की अंधेरे में अकेले उस ओर जाना ठीक नहीं है, परन्तु खामीजी ने इस 
रक्ता की आवश्यकता पर कोइ HUTA न किया | तब दरबार ने राव राजा तेजसिंह से 
नहीं कहा कि स्वामीजी की रत्तार्थ रिसाले का एक सवार नियत करादो 

कि जब स्वामीजी टहलने जाया करें तो वह कुछ दूर उनके पीछे २ 
रहा करें | जब स्वामीजी को यह ज्ञान हुआ तो उन्होंने सवार को अपने सोथ रहने से 
रोक दिया और कहा कि जो परमात्मा सब प्राणियों की रक्षा करता है वही मेरी रक्षा करेगा | 
एक दिन महाराज ने चक्राङ्कितों की भी अपने व्याख्यान में कड़ी समालोचना की 

जिस से amifea लोग भी महाराज से चिढ़गये। उनके मत का 

चक्रांकितों की एक पणिडत श्रीराम पार्वतीय जोधपुर आया हुआ था और अपने 
समालोचना शिष्य मेहता विजयसिंह के मन्दिर में ठहरा हुआ था, उसने 
r महाराज से शाख्रार्थ करने को कहा, परन्तु प्रतिबन्ध यह लगाया कि 
मेहताजी शाब्वार्थ के मध्यस्थ हों | महाराज ने कहा कि faa दित शाख्ाथं करना हो 
हमारे स्थान पर आजाओ या हमें लिखो तो हम आपके स्थान पर आजावें, परन्तु मेहताजी 
को मध्यस्थ नहीं कर सकते क्योंकि प्रथम तो वह आप के शिष्य अर आप के मतानुयायी 

हैं, दूसरे बह संस्कृत नहीं जानते । श्रीराम अपनी हठ से न टला और MAA न हुआ | 
एक दिन मेहता विजयसिंह एक परिडत को साथ लेकर महाराज के पास आये और 
चक्राद्धित-मत पर बातचीत आरम्भ की | qea ने वेह तप्ततनु' 
चक्राकित मत पर वाला मंत्र शिस पर उक्त मन्त्र वाले अपने मत्‌ को बेदमूलक बतलाते 
बात-चीत हैं, प्रस्तुत किया | महाराज ने उसके शुद्ध अथ करके रतला दिया कि 
इस से शारीर को दग्ध करना किसी प्रकार सिद्ध नहीं होता। मेहता 


विजयसिंह और उनके साथी पणिडत को कुछ उत्तर न बन आया परन्ठु मन ही मन,बहुत Ge | 
इस प्रकार जोधपुर का सारा ही वातावरण महाराज के विरुद्ध होगया था | उच्च 
पदस्थ ज्षत्रिय तो इस कारण से रुष्ट थे कि वह भरी संभा में saè guni के लिए उन्हें 
फटकारते थे। सुसलमांन भी इस्लाम की कड़ीं आलोचना के कारण उन से GT करने 
लगे थे | चक्राङ्कित लोग उनसे अलग जलते थे। पौराणिक ब्राह्मणों को उनसे बिरोध 
करना तो स्वाभाविक ही था क्योंकि बह सममते थे कि मूर्तिपूजा, श्राद्धादि के खण्डन से 
महाराज उनकी जीविका ही छीनना चाहते हैं | नन्हीजान समझती थी कि वह उसका 

सर्वस्व ही हरण करना चाहते हैं | बह्‌ उनका अनिष्ट करने में क्यों चूकने बाली थीं | 
« महाराज को जोधपुर आये हुए चार मास व्यतीत हो गये। इस बीच में महाराजा 
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महर्षि दयानन्द का जीवन-चरित = 


तीन वार फैजुहाखां के वाग में महाराज के दशेनार्थ आये और कई २ 
महाराजा और घण्टे उपस्थित रहकर उन के सत्य और हितकर उपदेशों से लाभ 
स्वामीजी का मिलन उठाते रहे | महाराज भी तीन वार राई के वाग में जहाँ महाराजा 
निवास करते थे पधारे और अपनी सत्य शिक्षा से महाराजा को 
HAHA किया । महाराजा पर महाराज के सत्संग और उपदेश का इतना प्रभाव तो पड़ा कि 
वह उनके उपदेश को स्वीकार करने लगे और जहाँ तक बुद्धि का 

महाराजा पर उपदेश सम्बन्ध है वहाँ तक उनके उपदेशों की युक्तियुक्तता के आगे उन्होंने 
का प्रभाव सिर झुका दिया और हृदय से उनका सम्मान भी करने लगे। इस 

का प्रमाण एक घटना से मिलता है जो महाराज की मृत्यु के ८। ९ 

वपे पीछे की है। एक दिन रात्रि के समय भाटी अज्ुनसिंह और नन्हीजान में कुछ बातें 
हो रही at | किसी प्रसङ्ग में स्वामीजी के विषय में भी कुछ बात चीत होने लगी । उन्होंने 
स्वामीजी का उल्लेख कुछ अपमानजनक शब्दों में किया | महाराजा ने उसे सुन लिया | 
उन्होंने अतिक्रद्ध होकर कहा कि तुम उनके महत्व को क्या जानते हो, में जानता हूँ और 
सत्य कहता हूँ कि यदि मैं महाराजा तख्तसिंह का पेशाब हूँ और यदि स्वामीजी इस समय 

जीवित होते तो मैं राज्य छोडकर और संन्यास लेकर उनके साथ चला जाता | 

महाराजा के विश्वासां पर महाराज के उपदेशों का पूर्ण प्रभाव पड़ा था और बह 

मुझे Aati पदिक farai è पूर्ण विश्वासी बनगये थे। सन्‌ १८९१ में जे 
T Rear ल्मी हुई तो सुशी हरदयालसिंह ने जो उस समय जोधपुर 

ono बड़े उच्च पद पर स्थित थे, नन्हींजान से कहा कि महाराजा से 
पूछ कर बताओ कि उन का धम्म क्या लिखा जावे | नन्हीजान ने खय॑ ही कह दिया कि 
वैष्णव लिख दो। परन्तु सर प्रतापसिंह ने कहा कि नहीं, उन्हें वैदिक-धर्मी लिखो नहीं तो 
जन दार स Fe | इस पर उनसे पूछा गया तो Seal ने कहद कि मेरा मत वैदिक है | 
यह सब इछ हाते हुए भी महाराजा के चरित्र पर महाराज के उपदेशों का कोई 

a मभाव पड़ा हुआ प्रतीत नहीं होता । न तो उन्होंने नम्हीजान का 
ARA पर प्रभाव न हो परित्याग किया ओर न मद्यपान ही छोड़ा, मांसभक्षण को ai 
at वह पाप ही नहीं समभते थे । सर प्रतापसिंह ने देवेन्द्रवाबू से कहा 

a था कि दबार ने एकवार खामीजी से स्पष्ट शब्दों में कहा था कि में 

मदिरा पीता हूँ और समभता हूं कि मैं बहुत बुरा करता हूं । किन्तु मांस खाते हुए यह मेरे 
मन भे कभी नहीं आता कि में पाप करता हूं । में मांस खाना कभो नहीं Sea तियो 
के लिए उसे छोड़ना युक्तियुक्त और सम्भव भी नहीं है, इस पर आप चाहे जो कहें | 
जोधपुर में महाराज की दिनचय्था इस प्रकार थी कि प्रातः काल के चार बजे उठकर 
स्वामीजी की दिन- oe ines कर दो चार घूंट जल पीते 
aÑ R , ठ लेते और ५ बजे भ्रमण करने चले जाते | 

लौटते हुए. जाते थे। जाते हुए कुछ मन्द गति से और 

ESE ETN TA से चलते थे कि डेरे पर पहुंचते २ पसीने 
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में तर होजाते थे। डेरे पर आकर पसीने को कपड़े से Gad न थे; वरन्‌ उस पर रेत लगा 
देते थे । जंगल में शौच से निवृत्त होकर किसी aa के नीचे बैठकर आध घरटे के लगभग 
ध्यानावस्थित हो जाते थे। जूता बहुत मजबूत पहनते थे और भ्रमण को जाते समय हाथ 
में एक मोटा सोटा रखते थे। भ्रमण से लौट कर १५। २० मिनट कुर्सी पर बैठकर हवा 
लेते थे और एक ग्लास जल मिश्रित दुग्ध पान करते थे | ८ बजे से वेद-भाष्य का लिखाना 
आरम्भ करते और ग्यारह बजे तक उस में व्यस्त रहते | उसके पश्चात्‌ स्नान करके थोड़ी 
देर एक कोठरी में जाकर और उसके द्वार बन्द करके व्यायाम कंरते थे। बारह बजे भोजन 
करते और एक पान खाकर आधा या पौन घण्टा पलंग पर लेट जाते, परन्तु सोते न थे। 
- फिर उठकर थोड़ा सा जल पीते और दो चार मिनट बैठे रहते | तत्पश्चात्‌ सत्याथप्रकाश 
और संस्कारविधि के प्रूफ़ शोधते और पत्रों के उत्तर लिखाते | तीन बजे फिर स्नान करके 
सारे शरीर पर मुलतानी मिट्टी लगाते और मस्तक भुजा और वक्षः स्थले पर चन्दन लगाते, 
चार बजे व्याख्यान स्थल में पधारते उस समय एक रेशमी धोती पहने होते थे। सिर पर 
पगड़ी होती थी और एक चादर शरीर पर डाल लेते थे। ६ बजे तक व्याख्यान देकर ८ 
बजे तक जो कोई कुछ पूछता उसको उत्तर देते १० बजे तक बैठे रहते और समाचार 
पत्रादि सुनते १० बजते ही सो जाते | उस समयं कोई बैठा होता तो उससे स्पष्ट कह देते 
कि अब मेरे सोने का समय हो गया है, शेष बात कल कीजिए | भोजन केवल एक ही 
संमय किया करते थे । रात्रि में सोने से पहले ठुग्धपान किया करते थे । महाराज का आम 
बड़ा प्यारा फल था | आम चूस चूस कर दूध पिया करते थे उस समय जो भी पास बैठे 
होते उन्हें भी आम खिलाते और तदुपरान्त दूध पिलाते | कभी २ अमरस और दही का 
श्रीखण्ड भी बनवाते थे। 
फ़ेजललाखां के बाग के द्वार में दोनों ओर दुमंजिले मकान हैं । उन्हीं दिनों (यह घटना 
y आषाढ्‌ मास की है) द्वार के ऊपर के कमरे में कोई पणिडतजी ठहरे 
स्वामीजी सहसा हुए थे। उनके लिए ast महाराणी ने कुछ फलादि ४। ५ खवासों के 
TR उठे हाथ भेजे थे। वह जब द्वार पर आई, औरं पणिडतजी को पूछा कि 
कहाँ हैं तो किसी ने यह सममकर कि वह महाराज को पूछती है, 
वहाँ उनसे कह दिया कि बागा के बीच के बँगले Aon हैं, पहुंच कर उन्होंने पहरेदारों 
से पूछा । उन मूखों ने भी यही समभा कि परिडतजी से उनका अभिप्राय खामीजी से हे 
और कह दिया कि ऊपर हैं और वह बेधड़क ऊंपर चली गई । पहरेदारों ने उन्हें न 
रोका | उस समय महाराज पलंग पर लेटे हुए थे । उन्होंने जो करवट ली तो बरामदे में 
वह feat खड़ी दिखाई a | उन्हें देखकरं वह्‌ सहसा उठकर जोर से चिल्लाये । चारण 
नवलदान साथ की कोठरी में लेंटा हुआ था | वह शोर सुनकर घबरा गया, उसे भय हुआ 
कि किसी घातक ने महाराज पर आक्रमण किया है। वह नंगे सिरे और नंगे पैर भागता 
हुआ महाराज के कमरे सें गया। महाराज ने TT कहा कि कैसा अन्याय है कि 
खियां हमारे सामने आगई । यह तुम्हारे प्रबन्ध की जदि है, इन्हें; निकाल दो | उसने स्त्रियों को 
तो नीचे उतार दिया और महाराज से निवेदनं किया कि के बॉ के प्रमादे से ऐसा हुआ 
A महाराज ने कहा कि इ वदला । ल पर कहें बदल दिया गया। नये पहरेदार 
९२ 
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जो आये उनसे कह. दिया. गया.कि किसी.खी.वा.लड़की को,बैंगले के पास न आने दो.। 
a at R t ‘ IS है fe ws 5 = 
, . काशी के एंक परिडुत महाराजां किशोरसिंह के sae अजुनसिंह :को पढ़ाया: करते 

2 - उनसे न . की सिद्धि प = e 
aor शब्द की fg ` STRN का सन्ध्या' शब्द: की सिद्धि पर :बिचार ga 
-था; यह विचार-तीन दिन तक होता रहा | अन्त को पणिडतजी को 


स्वीकार करना पड़ा कि महाराज का पक्ष सत्यं है | Ph अल 
गणेशपुरी ` एक साधु जोधंपुरं से २० कोस के अस्तर पर रहा करते थे, जिनकी 
विद्वत्ता की बड़ी ख्याति. थी। एंक दिन राव राजा जवानसिंह ने 
म स्वामी से शास्रार्थ' उन्‍हें जोधपुर बुलाया और उनसे कहा कि महाराज से शास्त्रार्थ 
करने के योग्य नहीं हू कीजिए | दो तीने दिन तक तो वह टालते. रहे, परन्तु अन्त को 
|... उन्होने स्पष्ट कह दिया कि मैं स्वामीजी सें परिचित हूं और मैंने 
उनके पन्थ भी देखे हैं, में उनसे शास्त्रार्थ करने के योग्य नहीं हूँ । बह जो कुछ कहते हैं सत्य 
है, में mai करने उनके सम्मुख नहीं जाऊंगा,।..... `. | | 
(Re दिन महाराज सर प्रतापसिंह के साथ जोधपुर का दुर्ग देखने गये | वहां उन्होंने 


` c , N प्रतापसिं oe NER a ve ; 
पक पूबपृरुष -SAÈ FAST महाराजा प्रतापसिंह का, हाथ का बना चित्र देखकर सर 


: कितने वीर थे... प्रतापसिंह से-कंहा कि देखिए आपके. पूर्व पुरुष कैसे शूरवीर थे | 
एक दिन रांव राजा. सोहनसिंह श्रीसेवा में आंये और निश्चलदास का प्रवृत्ति-रत्ना- 
- कर्‌ अन्थ साथ लाये और' जीव ब्रह्म की एकता पर बातचीत. करने 
र्वी वेदान्त पर लगे। उन्होंने नवीन वेदान्तियों के चार महावाक्य प्रस्तुत करके 
। arrira er कि देखिए. ag वेद के वाक्य हैं, इनसे जीव ब्रह्म की एकंता 
ae सिद्व होती है। महाराज ने उत्तर दिया कि. प्रथम तो. यह बेद के 
वचन नहीं हैं, दूसरे इनके अर्थ. वह नहीं हैं जो नवीन वेदान्ती करते हैं । फिर उन वाक्यों 
टीक अथ करके बतलाये। राव राजा दो तीन.दिनं तक महाराज से इस विषय पर विचार 
करते रहे। अन्त में उन्हें निरुत्तर होना पड़ा.। राव राजा ने इसी बातचीत के बीच में 
महाराज से प्रभ किया कि आप जीव हैं वा ब्रह्म.!. तो महाराज ने. उत्तर दिया क्रि मैं जीव 


हूँ । राव राजा ने कहा कि मैं तो ब्रहम हूँ । क्योंकि पणिडत का यही लक्षण है क्रि समदर्शी 
हो और चर अनर में बरह्म को देखे | महाराज ने.कहा कि यदि आप ब्रहम है तो ब्रम के गुण 
आप में होने चाहिएं जो हम आप में नहीँ देखते और कई ेदमन्त्रं को उद्धत करके बरहा के 
युश णन किये | इस पर राबराजा बोले कि यदि में रहँ तो सब कुछ जान सकता हूँ 
जब मैं शुद्ध दोजाऊंगा तो ब्रह्म होजाऊंगा । मंहाराज ने कहा कि ब्रहम A अशुद्धता कहां से 
आई और यदि. आई तो = ag क्यों नहीं हो जाते | इसका राव राजा कोई उत्तर न 
देसके । राव राजा ने जज पीछे महाराज से इस विषय पर कोई प्रश्नोत्तर न 
किये । वैसे वह: श्रीसेवा में आते रहे और श्रीचरणों में प्रीति-प्रदशन करते रहे । ` 
` एकःदिन उक्त रावराजा के भाई रावराजा.शिवनाथसिंह जो संस्कृतज्ञ थे महाराज 
शाक्त मंत पर वार्तालाप केतके आये और. शाक्त मत. के विषय में कुछ पूछने लगे, 
Wad परन्तु महाराज. न.इस--विषय.पर बातचीत करने में .अरुचि प्रकट 
करने में अवि की और उनसे, केवलः इतना, ही कहा, आप तो खयं परिइत हैं। 
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महाराजको अरुचि. का कारण यहीः प्रतींत होतो है ॐ इस - विषय ' पर विचार करने में 

spat वातं आये विनां नहीं andl थीं जिनसे महाराज वचना चाहते थे | 
महाराजा के प्राइवेट सेक्रेटरी पंडितं शिवनारायणं भी-मेहारसज से मिलने आया करते 

महाराज के ग्राइवेट À । परन्तु वह कोई: विवादगस्त बातें ने करते थे, वह सदा महाराज 


फर की प्रशंसा. ही किया: करते थे और उन्हें अपने समय का अद्वितीय 
तत्वदशीं विद्वान्‌ समभते थे | 


एक दिन एक जैनी और एंक वेदान्ती गृहस्थ: महाराज के दशंनों को आये और 
दोनों ने ५) ५)₹? महाराजे की भेट किये.। उनके साथ एक पणिडत 
जेना HAVA का उत्तर भी थे जो प्रश्नों की एक तालिका बनाकर लाये थे । महाराज ने 
सब प्रश्नों का-उत्तर देकर-उन्हं; सन्तुष्ट कर दिया.। 
एक दिन एक साधु दस-वीस मनुष्यों की. मण्डली के-साथ महाराज के पास आया। 
उसने जीव ब्रह्म.की.एकता पर. प्रश्न किये। महाराज ने उनके उत्तर 
साध का शाकासमाधान दे दिये | उन्हें. सुनकर वह कहने लगा कि आप चाहे दोनों को एक 
मानें वा एथक प्रथक्‌, आपको अधिकार।है | महाराज ने कहा कि 
यदि कोई शङ्का शोप हो तो-उसका समाधान. करलो, परन्लु-उसने कहा कि हम.तो. साधु हैं 
हमें इस से क्या ऑर चला गया । o . 
नव्वाब मुहम्मदखोँ विलायती भी कभी.कभी महाराज के दशनों को आया करते 
á Hs थें, परन्तु धमविषय पर बातचीत न करते थे। एक दिन महाराज 
नव्वाब से बात-चीत ने उनसे कहा कि कुरान में लिखा है कि ( क्रयामत के दिन ) Bar 
| आश ( aed) पर :वैठेगा और अपंनी पिंडली दिखावेगा। यह्‌ 
कैसी बात है, परन्तु उन्होंने कहा कि हम शीआ हैं ऐसी बातों को नहीं मानते | 
महाराज कहा करते थे कि हिन्दू राजाओं की दुराचार के कारण बहुत बुरी दशा है। 
उन के राज्य कभी के नष्ट होजाते; वह यदि अबतक अवशिष्ट हैं तो 
बेड़ा कर्भा का डूब. यह उनकी रानियों- के पतिब्रत धम्मे की सत्ता है। अन्यथा राजाओं 
जाता के कुकर्म तो ऐसे हैं क्रि उन से बेड़ा कभी का डूब जाता । `' 
महाराज अंपने अधीन पुरुषों के हिंत कां कितना ध्यान रखते थे, वह नीचे के उदा- 


रण से प्रकट होता. है 
जन रामानन्द ब्रह्मचारी महाराज-के:साथ-जोधपुर था; उसको माता TE और रुग्ण थी 


` डसके जीवन की arena थी, इसलिये महाराज को यह चिन्ता थी 

परहित-चिन्ता « कि उसका देहपात होने की दशा में उसके दाहकम में कोई faa 

| ` ` पड़े। अतः उन्होंने SUB BST ९ संवत्‌ १९४० को जोधपुर से मंत्री 
आर्परसमाज फ़र्सखाबाद को .लिखा.कि जब कभी उसका शरीर छूठ जाय तो उसके अस्त्येष्ट 
कर्म. के लिये ५०) रुपये लाला निर्भयरामजी की कोठी से लेलेना और हमारे हिसाब में 
लिखा देना और उन रुपयों सेःछंत और:सुगण्व्यादि पदार्थों को लेकर जैसा विधान षोडश- 
संस्कारविधि के पुस्तक में लिखा है, उसके अनुसार तक कर्म करादेना और इस काम के 
कराने में किसी प्रकार आलस्य न करना और इस बात को. प्रत्येक सभासद को विदित कर 


Bar जिससे समय पर सहायक होवें । A 
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कहते हैं कि किसी नगर में एक पहलवान रहता था जिसे अपने बल पर बड़ा TATE 
| था | वह अकेला ही We को चलाकर अपने स्नान करने के लिए 
पहलवान का मंद एक हौज भरा करता था | बह और अन्य लोग भी यह समभते थे 
चूर्ण कि अन्य कोई इस प्रकार हौज को नहीं भर सकता। घटनावश 
महाराज ने भी उस नगर में पदापेण किया | महाराज का यह नियम 
ही था कि बहु प्रातःकाल अ्रमणार्थ नगर से बाहर जाया करते थे। एक दिन महाराज ने 
भी उसको हौज भरते देख लिया । उसके पश्चात्‌ एक दिन वायु सेवन के लिये वह उस 
ओर से होकर Tae तो उनके जी में आई कि हौज को al | we को चला कर 
महाराज ने हौज भर दिया और वायु सेवनार्थ आगे चले गये । जब पहलवान आया और 
उसने हौज भरा हुआ पाया तो उसके आश्चर्य का कुछ ठिकाना न रहा | उसे यह सोच हुआ 
कि आज मेरा समकक्ष कौन उत्पन्न होगया | उसने वहां के रहने वालों से पूछताछ की तो 
उन्होंने कहा कि एक साधु अभी २ हौज भर कर आगे को गया है। पहलवान साधु के 
दशन करने को प्रतीत्ता में वहीं बैठा रहा । थोड़ी देर में महाराज बड़ी द्रत गति से उधर को 
आते हुए दिखाई दिये | पहलवान ने दौड़कर उनका आगा रोक लिया और उनसे पूछा कि 
बाबाजी होज तुमने भरा है ? महाराज ने कहा कि हां । फिर उसने कहा कि हौज भरकर 
तुम थके नहीं | महाराज ने उत्तर दिया कि थकना तो दूर, हमारा व्यायाम तक पूरा न हुआ 
और इसी लिए हमें टहलने के लिए आगे जाना पड़ा । पहलवान यह सुनकर ERRI 
रहगया और ख्रामीजी अपने आसन को लौट आये । : 
कुचामन के ठाकुर केसरीसिंहजी जोधपुर के बड़े जागीरदारों में से थे। उन्होंने 
“ल महाराज के जयपुर में दर्शन किये थे और तभी से वह महाराज के 
MAJA ठाकुर का प्रति अनुरक्त हो गये थे। उनके पुत्र झुंबर शेरसिंह एक सदाशय 
भक्ति नवयुवक थे और अपेक्षाकृत उन में मद्य-मांस का व्यसन भी कम 
: था। उनकी श्रीचरणों में बड़ी भक्ति थी और महाराज भी उनसे 

बहुत प्रसन्न थे। वह आजन्म महाराज के अनुयायी रहे। 
राव राजा तेजसिंह के चरित्र पर महाराज का विशेष प्रभाव पड़ा था। महाराज 
कि E T जोधपुर बुलाने में उन्होंने विशेष उद्योग किया था और महाराज 
i जाधपुर आने पर राज-परिवार में सब से अधिक सेवा भी उन्होंने 
द ही की थी । कभी २ उन्हें महाराज के चरण दबाने का भी सौभाग्य 
मा हाता था। महाराज का शारीर इतना सुदृढ़ और सुसंगठित था कि पिंडलियों को बल- 
पूर्वक दबाने पर भी उन में उँगली न गड़ती थी । किसी अंग पर ant वा ढीलेपन का चिन्ह 
न था। राव राजा तेजसिंह अपने जीवन के अन्तिम दिवस तक महाराज के भक्त बने रहे । 
महाराजा सर प्रतापसिंह ने देवेन्द्र बाबू से कहा था कि स्यामीजी के समागम से पहले 
a  मचलित पौराणिक धम्म के विषय में बिरोषत: ब्राह्मणों के अयथा 
SEAMING और शून्यगत्त आधिपत्य के सम्बन्ध में हमारे मन में अनेक संशय 


उठते ओर उनसे कभी २ हमारा चित्त आन्दोलित हो उठता था। 
oR 4 
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जब स्वामीजी जोधपुर पधारे तो उनसे बातचीत करके और उनके व्याख्यान सुनकर हमारे 


सब संशय एक २ करके दूर होगये और वैदिक धम्म में हमारा विश्वास पूर्ण रूप से रद और 
परिपक्त हो गया | 


एक दिन सर प्रतापसिंह ने महाराज से पूछा कि किसी प्रकार हमारी भी मोक्ष हो 
न्याय से सेच सकती है तो महाराज ने उत्तर दिया कि आपके लिए एक ही मोक्ष 
मागं है और वह निष्पक्ष न्याय करना È | 
एक दिन राव राजा जवानसिंह ने महाराज से निवेदन किया कि आप कोई सुयोग्य 
सभी आर्य्यसमाजी शिष्य बनाइये जिससे आपका काय बीच में ही न रुक जाय। महा- 
मेरे शिष्य हें राज ने कहा कि न तो कोई ऐसा सुयोग्य पुरुष है जिसे में शिष्य 
ANH और न मुझे किसी शिष्य से कोई आशा है। सभी आयसमाजी 
पुरुष मेरे शिष्य हैं और उन्हीं पर मुझे भरोसा है। | 
कोई २ यह कहते हैं कि महाराज का जोधपुर जाने में यह अभिप्राय था कि गोरत्ता के 
r 7 आन्दोलन में महाराजा जसवन्तसिंह की सहांयता प्राप्त करें और 
SAR जान का उनसे गोरत्षा के मेमोरियल पर हस्ताक्षर करावें। परन्तु राव राजा 
उद्देश्य तेजसिंह ने देवेन्द्र बाबू के सन्मुख इसका खण्डन किया और FET 
क्रि स्वामीजी को जोधपुर. केवल उपदेश के लिये ही बुलोया गया 
था । MTA के मेमोरियल पर तो दरबार ने स्वामीजी के यहां पधारने से पहले ही हस्ताक्षर 
कर दिये थे | बह मेमोरियल महाराणा उदयपुर ने दरबार के पास भेजा था और दरबार 
ने उस पर महाराणा के अनुरोध से ही हस्ताक्षर किये थे। जान पड़ता है कि महाराजा जय- 
पुर को छोड़कर राजपूताने के प्रायः सभी राजगण ने उक्त मेमोरियल पर हस्ताक्षर कर दिये थे । 
यह सत्य है कि उदयपुर से कविराज श्यामलदास ने जोधपुर के चारण सुरारदान 
को पत्र लिखा था कि दरबार से उक्त मेमोरियल पर हस्ताक्षर करने का निवेदन करे परन्तु 
यह बात उसी समय की होगी जिस समय महाराणा उदयपुर ने जोधपुर द्रबार से हस्ताक्षर 
करने के लिए अनुरोध किया था। इस पत्र के आने पर जब सुरारदान ने दरबार से 
स्वामीजी के aa के आन्दोलन में सहायक होने की ग्राथना की थी तो दरवार ने 
प्रसन्नतापूबंक उसके अनुकूल सम्मति प्रकट की थी और कहा था कि इस कार्य में स्वामीजी 
की सहायता करना हमारा एकान्त कत्तव्य है | a teks 
जिस समय महाराज जोधपुर पहुंचे थे उस समय जोधपुर में ( मलेरिया ) शी 
का प्रकोप था । महाराज कोठी के ऊपर के कमरे में सब खिड़की 
और द्वार खोलकर एकान्त में सोया करते थे । उन दिनों आमों की 
ऋतु थी और महाराज आम अधिक मात्रा में खाया करते थे । 
जोधपुर निबास के चार महीने के लगभग सुखपूर्वेक व्यतीत होगये। सितम्बर के 
अन्तिम सप्ताह के आरम्भ में २५ वा २६ तारी की रात्रि में उनका 
कहार ने चोरी कहार कल्क नामक ६०० | ७०० रुपये का माल (रुपये और मोहर) 
करली कमरे में से चुराकर खिड़की की राह से भाग गया | यह कहार बड़े 


परिश्रम और प्रेम से महाराज की सेवा किया करता था और 
4 ७०३ 


स्वामीजी आम बहुत 
खाते थे 
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महाराज को उस पर पूरा विश्वास था । रामानन्द ब्रह्मचारा का महाराज का आज्ञा था कि 
खिड़की के पास सोया करे । उस रात्रि को ag भी वहाँ नः सोया । पहरेवाल ने भी अपने 
काय्यै में प्रमाद किया | प्रातःकाल होते ही चोरी की aaa चचा फेल गई । पुलिस में 
रिपोर्ट की गई । कर्नल सुहैयुह्दीनखाँ कोतवाल और पुलिसवालों ने महाराज से बहुतरा 
पूछा कि आपं का किस पर सन्देह है, परन्तु उन्होंने कोई. उत्तर न. दिया। 'पुलिसवालों ने 
पकड़ धकड़ भी की परन्तु चोर का पता न लगा । कल्लू किस प्रकार गायब: होगया किसी 
की समम में न आया.। सम्भव है वह पहले ही महाराज के किसी UZ से गठ गया हो 
और जोधपुर में ही किसी जगह छिपा रहा हो ओर सुयोग पाकर जोधपुर से चला गया हो, 
अन्यथा समझ में नहीं आता कि हू ढ़-भाल होने पर भी उसकां पता न चला । सम्भव है 
पुलिसवालों ने भी केवले दिखावे मात्र के लिये ही अनुसन्धान किया atl कोतवाल ने 
रामानन्द को हवालात में बन्द करने की चेष्टा की परन्तु महाराज ने 
इसका विरोध किया । इस चोरी के सम्बन्ध में वह किसी को भी 
कष्ट देना नहीं चाहते थे जितने सेवक उनके पास थे वह सभी धूत्त 
| sa किसी अपराध पर महाराज उन्हें डाँटते . तो'हाथ जोड़ते औरं जो हुकम, जो 
SHU, कहते परन्तु महाराज के पीछे उनकी बातों पर हँसते | ऐसी बातें देखकर महाराज 
को जोधपुरवास से ग्लानि होगई ओर जोधपुर के मनुष्यों के ऊपर से उनका विश्वास उठ 
गया और उन्होंने वहाँ से चलने का ager ae लिया परन्तु २७ 

रोग का mma सितम्बर को उन्हें प्रतिश्याय होगया, २८ .को भी शारीर ठीक 
हुआ । २९ सितम्बर की रात्रि को यथानियम उन्होंने दुग्ध पिया 
जिसे धौड़ मिश्रं रसोइये ने पिलाया । यह शाहपुरे Set महाराज के साथ आया था | 
महाराज दुग्ध पीकर पीकर सो गये परन्तु बीच में ही उद्रशूल के कारण उनकी निद्राभङ्ग 
होगई | उनका जी मिंचलाने लंगा और उन्हें तीन वार वमन हुई । परन्तु उन्होंने किसी को 
जगाया नहीं | स्वयं ही कुल्ला करके पलंग पर लेट जाते Al ३० सितम्बर के प्रातःकाल 
महाराज देर से उठे और उठते ही एक वमन और हुई तब महाराज को सन्देह हुआ कि 
' ` ` उन्हें कोई विषाक्त पदाथ खिलाया गया. है अतेः-उन्होंने उसे निकाल 
विष का सन्देह ने के लिये जल पीकर एक-वमन स्वयं करडाली-।- पहले भी उन्हें 
कई वार विष दिया. गया था. और वमन करके उन्होंने एक वार उसे 
शरीरस निकालने में सफलतां भी प्राप्त की थी | इस वार भी 'विष-प्रयोग का सन्देह होने 
पर उन्होंने उसी रीतिक्रा अवलम्वन किया, परन्तु कुछ लाभ न हुआ । व॒मन:क़रने के पश्चात्‌ 
उन्होंने कहां किं हमारा जी उलटा आता है शीघ्र AARE N धूप डालकर सुगंधि 
फैलादो और gifa को बांहर निकाल दो | उनकी आज्ञा का तत्काल पालन किया गया | 
बमन करने में उन्हें बहुत कष्ट होता था-इस से उन#ी अंतड़िंयों और य्त्‌. पर शोथ आ 
गय़ा था, छाती औरं उदरं में बड़ी तीब्र शूलं चलता था। महाराज ने राव राजा तेजसिंह 
को बुलवाया और उन्होंने सब हालं HET ओर यह खिर हुआ किं: चिकित्सां के लिये क्रिसी 
हिन्दू चिकित्सक को बुलाया जाय | अतः डा० सूरजमल को जिनकी नियुक्ति कारागार पर 
थी बुलाना निश्चित हुआ | राव राजा तेजसिंह के आने से पहले ही महाराज ने झूल के ea 

७०४ 


IA सेवक 
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AA अजवायन का काथ पकवा कर पीलिया था.। उस से शूल. तो. कम A हुआ दस्त 
और आने लगे ।.यहः शूल इतना बढ़ा कि उनके सारे शरीर में प्रविष्ट होगया और श्वास के 
साथ बड़े वेग-से उठता था | महाराज को असीम कष्ट था परन्तु न वह कभी कराहे और 
न कभी. हाय -आदि का शाब्द- उन के सुख से निकला | डाक्टर-सूरजमल से महाराज ने 
कहा कि शूल aga dia है और प्यास भी-है | डाक्टर ने नाड़ी देखी तो महाराज को कुछ 
sat भी था। उन्होंने उस के उतारने -के faa Diaphoretic mixture दिया और 
छाती और उदर को गमं जल की बोतल से सिकवाया | उससे ज्वर तो जाता रहा: परन्तु 
उद्रशूल और ASA SLAM ज्यों-का त्यों बना रहा और अन्तदोह में भी कुछ कमी ज 
" i Gel महाराजा प्रतापसिंह को जब महाराज के रोगी 'होजाने का 
डाक्टर ऋलीमरदान समाचार मिला.तो उन्होंने डाक्टर अलीमरदानखाँ को राव राजा 
` ख का परिचय-.--तेजसिंह के साथ महाराज की चिकित्सां. के लिये भेजा। वह एक 
died दर्जे:का.हास्पिटल असिस्टेंट था परन्तु पहले दर्ज का खुशा- 
सदी और कपटी था | उसने TAC की चापलूसी करके उन्हें प्रसन्न कर लिया था ओर धन 
भी बहुत कुछ संग्रह कर लिया था और जोधपुर के प्रख्यात डाक्टरों में गित्रा जाने. लगा 
था। डाक्टर अलीमरदानखाँ ने आकर एक.पट़टी तो महाराज के पेट पर बंधवाई और यङ्कत 
और अंतड़ियों की सूजन दूर करने के लिये उसने सैलेवेशन पिल्स (salevation pills) 
“देने को कहा, उसने डाक्टर सूरजमल से कहा कि स्वामीजी बहुत बलवान्‌ हैं, इन्हें चार 
agi के बरांबंर ओषधि देनी चाहिये | एक (salevation pill) में ३ प्रेन केलोमेल 
, इन्हें या aan (calomal) और 'एक चौथाई ग्रेन अफ्रीस होती है | डाक्टर अली- 
हि -सरदानखों ने महाराजं के लिये शहर के हस्पताल से ६ गोलियाँ ब॒नवा 
AU कर भेजदीं। जब-गोलियाँ आई तो महाराज ने डाक्टर सूरजमल से 
पूछा कि में इन्हें खाउ वा नहीं । डाक्टर सूरजमल ने कहा कि खा सकते हैं । उक्त डाक्टर 
ने देवेन्द्रबाबू से कहा था कि मेरा अन्तःकरण डाक्टर अलीमरदानखाँ की दवा खिलाने 
को नहीं करता था, परन्तु एक तो में दूसरे डाक्टर की चिकित्सा में हस्तक्षेप करना नही 
चाहता था, दूसरे मेरी खरी संग्रहणी रोग a बहुत पीड़ित थी, तीसरे जेल के काम से बहुत 
कम छुट्टी मिलती थी और में स्वयं मनोयोग से खामीजी कि चिकित्सा नहीं कर सकता 
था, सैने स्वामीजी को अलीमरदानखाँ की दवा खाने से निषेध नहीं किया। .. 
` _ हम सममते हैं कि.डाक्टर.सूरजमल जब हृदय से अलीमरदानखाँ को दवा पिलाना 
adi चाहते -थे तो उनका कत्तव्य था कि महाराज को अपनी. 
डाक्टर सूरजमल का संम्मति स्पष्ट बतला देते। महाराज को उन पर बिश्वास था। उस. 
a. `. विश्वास की; उन्हें रक्षा करनी चाहिए थी। यदि वह कह देते कि, 
` `  अलीमरदानखाँ की दवा न खाइए तो निश्चय ही महाराज उसे न 
खाते । यदि ऐसा होता तो कोने' जाने संभवतः मंहाराज का शरीर बच ही जाता । ऐसी 
दृशा में हम डाक्टर सूरजमल को किसी प्रकार भी इस अपराध से सुक्त नहीं कर सकते | 
यदि हम उनके विषय में यह विचार करें कि इस कारण स कि पहले उनकी चिकित्सा 
आरम्भ करके फिर अलीमरदानखाँ की चिकित्व कराई गई जो उनसे योग्यता औरं दुजे 
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महषि दयानन्द at जीवन-चरित 

'में कम था वह्‌ रुष्ट होगये और क्रोध के वशीभूत होकर ही जान PH कर उन्होंने महाराज 
_को अलीमरदानखाँ की दवा खाने से निषेध नहीं किया तो अधिक अनुचित न होगा । 
अस्तु, महाराज ने वह गोलियां खालीं; परन्तु उनके खाने से उदरशूल में कुछ अन्तर न पढ़ा | 
१ FHA को अलीमरदानख्रां ने महाराज के ग्लास भी लगाये, उससे वह पीड़ा तो बन्द 
होगई जो खाँसने के साथ्र होती थी-परन्तु और किसी रोग में कमी न हुई । २ अक्तूबर 
को अलीमरदानखाँ ने & पेट साफ़ करने के लिए gga ( रेचक ) देने का प्रस्ताव किया। 
महाराज ने इसे स्वीकार कर लिया और कहा कि जिससे रोग निवृत्त हो वैसा कीजिये | 
महाराज ने अलीमरदानसाँ से पूछा कि कितने दस्त आवेंगे तो उसने कहा कि ६-७ दस्त 
से अधिक नहीं आवेंगे। उसने डाक्टर सूरजमल से फिर वही बात कही, कि स्वामीजी 
हट पुष्ठ हैं, इन्हें goa भी चौुनी मात्रा में देना चाहिये । महाराज ने फिर डाक्टर 
सूरजमल से पूछा कि रेचक ले लेवें ? और उन्होंने फिर भी यही उत्तर दिया कि ले सकते 
हैं । महाराज ने जुल्लाब ले लिया | तीसरी ada के ९ बजे तक कोई दस्त न आया | 
महाराज ने जब उससे कहा कि. अभी तक तो एक भी दस्त नहीं आया तो उसने कहा 
Gea बहुत हलका है जब मल फूल जायगा तब दस्त आवेंगे | दस बजे से दस्त आने 
आरम्भ हुए । ४-तारीख के प्रातःकाल तक ४० के लगभग दुस्त आये । ४ तारीख को aa 
अलीमरदानखाँ आया तो महाराज ने उससे कहा कि आप तो कहते थे fH ६-७ द्स्त 
आवेगे, मुझे तो तीस से अधिक दस्त होगये | यह सुन कर अलीमर:, 
i : दानखाँ चुप हो गया | उस दिन दिन-भर दस्त आते रहे और साय: 
FA को यह दशा होगई कि दसत आने पर मूछां होने लगी | यह जुल्लाब कम्पाउन्ड जलाप 
(alone) त ह ने ३। ४ नो 
शरीर में १८ ग्रेन तो Ades ills में औ UE i नं ना नः न 
पहुँचा दिया गया | डाक्टर Ai. ने se de See a ea 
बहुत बलिष्ठ था अतः वह उसे सहन कर हो किस वो कोल 
: वह i ये । यदि किसी साधारण मनुष्य को इतना 


(calomel) दिया गया होता और उसे इतने दस्त आगये होते तों निश्चय ही उसका प्राणान्त 


हो जाता । ५ तारीख को Tall की दशा वही रही । जिससे महाराज इतने निबेल होगये 
कि ४-५ मनुष्यों की सहायता के `विना करवट लेना' बा उठना बैठना असम्भव हो 


रोग की वृद्धि 


ने यह्‌ उत्तर दिया कि ga को दवा से बन्द करने में रोग के बढ़ जाने का भय है, दस्तों 
, श अपने आप बन्द होना ही अच्छा है। (calomel) के अधिक मात्रा में खाने का दूसंरा 


` परिणाम यह्‌ हुआ कि महाराज के गले, जिह्वा, तालू, सिर औ मस्तिष्क' पर आँवले पड़ ' 
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BY से १९ दिन पहले के महपि दयानन्द सरस्वती के अन्तिम हस्ताक्षर ( तारीख ५१ अक्टूबर १८८३ ) 
यह एक ate पी० फ़ामं का ऐंकनालिजमेंट का टुकड़ा है । 
इसके दूसरी ओर जोधर की मोहर लगी है । 
( श्री मामराजजी, डी० ए० वी० कॉलेज लाहौर की कृपा से प्राप्त ) (पृष्ठ ७०७) 
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re अष्टाविश- अध्याय 
गये जिस' के कारण मापी AE में भी अत्यन्त कष्ट होने लगा। झूल, दसत, sex 
शूल के कष्ट तो थे ही हिचकियाँ भी आने लगीं। १६ अक्तूबर तक अलीमरदानखरोँ की 
चिक्रित्सा tet! राग में SF कमी न हुईं, दस-पन्द्रह दस्त प्रति दिन आते रहे, शूल तो 
मुख्य रोग था ही, अव आँवलों और हिचकियों का रोग और बढ़ गया | जब दस्त किसी 
तरह बन्द न हुए तो अलीमरदानखाँ ने विस्मत Bismuth और डोनर की एस्ट्रिजेंट पिर 
(Doner’s astringent pills) बनवा कर दीं। महाराज उन गोलियों को भी खाते रहे 
और दही और मठा भी पीते रहे । पहले जब कभी उनके उदर में कुछ गड-बड़ होती थी तो 
दही और मठा पीने से वह दूर हो जाती थी । उन्होंने ga अनुभब के कारण ही दही 
और मठा पीना आरम्भ किया, परन्तु किसी प्रकार भी दस्त बन्द होने में न आये | 
आश्विन Bat ११ संवत १९४० अर्थात्‌ १२ अक्तूबर सन्‌ १८८३ तक जोधपुर से 
बाहर किसी को यह पता तक न चला कि स्वामीजी रुग्ण हें और 
स्वामीजी के रोगी उनके रोग ने ऐसा भयङ्कर रूप धारण कर लिया है। उक्त तारीख़ को 
होने की प्रथम सूचना 'राजपूताना गजट में उनके रोगी होने का समाचार छपा जो आय्ये- 
` समाज अजमेर के एक सभासद की दृष्टि पड़ गया | उसने अन्य 
सभासदों से कहा | पहले तो सब के मन में यह आई कि यह बात मिथ्या है और महाराज 
के किसी शत्रु ने छपादी है। यदि बात सच्ची होती तो अवश्य ही कोई पत्र बा तार आता। 
परन्तु फिर मन न माना और सोचा कि सम्भव है कि बात सच्ची हो । तब एक सभासद 
लाला जेठमल को जोधपुर भेजा गया | यह जब जोधपुर पहुँचे तो महाराज की दशा को 
देखकर शोक में निमग्न हो गये । उन्होंने महाराज से कहा कि भगवन्‌ ! यह क्या हुआ, और 
जज ले! लत ब्ला अधिक शोक यह है कि आपने. किसी समाज at सूचित भी 
gig नहीं किया | महाराज ने उत्तर feat कि रोग की दशा को क्या 
लिखता, यह तो शारीर का धम्मे ही है | उसमें सुख Sa होते ही 
रहते हैं, में सूचना देकर करता ही क्या ? इसके अतिरिक्त आप लोगों को भी छेश होता | 
लाला जेठमल ने आय्यैसमाज अजमेर को महाराज की विपन्न दशा की सूचना 
दी और उसने बम्बई, फ़रुखाबाद, मेरठ, लाहौर आदि आय्यैसमाजों 
आयसमाज अजमेर को तार द्वारा सूचित किया और सामाजिक जगत में एकदम कोला- 
फो सचना हल मच गया। तार पर तार आने लगे | सामाजिक पुरुष खबर के 
à लिये दोड़ पड़े | > 
उस समय जोधपुर में दो सुयोग्य डाक्टर उपस्थित थे । एक डा० रोड़म्स जो रेजि- 
डेन्सी सज्जन थे, दूसरे डाक्टर नवीनचम्द्र गुपत | अत्यन्त आश्व है 
दे। Ana डाक्टर कि उनके होते हुए महाराज को उन्हें नहीं दिखाया गया ओर उन्हें 
होते हुए अयोग्य १५, १६ दिन तक अलीमरदानखों जैसे अयोग्य और निम्न कोटि 
की ke के चिकित्सक के हाथों में रहने दिया गया । राव रांजा तेजसिंह 
SIRA > gat कि जब अलीमरदानखाँ की दवा से 
आदि को भी यह न सूर जिगी ताविति CR) 
` कोई लाभ नहीं हो रहा है और दिन-्रतिविन रोगी की दशा विडा जी | | 
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महषि दयानन्द का जीवन-चरित 


चिकित्सा बन्द करके किसी अन्य की आरम्भ की जाय। सरभ्रताप- 

राव राजा तेजसिंह सिंह और महाराजा जसवन्तसिंह ने इतनी भी परवाह नहीं की कि 

का अपराध एकवार महाराज को देख तो आवं | इसका एक कारण हो सकता 

है कि अलीमरदानखाँ उन्हें विश्वास दिलाता रहा हो कि रोगी की 

दशा अच्छी है और कोई चिन्ता की बात नहीं है। परन्तु रावराजा तेजसिंह तो कई बार 

आये | और अपनी आँखों से महाराज के घोर कष्ट को देख कर भी उन्हें चिकित्सा 

बदलने की चिन्ता न gs | उनसे तो पहले ही महाराज ने कह दिया 

हिन्दू a मुसलमान था कि किसी हिन्दू डाक्टर को बुलाना चाहिये ओर इसी कारण 

डाक्टर के हाथो में सब से प्रथम डाक्टर सूरजमल को बुलाया गया था। ऐसा होते हुए 

f भी अलीमरदानखाँ की चिकित्सा क्यों कराई गई और राव राजा ने 

दरबार वा सर प्रतापसिंह से क्यों न कहा कि स्वामीजी मुसलमान डाक्टर से चिकित्सा 

कराना नहीं चाहते हैं फिर जब उसकी चिकित्सा दिन-प्रतिदिन हातिकर हो रही थी तो 

उस समय तो राव राजा को समझ आनी चाहिये थी और उस की 

ऋलीमरदानखा का चिकित्सा तुरन्त ही बन्द कर देनी चाहिये थी | यह विश्वास नहीं 

ASIA होता कि अलीमरदानखाँ ने महाराज की चिकित्सा सद्भाव से की 

हो | यह्‌ भी असम्भव नहीं .है कि वह्‌ नन्हींजान के षड्यंत्र में 

सम्मिलित at | यदि उच्च चरित्र का व्यक्ति होता तो उस पर कोई सन्देह न भी होता, पर्छु 

वह एक BA व्यक्ति था, इस से उसका पड्यन्त्र में भाग लेना ऐसी बात नहीं है जिस 

का विश्वास न हो सके | महाराज के प्रति मुसलमानों के जो भाव थे उनका उल्लेख किया 

जा चुका है । अतः यह भौ सन्देह होता है कि अलीमरदानखाँ ने उन्हीं दुभावों से प्रेरित 

हो Ws महाराज के रोग बढ़ाने का प्रयत्न किया | कुछ ही हो, इसमें अणुमात्र भी सन्देह 

नहीं कि उसने चिकित्सा बड़ी अयोग्यता से की | महाराज के साथ कोई विचतक्षण पुरुष 

नहीं था, जो थे वह अल्पानुभवयुक्त थे, अतः वह तो चिकित्सा के सम्बन्ध में कोई सम्मति 

दे ही नहीं सकते थे और देते भी तो वह ग्राह्य न होती । हमें तो शोक राबराजा तेजसिंह 

और सर प्रतापांसह पर È farat ने इस ओर दृष्टिपात तक न किया और महाराज को 
मृत्यु को ओर अग्रसर होने दिय। | 

लोक में यह किंवदन्ती है कि महाराज को उनके रसोइया ने दुग्ध में पिसा हुआ 

i काच दिया था। उस रसोइये का नाम जगन्नाथ बताया जाता È | 

जगन्नाथ रसोइया परन्तु जोधपुर में जितने मनुष्यं से देवेन्द्र बाबू ने पूछा उन में से 


कौन था! किसी ने भी जगन्नाथ का नाम नहीं लिया | पणिडत लेखरामजी कृत 


3 उदू जीवनचरिंत में लिखा है कि उस रात्रि को धौड़ मिश्र ने महा- 
राज को दुग्ध पिलाया था | जगन्नाथ नाम का कोई रसोइया महाराज के साथ था इसका 
प्रमाण भी कहीं नहीं मिलता। कोई नहीं बतला सकता कि वह कौन था, कहाँ का रहने 

अनवन और कब से महाराज के साथ था ? लोग तो यहाँ तक 
"त गाथा कहते हैं कि महाराज को यह ज्ञात हो गया था कि उन्हें जगन्नाथ 


ने विष दिया है और जगान्ननाथ ने उन से स्वीकार भी कर लिया था 
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> अष्ठाविंश अध्याय 


कि मैंने यह पाप किया है । इस पर महाराज ने उसे कुछ भी न कहा बल्कि उसे कुछ रुपये 
माग व्यय के लिए देकर कह दिया कि तू भागजा, अन्यथा पकड़ा जायगा और वह तुरन्त 


iy eS w \ a ses ` it ` ` 
भाग गया। कोइ २ तो यहाँ तक कहते हैं कि कुछ वर्षा के पश्चात्‌ लोगों ने जगन्नाथ को . 


गंगा तट पर राजघाट जिला अलीगढ़ में देखा था और वह विक्षिप्त अवस्था में था। हमें 

तो यह सारी गाथा ahaa और मनगढ्न्त प्रतीत होती है । न जाने यह किस के मस्तिष्क 

की उपज है| किसी ने यह बात प्रचलित की ओर श्रद्धालु जनों ने इस कारण कि उस से 

महाराज की दया के अपार होने का प्रमाण मिलता है उसे we सत्य मान लिया। परिडत 

लेखरामक्ृत उदू जीवन चरित में भी कहीं जगन्नाथ के नाम और इस घटना का उल्लेख 

नहीं है | उसका उल्लेख केवल एक नोट में है जो प्रकरण से अलग दिया हुआ है और ऐसा 

प्रतीत होता है कि उक्त जीवनचरिंत के छपते २ मास्टर आत्मारामजी को कहीं से इस 
कथा का पता लगां, और उन्होंने एक जगह उसे नोट के रूप में लिख दिया | 

राव राजा तेजसिंह तथा अन्य लोगों ने देवेन्द्र बाबू से कहा था कि हमारा विश्वास 

है कि उस रात्रि को कल्लू कहार ने ही महाराज को दूध पिलाया 

राव राजा तेजापैंह था। उससे पहली रात्रि को ही चोरी हुई थी | कल्लू ने ही कोई 

का मिथ्या विचार विपैली वस्तु दूध में मिला कर दी होगी । यदि ऐसा हुआ हो तो 

i इसमें सन्देह नहीं हो सकता कि उसने यह पाप कमे नन्हीजान से 

श्रिल कर ही किया होगा । परन्तु हमारी धारणा यह नहीं है कि करुत्यू ने चोरी भी की 


और विष भी दिया | चोरी जिस रात्रि को हुई उस से अगली रात्रि को ही विष नहीं दिया 


गय। । बल्कि उसके एक दो दिन बाद दिया गया | 
पिसे हुए कॉच के डाक्टर सूरजमल ने देवेन्द्र बाबू से कहा था कि जो चिन्ह 
चिन्ह tH महाराज के शारीर में प्रकट हुए वह पिसे हुए काँच के नहीं थे | 
इसमें तो सन्देह नहीं कि महाराज को विष दिया गया.। पिसा हुआ काँच हो 
वा संखिया । मैंने मेरठ के एक प्रसिद्ध और अनुभवी डाक्टर से पूछा था तो उन्होंने कहा 


था कि पिसे हुए कांच और संखिया के चिन्ह लगभग एक से हैं। दोनों में तीब्र उदर-शूल _ 


और अन्तर्दाह होता है, वमन और दस्त होते हैं, परन्तु पिसे हुए कांच से qei में a आने 
लगता है | यह चिन्ह खांमीजी के रोग में नहीं था, इस लिए ae निश्चयपूवक नह कहा 
जा सकता कि उन्हें पिसा हुआ कांच ही दिया गया । अधिक सम्भव यह है कि उन्हें 
संखिया दिया गया | अजमेर के हकीम पीरजी स जब स्वामीजी के रोग का हाल कहा 
गया तो उनकी भी यही सम्मति हुई थी कि स्वामीजी को संखिया दिया गया है। 

अब प्रश्न यह है कि विष किसने दिया। पणिडत नानूराम ब्रह्मभट्ट का जा शाहडुरा 
स स्वामीजी को जोधपुर लिवाने के लिये'गये थे, कथन है कि कलिया नामी व्यक्ति ने z 
माली से मिल कर नन्‍्हीजान के प्रोत्साहन से दूध में विष मिला कर स्वामीजी को पिला 
दिया इस कलिया' का नाम ही जगन्नाथ कहा जाता है । युन्शी देवीप्रसादजी राजपूताने 
के प्रसिद्ध इतिहासज्ञ का विश्वास है कि नन्हीजान ने एक माली को लालच देकर स्वामी जी 
के रसोइये कलिया को बहकवा कर दूध में विष घुलवा दिया | राव राजा तेजसिंह ने दयानन्द 
जुन्‍्म-शताब्दी पर यह कहा था कि स्वामीजी : पास एक कलूल् रसोइया ( कहार-? ) 

99 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ~ 


` भहर्षि दयानन्द का जीवन-चरित 


~ 


रहता था उसने दोः अशफ़ी और एक दुशाला चुराया था । उस पर खामीजी ने मेरे 
सामने उसे उसके पाप के लिये बहुत ताड़ना की | इसके पश्चात्‌ उसने कुछ दुरात्माओं से 
मिल कर न मालूम खाने के अन्दर या दूध में कुछ चीज दी कि सवेरे उठते ही बहुत जोरों 
के साथ स्वामीजी को Gare की शिकायत हुई | उन को माळूम हो गया कि मुझ को कोई 
जहर दिया गया है । तब वे पानी में नमक मिला कर कै करने लगे, किन्तु कोई फ़ायदा न 
eat और पसली में शूल शुरू हो" गया तब सुक को बुलाया और कहा कि श्री दरबार 
(को अजं करो कि मेरी पसली में बहुत जोर का शूल चलता है और मेरी बीमारी सुन कर 
बहुत से आय्य लोग यहां आएंगे उन को कष्ट होगा इस लिए मेरा अजमेर जाना ठीक है। 
राव राजा के अनुसार उनकी सूचना देने पर दरबार स्वामीजी के पास आये और उन्हें 
आबू भेज दिया गया। ( देखो बाबू पूर्णचन्द्रकृत ‘fea दयानन्द? पष्ठ ३७ व ३८ ) | 
इस कथन में राव राजा साहब ने सत्य को सवथा दबा दिया है | उनके कथन से 
यह ज्ञात होता है कि जैसे ही स्वामीजी पर रोग का आक्रमण हुआ वैसे ही उन्हें आबू 
भेज दिया गया। १५-१६ दिन तक खामीजी जोधपुर में घोर कष्ट पाते रहे, परन्तु राव 
राजा उस की ओर संकेत तक नहीं करते | इससे अधिक असत्य क्या होगा कि उन्होंने 
देवेन्द्रबाबू से यहां तक कह दिया कि जहां तक मुझे माळूम है डाक्टर अलीमरदानख्राँ 
न स्वामीजी को कोई ओषधि नहीं दी । विष देने वाले धौड़ मिश्र हो वा जगन्नाथ उपनाम 
PE या कलिया, परन्तु यह बात सत्य नहीं माळूम होती कि स्वामीजी ने यह जानते हुए, 
कि मुझे जगन्नाथ ने विष दिया है उसे रुपये देकर जोधपुर से भगा Rat हो | । 
डाक्टर सूरजमल ने देवेन्द्र बाबू से कहा था कि रात्रि में बमन का हो जाना मले- 
रिया के विषाक्त स्पर्श से असम्भव नहीं है और आमा के अधिक 
मात्रा में खाने से यक्त का बिगड़ जाना भी सम्भव हो सकता है। 
परन्तु हमें इन दोनों सम्मतियों में सार दिखाई नहीं देता क्योंकि 
s : मलेरिया का यदि प्रकोप होता तो उवर का होना अवश्यम्भावी था। 
महाराज का आरम्भ में ही थोड़ा सा ज्वर हुआ था और वह भी डायाफोरेटिक मिक्स्चर 
(Diaphoratic mixture) कके देने a जाता रहा था। आमों के अधिक मात्रा में 
ने से यक्त में इतना विकार नहीं,हो सकता था और अँतड़ियों के शोध और शूल 
क ता आम कारण हो ही नहीं सकते थे | 
रोगवृद्धि का मुख्य SRC सूरजमल ने यह निश्चित सम्मति प्रकट की थी कि 
कारण * tet की संख्या और छालों का मुख्य कारण 210772] का अत्य- 
_ fae मात्रा में देना ही था । यह सम्मति उनकी वास्तव में ठीक है। 
महाराज को दूध के साथ कोई विष वा बिषेली वस्तु दी गई हो महाराज को यह 
pg ce सन्देह अवश्य at गया था कि उन्हें विष दिया गया है और इसी 
कारण उन्होंने जल पीकर स्वयम्‌ बमन कर डाली थी | qg साथ 
४ _ ही यहाँ यह प्रश्न उठता है कि महाराज ने इस बात को प्रकट क्यों 
नहीं किया । यदि जो उपचार किये गये उनसे रोग शान्त हो जाता और फिर बह इस बात 
को प्रकट न करते तो कुछ बात न.थी, m जब उन्तकी पीड़ा बढ़ती ही गई और कोई, 
Odo 


SON 
मलारिया का विष या 
TAT का विकार 2 
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उपचार सफल न हुआ तो उन्हें अपना सन्देह प्रकट कर देना चाहिए था तौकि रोग की 
ठीक निदान हो जाता और उपयुक्त उपचार किया जाता। ऐसा न करके उन्होंने चिकि- 
त्सकों को चिकित्सा में कोई सहायता न दी और चिकित्सकों से यह आशा wet कि वह 
आँख पर पट्टी बाँध कर लक्ष्य भेद करलेंगे। इसके हमारी समक में दो ही कारण आते 
हैँ । या तो महाराज को निश्चय हो गया था कि उनका शरीर बचने वाला नहीं है और | 
या उन्होंने परम दयालुता के कारण अपना सन्देह प्रकट न किया क्योंकि यदि वह प्रकट 
कर देते तो अवश्य ही उनके आस पास रहने वाले मनुष्यों और Beat पर आपत्ति आती, 
जो उन्हें कभी अभीष्ट न हो सकती थी । ; hie ee A 
प्रथम वार ही जब डाक्टर सूरजमल महाराज को देखने गये थे तो डाक्टर महो- 
दय ने उनसे कहा था कि आप ऋषितुल्य लोग हैं, आप इस 
इस राक्षस भूमि में राक्षस भूमि में क्यों आगये | अन्त को डाक्टर सूरजमल ने जोधपुर 
क्यो आगे की अवस्था और महाराज के शरीर की इतनी भयावह दशा को 
देख कर लाला जेठमल से कहा कि जितना शीघ्र भी हो सके उतना , 
शीघ्र महाराज को जोधपुर से अन्यत्र लेजाना चाहिये | 
१५ अक्तूबर को अलीमरदानखाँ भी महाराज की दशा को देख कर डर गया 
और उसने यह्‌ प्रस्ताव किया कि स्वामीजी के शरीर में गर्मी बहुत 
८ आबू भजने का है, इन्हें आबू भेज देना चाहिये | वहाँ के aus जलवायु से उनके 
प्रस्ताव - ger को लाभ पहुँचने की अधिक सम्भावना है। उसने सोचा 
होगा कि यदि जोधपुर में ही महाराज का देहपात होगया तो सारा 
कलङ्क उसी के माथे पर रहेगा | उस दिन रेजिडेन्सी सर्जन डाक्टर रोडम को भी बुलाकर 
महाराज को दिखाया गया और उनकी भी यही सम्मति हुईं। तद्नुसार महाराज के 
आबू भेजने का उपक्रम होने लगा | आबू पर जोधपुर राज्य के बँगले को सुसज्जित करने 
को लिख fear गया । १६ अक्तूबर को तीसरे पहर महाराजा जसबन्तसिंह ओर सर 
प्रतापसिंह महाराज को विदा करने आये । जोधपुराधीश ने महाराज से कहा कि ऐसी 
दशा में आपके मेरे राज्य से पधारने में मेरी अपकीत्ति है। परन्तु आपकी यह दशा देख कर 
मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। तत्पश्चात्‌ २५००) रुपये आर दो दोशाले 
जोघपुराथीश का महाराज की भेंट किये। यात्रा की सब तैयारी हो गई | दबोर ने 
सद्व्यवहार और अपनी फ़लालेन की पेटी अपने हाथ से महाराज के बांध दी ताकि 
सम्मान प्रदशन उन्हें लेटने में कष्ट न हो । यह समझ कर कि महाराज का शरीर 
बिशाल है, उनकी पालकी में ३२ कहार लगाये गये ताकि १६, १६ 
कहार बारी बारी से पालकी को ले चलें | खस के दो डेरे और एक पंखा, झली और परि- 
चारक और रक्षक साथ कर दिये गये | डाक्टर सूरजमल, चारण नबलदान और सुरारदान 
को आबूरोड़ रेलवे स्टेशन तक महाराज के साथ जान को आज्ञा हुई । महाराज को हाथों 
के सहारे कई मनुष्यों ने ऊपर के कमरे से धीरे २ उतार कर पालको में लिटाया | उस 
समय जोधपुराधीश महाराजा जसवन्तसिंह, BAT सर प्रतापसिह, रावराजा तेजसिंह तथा 
ana के अन्य सुप्रतिष्ठित लोग उपस्थित थे। = महाराज की पालकी उठाई गई तो सम्मान 
* 9 
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प्रदशनार्थ दीर ने स्वयं उसमें कन्धा दिया और महाराज के अपने राज्य में विपद-ग्रस्त होने 
पर अत्यन्त दुःख प्रकाशित करते हुए agg नेत्र और वाष्पावरुद्ध कणठ से पुनः 
जोधपुर पधार ने की प्राथना की और बागा के दवाजे तक पेदल पालको के पीछे २ आये | 
अन्य बहुसंख्यक लोग बहुत दूर तक पालकी के साथ गये । 
थोड़ी दूर चलकर महाराज के शरीर-भार से पालकी का बेत का AM टूट गया, 
अत्तः उसके नीचे वांस बांधे गये | डाक्टर सूरजमल प्रत्येक दस्त फे 
क sf फ़ पश्चात्‌ एर्ट्रिजेन्ट पाउडर (Astringent powder) देते थे जिसे 
a वह अपने साथ लेगये थे। रात्रि भर चलकर प्रातःकाल रोपट 
पहुँचे | रोपट में एक दिन और एक रात रहे । महाराज को मार्ग में भी और.रोपट में भी 
५, ४ दस्त हुए | महाराज को गर्मी बहुत लगती थी । रात्रि में भी यात्रा में आठ तह का 
भीगा कपड़ा सिर पर रक्खा रहा और सिर पर IST होता रहा, परन्तु 
रोग का भयङ्कर रूप फिर भी गर्मी कम न हुई । हिचकी भी आही रहो थीं । दिन में कई 
- iahik: २ वार मूछा हो जाती थी | जब रोपट में ठहरे हुए थे तो महाराज 
तो लेटे हुए थे और रामानन्द हवन कर रहा था कि इतने में दो ब्राह्मण आये ! उन्होंने दो 
वेद मन्त्र पढ़े | महाराज ने उन्हें सुन कर दोंनों को एक २ रुपया 
दो ब्राह्मणों को दान दिलवाया | ग्राम में ब्राह्मणों को जत्र यह ज्ञात हुआ कि एक साधु 
ब्राह्मणों को रुपये बांट रहा है तो वह एकादशी माहत्म्यादि लेकरे 
आये, परन्तु महाराज ने कहा करि यह धूत्त हैं, इन्हें निकाल दो महाराज रोपट में भील के 
किनारे संन्यासियों के मन्दिर के पास set थे। वहाँ के संन्यासी आकर महाराज के पैर 
छूने लगे तो मंहाराज ने कहा, यहाँ मल मूत्र|पड़ने से इन्हें कष्ट होगा हमें अभ्यत्र ले चलो | 
तदनुसार उन्हें दूसरे स्थान पर लेगये | १८ अक्तूबर को महाराज पाली पहुँच गये | जोधपुर 
से पाली तक महाराज को बहुत धीरे २ लेजाया गया क्योंकि उनके aga और अँतड़ियों 
मं शोथ था और जल्दी चलने से उनके 'उदर में पीड़ा हो जाती थी और अंतड़ियों पर जोर 
पड़ता था | बीच २ में कहारों को धीरे २ चलने के लिये सावधान करना पड़ता था । 
पाली पहुँच कर मुंशी हरनामदास ओवरसियर को आबू तार दिया गया कि स्वा- 
: , भीजी बीमार होकर आबू आ रहे हैं और जोधपुर के बँगले में 
AA की चढाईं का SECI | उन्होंने आबू रोड पर पालकी का प्रबन्ध कर दिया.। पाली 
FIT में महाराज दो' दिन ठहरे और जो दशा थी वही बनी रही | पाली 
a से जठमल महाराज़ के लिये दवाई लेने अजमेर चले गये | बहाँ 
उन्होंन सब सभासदां को महाराज की दशा से परिचित किया तो सब की यह्‌ सम्मति हुईं कि 
वहाँ के पीरजी नामक प्रसिद्ध हकीम से ओषधि लेनी चाहिये | पीरजीने सब हाल सुनक 
कहा था कि स्वामीजी को संखिया दिया गया है। अतः उनकी ओषधि लेकर जेठम S 
वाड़ जकशन पर जिसे साधारणतया लोग खारची स्टेशन कहते हैं आ गये दा 
करता मे 3 $ REN 1 गये | उधर पाली 
स त म सार दाकर महाराज भी खारची पहुँच गये और जेठमल उन से मिल गये। 
यद्यपि डाक्टर सूरजमल को आवूरोड तक महाराज के साथ जाने की पर 
महाराज ने उन्हें पाली से ही!लौटा दिया | महाराज जानते थे कि BD Ft 
के उनकी खी पीड़ित BY 
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अतः अपने स्वाभाविक दयाभाव से उन्होंने डाक्टर को अधिक कष्ट देना न चाहा | 
पीरजी की दवा से प्यास और हिचकी को कु शान्ति होती रही | खारची तक 
महाराज पत्रादि पर हस्ताक्षर करते रहे, यद्यपि हस्ताक्षर करने में 

विपन्न दशा उनका हाथ काँपता था । खारची पर जब गाड़ी पहुँची तो 
महाराज ने गाड़ी से स्वयं उतरने का उद्योग किया परन्तु मुख पर 

धूप पड़ने से qat आगई | तब लोगों ने हाथों में लेकर उन्हें उतारा और स्टेशन के बरामदे 
में पलंग पर लिटा दिया | खारची से रामानन्द को ६) रुपये देकर बिदा कर दिया और 
उससे कह दिया कि अब तू हमारे पास पढ़ने के योग्य नहीं रहा | जेठमल खारची से अजमेर 
चले गये और महाराज आवू रोड के लिये रेल पर सवार होगये | जिला अलीगढ़ के 
ठाकुर भूपालसिंह महाराज के अनन्य भक्त थे | वह मसूदा और शांहपुरा होते हुए खारची 
पर ही आ मिले थे और वहीं से महाराज के साथ हो लिये थे । २१ अक्टूबर को प्रातःकाल 
के पाँच बजे महाराज आवूरोड पर पहुँचे । वहाँ सुन्शी हरनामदास ने उनके लिये पालको 
का प्रबन्ध कर CHAT था। वहाँ Sea पालकी में लिटा दिया गया ओर आबू पव॑त की 
चढ़ाई आरम्भ हुई । मागे सें कोई दो मील चलकर कहारों ने पालकी को सड़क के किनारे 

रख दिया और aa विश्राम करने लगे | 


आबू से डाक्टर लछुमनदास जो मीरा जिला शाहपुर पंजाब के रहने वाले थे 
अजमेर जारहे थे | वह आवू पर नियत थे | उनकी बदली अजमेर 

डाक्टर AGAMA FF होगई थी, वह घोड़ी पर सवार थे | जब वह महाराज की पालको 
का मिलना के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उसमें एक जन भगवे वस्रधारी 
संन्यासी लेटा हुआ है। उन्हें उसका परिचय पाने की जिज्ञासा हुई | 

उन्होंने पूछा तो उन्हें बताया गया कि संन्यासी प्रसिद्ध स्वामी दयानन्द हैं और भयङ्कर रोगग्रसत 
होने के कारण आबू जा रहे हें। उस समय महाराज को हिचकियाँ लग रहा थीं और संज्ञा- 
रहित अबस्था में थे और उसी अवस्था में उनका दस्त निकल जाता था | डाक्टर लछमनदास 


~ 


ने अपने पास से एमोनिया की शीशी निकाल कर SAA से थोड़ा सा एमोनिया पानी में 
घोलकर थोड़ी २ मात्रा में तीन वार महाराज को teat | उसस 
मुझे किसी ने अमृत महाराज ने आखें खोल दीं at कहा मुझे किसी ने अगत दिया है 
दिया है जिससे मेरी अचेतनता भी दूर होगई ओर मेरी जिह्वा भी खुलगई। 
तब महाराज के एक साथी ने कहा कि यह एक THAT डाक्टर ह 
जो आपकी अवस्था को देख कर रुदन कर रहे हैं । इन्होंने कोई श्वेतरग की ओषधि 

` ° = aa 
में मिलाकर तीन वार आपको पिलाई है जिससे आपको कुछ आराम मालूम देता है l 
महाराज ने प्रेमभरी दृष्टि से डाक्टर लछछमनदास को AT निहारा परन्तु बह फिर अचेत हो गये | 
डाक्टर लछमनदास ने उसी समय निश्चय कर लिया कि उनको नौकरी रहे या जाये, वह 
महाराज के साथ आवू जाकर उनकी सेवा और चिकित्सा करेगे। 
MATA गये रात्री के ८ बजे वह महाराज के साथ आबू पर जोधपुर राज्य के 
बंगले पर पहुँचे, जिसे सर प्रतापसिंह ने पहले से ही महाराज के 

७१३ 
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लिए सुसज्जित करादिया था। दो तीन सेवक उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। 
डाक्टर लछमनदास ने महाराज को आराम से पलंग पर लिटा 

डाक्टर लछमनदास दिया और उसी समय डाक्टर शुरुचरणदास से जो हस्पताल के 
का प्रेम ओर परिश्रम इनचाज थे, हस्पताल की चाबियाँ लेकर किसी अनुभूत ओषधि की 
२४ मात्राएं बनाकर लाये और रात्रि में तीन २ घण्टे पीछे एक २ 

मात्रा महाराज को दी | आवू पहुँचने से पहले महाराज को दिन-रात में ४०० दस्त आते थे, 
ऐसा डाक्टर लछमनदास ने देवेनद्रबावू को अपने पत्र में लिखा था । परन्तु हमें यह ठीक 
प्रतीत नहीं होता | जोधपुर में पहले २ दस्तों की संख्या ३०-४० से अधिक न थी | सम्भव 
है जोधपुर से आबू पहुँचते २ उस संख्या में कुछ बृद्धि होगई हो | डाक्टर लछमनदास का 
यह्‌ अनुमान मात्र है और दूसरों से सुना हुआ है जिसने उनसे ऐसा कहा होगा उसने भो 
दस्तों को गिना थोड़ा ही होगा, अनुमान ही कर लिया होगा | रोगी से समवेदना रखने वाले 
मित्र रोगी की दशा बताने में अत्युक्ति भी करदिया करते हैं । रात्रि में केवल तीन ही दस्त 
हुए । प्रातःकाल डाक्टर ने दूध में अरारोट पकाकर दो दो घन्टे 
के अन्तर से महाराज को दिया | १० बजे महाराज सचेत भी हो 
गये और उनकी हिचकियां भी बन्द हो गई | उस दिन सारे दिन में एक और रात्रि में एक 
केवल दो दस्त हुए | दूसरे दिन अर्थात्‌ २३ अक्टूबर को दिन भर में दस बारह वार करके 
दो सेर दूध का अरारोट महाराज को पिला दिया गया । रात्रि में उन्हें पाँच घस्टे निद्रा भीः 
आई | तीसरे दिन २४ घन्टे में केबल एक ही दस्त हुआ और तीन सेर दूध का अरारोट पिला 
दिया गया | उस दिन महाराज को और कोई पीड़ा न हुई | इन तीन दिन में १८, २० तार 
प्रतिदिन महाराज का स्वास्थ्य पूछने के लिये आये जिनका उत्तर भी डाक्टर लछमनदास को 
ही देना पड़ा और अंग्रेजी की चिट्टियों का उत्तर भी बही लिखते थे क्योंकि महाराज के पास 
उनके अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति अंग्रेजी जानने वाला न था । चौथे दिन डाक्टर लछुमन 
दास आबू. के प्रधान मेडिकल आफ़िसर के पास इस विचार से गये ताकि उनसे एक दो 
मास का विना वेतन अवकाश लेकर महाराज की चिकित्सा निश्चिन्त होकर करसकें | डाक्टर 
स्पेन्सर ने उन्हें देख कर बड़ा आश्चर्य प्रकट किया और कहा हमने तुम्हें अजमेर जाने 
की आज्ञा दी थी तुम वहाँ क्यों नहीं गये । वहां के सिविल सर्जन के दो तार आ चुके हैं 
तुम चार दिन से बेपता थे। हमने समभा था कि यातो तुम किसी खड में गिर गये या 
तुम्हें सिंह आदि कोई fea पशु खा गया | इस पर डाक्टर लछमनदास ने सब वृत्तान्त उन 
से कहा ओर छुट्टी की याचना की और कहा कि खामीजी हमारे धार्मिक और जातीय 
नेता हैं, उनकी सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है । बहुत कुछ 

डाक्टर AAAI अनुनय विनय करने पर भी उसका i ane 
‘ oo ae, हृदय न पसीजा और उसने 
को gel न मिली छुट्टी देनी स्वीकार न की और यह कहा कि हम और डाक्टर 
= जोप गुरुचरण स्वामीजी की चिकित्सा भली प्रकार कर लेंगे | डाक्टर 
लछमनदास ने जोधपुर के बगल पर आकर अपना त्याग पत्र लिख कर एक भ्रत्य को डाक्टर 
स्पेन्सर के पास पहुँचाने के लिये दिया, परन्तु महाराज ने उसे देख लिया और खयं अंपने 


: 
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. महाराज के साथ आबू आये थे | जिस सहृदयता स ठाकुर भूपालसिंह ने महाराज क 


; अष्टाबिंशा अध्याय 


स्वामीजी ने त्यागपत्र हाथ से उसे फाड़ डाला। क्‍या ठिकाना है महाराज के Ww 
ag डाला दित चिन्तन का ! मृत्यु के मुख में पढ़ें हुए भी, जबकि डाक्टर 
लछमनदास के रहने से मृत्यु का कवल होने से बचने की कुछ आशा 

थी उन्हें यह सह्य नही हुआ कि उनके कारण डाक्टर को कुछ क्षति पहुँचे । अगले दिन २५ 
अक्तबर को डाक्टर ने दूसरा त्यागपत्र लिख कर डाक्टर स्पेन्सर को 

त्याग पत्र दिया दिया परन्तु उसने उसे अस्वीकार कर दिया। उस दिन कर्नेल सर 
पर अस्वीकार प्रतापसिंह भी आवू पहुँच गये थे। उनके द्वारा डाक्टर स्पेन्सर ने 
महाराज को कहला भेजा कि आप डा० लछमनदास को अजमेर 

जानेदें हम स्वयं आपकी चिकित्सा करेंगे । इस पर महाराज ने तथा अन्य लोगों ने डाक्टर 
लळमनदास को समझाया और उन्हें अजमेर जाने पर बाध्य किया | डाक्टर साहब दो तीन 
दिन की चिकित्सा के लिये ओषधि लिख आये । विदा होते समग्र 

डक्टर लछमनदास उन्होंने महाराज से प्रार्थना की कि यदि फिर आपको कुछ पीड़ा 
हो तो आप अजमेर चले आवें और मुझे पणिडत भागमल साइव 

जज के बँगले से बुलवालेवें | इतना कह कर वह विदा हुए। विदा होते समय उनके तथा 
महाराज के नेत्र अश्रुपूणं थे । कनल सर प्रतापसिंह ने महाराज से बहुत पूछा कि यदि 
अलीमरदानखां ने आप को विष दिया हो तो आप कहदें, हम उस पर अभियोग चलावें | 


॥ परन्तु महाराज ने कोई उत्तर न दिया। उनके चले जाने के बाद डा० 
~N an ° = ~ 
रग का पुनः Qrar की चिकित्सा आरम्भ हुई परन्तु वह आरम्भ से ही प्रतिकूल 
~” N ~ ~ ~ ay 
ANIN पड़ी और दस्त फिर आने लगे। २४ घंटे में ७, ८ दस्त आगये 


तब लोगों ने महाराज से अजमेर चलने की प्रार्थना की परन्तु वह 

राजी a हुए | जब बहुत कुछ कहा गया तो उम्होंने कहा Re fea के पश्चात्‌ चलेंगे | 

विशेष आग्रह करने पर महाराज ने कहा हमारी इच्छा तो अजमेर जाने का है नहीं, परन्तु 

aN ` ` S गे | 

आप लोगों का आग्रह है तो = रास, रूसटागाद से पं० aaam, 

अत्ते का समूह. बाबू शिवदयालसिंह तथा बम्बई से सेवकलाल FAIS Bek 

बर को ही आबू पहुँच गये थे। ठाकुर भूपालसिह तो माग स हा 

ù सेवा 

की उस सहृदयता से तो कोई पुत्र भी अपने पिता की नहीं करेगा । 

AT भुपालसिह्‌ को चह ही महाराज का मल-मूत्र उठाते थे ओर अल J सने हुए त 

ar भोले थे परन्तु तनिक भी छुणा बा ग्लानि नहीं करते थे। इस सेवा 

के लिये आय्येसमाज उनका सदा अभारों रहेगा । उस समय 

महाराज की यह दशा थी कि निर्बेलता सीमा को पहुँच गई थी, बोला बहुत कम जाता ds 

मुख, जिह्वा, कण्ठ, सिर पर आँवले पड़े हुए à | वितां TEAT TEN aS Ee 

सकते थे और न करवट ही लेसकते थे, हाथ पाँव बहुत ठण्ड थे, पानी तक कण्ठ से नीच 
कठिनता से उतरता था, maaie भी अधिक था, परन्तु दोशदवास ठीक चे 

£ अन्त को २६ अक्तूबर को महाराज आबू स अजभर के लिये र 
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के उपशमनार्थ वह दही खाना चाहते थे, परन्तु मार्ग में किसी स्टेशन 

रात्रि में दही खाया पर दही न मिला, आबूरोड पर भी न मिला, यद्यपि एक सेर का १] 
रुपया देना चाहा | आवूरोड से मन्त्री आय्येसमाज नानान को तार 

दिया कि स्वामीजी अजमेर जारहे हैं, तुम स्टेशन पर दही लेकर उपस्थित रहो । जब गाड़ी 
नानान पहुँची तो मन्त्री दही लेकर उपस्थित थे। महाराज ने २,३ spay भरकर दही 
खाया। रात्रि के ९ बजे के समय दही का खाना विष होकर लगा । गाड़ी ४ बजे रात्रि के 
अजमेर पहुँची | कितने ही प्रेमी जन स्टेशन पर महाराज के दर्शनों के लिये आये हुए थे | 
उन्होंने देखा कि महाराज Fee छास के दर्जे में लेटे हुए हैं और दो तीन आर्यपुरुष पास बैठे 
£ Fa महाराज की दशा देखते ही सब लोग घबरा गये 61 चार 
जब लो घबरा गथ अनुष्यों ने महाराज को गाड़ी से उतारा, परन्तु उतरते ही मूछित हो 
गये | फिर उन्हें पांलकी में अत्यन्त सावधानी से लिटा कर बहुत 

धीरे २ मसूदे के ठाकुर साहब के बँगले पर ले गये और एक कमरे में पलङ्ग पर लिटा दिया | 
उस समय भी महाराज गर्मी २ चिल्ला रहे थे यद्यपि वह समय सर्दी का था और अम्य लोगों 
को सर्दी माळूम हो रही थी । इस पर कमरे के सब द्वार खोल दिये गये, परन्तु फिर भी 
महाराज गर्मी २ ही कहते रहे । स्टेशन से ही एक मनुष्य को डाक्टर लछमनदास को बुलाने 
के लिए पण्डित भागमल की कोठी पर भेज दिया गया at | उसने जाकर डाक्टर agad- 
दास को जगाया और वह उठकर तुरन्त ही मसूदा की कोठी पर पहुँच गये। उन्होंने जाकर 
महाराज को देखा तो उन्हें निमोनिया के पंजे में पाया | उन्होंने भछा कर कहा कि स्वामीजी 
ने कोई अपश्य किया है । इस समय उन्हें यह ज्ञात न हुआ कि क्‍या अपथ्य किया है और 
उन्होंने fangas निमोनिया की चिकित्सा आरम्भ करदी । ९ बजे उन्हें ज्ञात हुआ कि 
साग में आते हुए रात्रि में खामीजी ने दही खाया था | वह राय भागमल की कोटी से 
मसूदा की कोठी पर चले आये ताकि हर समय महाराज के पास रहकर उनकी चिकित्सा 
कर सकें। उन्होंने देवेन्द्र बायू को लिखा था कि दिनरात परिश्रम 
दशा कुछ सुधरी करने स स्वामीजी की दशा कुछ सुधरी । उन्होंने स्वामीजी के 
s ii कमरे में अग्नि सिलगवा कर उसे गर्म कर रक्खा था । उन्हें थोड़ी 
देर के लिये कहीं जाना पड़ा | उनके पीछे महाराज ने आग्रह करके अपना पलंग दरवाजे 
= = के पास डलबा लिया जहाँ शीतल वायु आ रही थी । जब डाक्टर 
स्वामाजी का अप वापस आये तो उन्होने महाराज का पलंग दरवाज़े के पास पड़ा 
स) बह सवा करने वालों पर बहुत बिगड़े तो उन्होंने कहा कि 

कि हम क्या कर, SUIS ने हमें ऐसा करने पर बाध्य कर दिया | इस कुपथ्य से रोग का 
पुनः आक्रमण होगया । 
रोग का पुनः आक्रमण होने पर श्री महाराज ने अपने स्वीकार पत्र की प्रतियां सब 
लोगों को बंटवाई और कई शाल आदि जिनका मूल्य १०००) या 
es oo होगा डाक्टर लछमनदास के सामने रखवाये और उन्हें देने 
Ae 3 डाक्टर साहब ने कहा कि महाराज यदि मेरे पास धन होता 


तो मैं इतना धन ह २ लोम पर निछावर कर देता | स 
9 
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महार्षि दयानन्द का जीवन-चरित--++* 


राजा भिनाय की कोठी अजमेर 


< 


इस में महर्षि दयानन्द का देहावसान हुआ aT | 


— 


( पृष्ठ ७१६ ) 
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; अष्टाविंश अध्याय 


पर महाराज ने कहा कि सच्चे आय और आय्यावत्त के सपूत ऐसे ही होते हैं। यह कहते 
हुए महाराज के नेत्रों में आंसू डबड॒बा आये और डाक्टर साहब के नेत्रों से भी अश्रधारा 
बह निकली | 


अजमेर पहुँचने के दूसरे दिन राय भगतराम जज और सरदार भगतसिंह एग्जीक्यूटिव 
Sal नियर महाराज को देखने आये तो उन्होंने डाक्टर लछ्ठमनदास 
डाक्टर AZAA की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि इन्होंने मेरी सेवा बड़े प्रेम से की 
के प्रति HATA है और जो भी ओषधि मुभे इन्होंने दी उसका तात्कालिक फल 
हुआ है | यदि में इनके साथ ही अजमेर चला आता तो बहुत 
, अच्छा होता | दोनों महानुभावों ने महाराज को सान्खना दी कि अब भी परमेश्वर आप को 
. ..... शीघ्र नीरोग कर देवेगा। महाराज ने उनसे यवनों के छल का वर्णन 
षाथ में विष किया इससे प्रतीत होता है कि उन्हें सन्देह था कि अलीमरदानखां 
ने उन्हें ओषधि में विष दिया है। दोनों महानुभाव थोड़ी देर बैठ 
कर कचहरी चले गये । तब महाराज ने कहा कि हमें मसूदा ले चलों। परिचय्या करने 
वालों ने कहा कि ऐसी दशा में कैसे ले चलें, जब आप को आराम हो जायगा तब ले चलेंगे 
तो महाराज ने कहा कि दो दिन में आराम हो जायगा । 
आ ae २९ अक्तूबर को लाहोर से पणिडत शुरुदत्त और लाला जीव- 
अजमेर हे आमन गवास आगमे और उदयपुर से पणिडत मोहनलाल विष्णुलाल 
पण्ड्या भी आ पहुंचे जिन्हें महाराणा सञ्जनसिंह ने महाराज का 
स्रास्थ्यसमाचार लाने और चिकित्सा में साहाय्य करने के लिए भेजा था। महाराणा ने 
उनसे यह भी कह दिया था कि यदि महाराज का देहपात होजाय 
REY का पन्ता तो हमें सूचित करना और हमारे अजमेर पहुँचने तक शव का दाह 
न होने देना ताकि हम श्री महाराज के अन्तिम दशन करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकें | 
डाक्टर लछमनदास कहते हें कि स्वामीजी ने अलीमरदान खाँ से कहा था. कि हमें 
कोष्ठ वद्ध है, आप हमें Gera दे दीजिये और उससे अंग्रेजी रेचक 
एक ओर किंवदन्ती ओषधियों के नाम और गुण भी पूछे थे अलीमरदान खां ने और 
taal के साथ क्रोटन ऑइल (Croton oil) का भी उल्लेख क्रिया 
था और उसका यह गुण बताया था कि जिह्वा पर उसकी एक बूँद रखते ही दस्त आने 
लगते हैं। साथ ही उसने उसके दोष भी बता दिये थे । Wea महाराज ने उसे ही : 
पसन्द किया | प्रथम उन्होंने दो बूंद खाई | उससे दस्त नहीं आये । फिर दो बूँद आर खाई 
परन्तु फिर भी कोई दस्त न हुआ, तब दो बूँद और खाई | उनके खाते ही दस्त जारी 


होगये और उनकी संख्या ६०० तक पहुँच गई । 
> oN 
हमें यह बात अलीक प्रतीत होती है । डाक्टर लछ॒मनदास ने तो यह बात किसी 


से सुनी ही होगी, ag स्यं तो जोधपुर में थे ही नहीं। डाक्टर सूरजमल जो रोग के आर- | 


म्भ से महाराज को देखते रहे ओर जोधपुर से पाली तक उनके साथ रहे क्रोड ऑईल 
(Croton oil) का जिक्र तक नहीं करते और न दस्तों की संख्या छः सौ बताते हैं। अत 
Serer YLANG का हीं कथन अधिक Eyed है | 
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डाक्टर लछमनदास ने फिर परिश्रम किया और निरन्तर प्रयल्ल करने से वह फ़िर ' 


महाराज को नीरोगता की ओर ले आये । जब उन्होंने महाराज के 

राग फिर कम हुआ शरीर की अवस्था कुछ संभली देखी तो बह राय भागमल के यहां 
भोजन करने चले गये और रोगी सेवकों से कह गये कि अब ऐसा 

न होने पावे कि स्वामीजी फिर शीतल वायु लगा बैठें । परन्तु शोक है कि उनके चले जाने 
पुनः कुप्थ्य के बाद महाराज ने फिर अपना पलङ्ग बाहर बरामदे में निकलवाने 
के पश्चात्‌ जब डाक्टर साहब वापस आये तो क्या देखते हैं कि महाराज का पलङ्गः 
बरामदे में पड़ा हुआ है और उनके पास पण्या मोहनलाल और एक दो पुरुष और बैठे 
हुए हैं और महाराज शुद्ध वायु की प्रशांसा कर रहे हैं । जब यह लोग चले गये तो डाक्टर 
साहब ने महाराज का Tag फिर कमरे के भीतर डलवाया और पणिडत गुरुदत्त से कह 
कि स्वामीजी को आज फिर रोग का आक्रमण होगा और तीन्र आक्रमण होगा । रात्रि में 
डाक्टर लछमनदास और पणिडत गुरुदत्त बारी वारी से जागते रहे | 
UR दशा ९११ बजे के समीप डाक्टर साहब सोगये और पणिडत गुरुदत्त जागते 
o RI अभी बारह भी बजने नहीं पाये थे कि परिडत गुरुदत्त ने 

डाक्टर साहब को जगाकर कहा कि स्वामीजी का श्वास चलता हुआ प्रतीत नहीं होता और 


A en 


नाड़ी भी नहीं मिलती | डाक्टर साहब तुरन्त उठे और उन्होंने ग्लास लगाकर कुछ रुधिर- 


फेफड़ों में से निकाला जिससे आस की गति भी ठीक होगई और नाड़ी भी धीमी धीमी 
और बारीक चलने लगी | ऑर थोड़ी ही देर्‌ में दशा संभल गई । 
To लखराम कृत उदू दयानन्द-चरित में जो चिकित्सा डाक्टर लछमनदास ने की 
S ag AA [N A ` 
saree mene TÈ विषय में केवल इतना ही लिखा है कि डाक्टर साहब ने बहुत 
तान्त सम्मति अन्न किया और अनेक दवाएं दीं परन्तु उनसे लेश मात्र भी लाभ 
न हुआ । हम डाक्टर लछमनदास के कथन को ही सत्य मानते हैं | 
> A ` Q ` A 
उक्त द्यानन्द-चरित में २९ अक्तूवर की दशा का जो वर्णन है उससे भी डाक्टर लछुमन- 
` थे aS z ~ è A NN ~ 
दास क कथन का समथन होता है। उसमें लिखा है कि स्वामीजी का चित्त घबराने लगा, 
उन्हाने कहा कि हमें बिठांदो जब विठा दिया तो कहा छोड़दो हम बैठे रहेंगे सो स्वामीजी 
S myy = प्र D eS Hine = A a 

क्ष को घबराहट . दर अच्छे प्रकार बैठे रहे ।“ परन्तु श्वास शीघ्र शीघ्र चलता 
WA का घबराहट घा जिस खामीजी रोक २ कर फिर शीघ्र ही बल JAF बाहर निकाल 
हे देते थे ध्य ~ AaS SD ~ 
ee: 3 थे ओर कुछ इश्वर का गान भी करते थे । इतने में संध्या हो 

६। जब AS रात्रि का ससय आया तव स्वामीजी को बहुत घबराहट होने लगी । 
महाराज के पलङ्ग का वाहर बरामदे में डालने का ऊपर के वर्णन में उल्लेख नहीं है 
डाक्टर लक्षमनदास भरन्तु उनका पलङ्ग पर विना सहारे बैठे रहना वास्तव में उसी 

o ~ ५ } 
का वर्णन सत्य है SIT को प्रकट करता है जिसका उल्लेख डाक्टर लछमनदास करते 
ae ५ SINS. दृयानन्द-चरित का यह लेख कि अरद्धरात्रि को स्वामी जी 
ELN 52 SE लब॒मनदास के उस कथन की पुष्टि करता है कि उन्होंने 
“ङ्त GRIMS कह दिया था कि आज रात्रि में रोग का तीब्र आक्रमण होगा | 
७१८ > 


Fi 
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अष्टाविंशं Beat 


३० अक्तू्र को दीपमालिका का त्यौहार था | उस दिन डा० लछमनदांस ने ATA 

` काल होते ही लोगों से कहा कि अब जब तक कोई दूसरा डाक्टर 

ऋब चिकित्सा न॒ चिकित्सा में योग न देगा तब तक में चिकित्सा नहीं करूँगा। लोगों 
करूँगा ने उत्तर दिया कि स्वामीजी की सेवा आपके सिवाय न कोई डाक्टर 

ही कर सकता है और न कोई अन्य मनुष्य | डाक्टर साहब ने 

कहा कि अब स्वामीजी का अन्त समय माळूम होता है क्योंकि जब ही स्वामीजी के आराम 
होने की सूरत होती है तब ही वह कोई न कोई कुपथ्य कर बैठते हैं | यदि स्वामीजी का देह- 
पात होगया तो लोग मुझे JA बताएंगे। जब डाक्टर साहब ने बहुत आग्रह किया तो लोगों 
a कहा कि यदि आपकी यही सम्मति है तो आप जिस डाक्टर की सम्मति अपनी सम्मति 
में मिलानी चाहें उसे ले आवं | इस पर डाक्टर साहब अजमेर के सिविल सजन डाक्टर 
न्यूमैन को लिवा लाये | डाक्टर न्यूमैन ने जब महाराज को आकर 

अग्रज सिविल सर्जन देखा तो आश्चयं से कहने लगे कि रोगी अत्यन्त विशाल काय, सुदृढ़, 
का परामर्श वीर और रोग को सहने वाला है। इस की आक्कृति से ही ज्ञात 
होता है कि इस का रोग असह्य है, परन्तु यह अपने कों ठुःखी नहीं 

मानता। यही है जो ऐसे उम्र रोग में भी अपने को सम्भाल रहा है और अभी तक जीवित 
है। इस पर डाक्टर लछमनदास ने उन से कहा कि यह स्वामी 

” डाक्टर न्यमेन का दयानन्द सरखती हैं जिनका नाम आपने सम्भवतः सुना होगा | 
` aà डाक्टर न्यूमैन ने यह वात सुनकर शोक प्रकट किया और महाराज 
के धैय की प्रशंसा की | उस समय महाराज के कणठ में कफ़ की बड़ी 

प्रबलता थी जिसके कारण वह बोल नहीं सकते थे और डाक्टर म्यूमैन के प्रश्नों का उत्तर 
संकेत मात्र से देते थे, परन्तु सुनने और समने की शक्ति अक्ुएण थी | पहले तो डा० 
न्यूमैन ने महाराज के ब्रह्मचय्ये-रल्षित शरीर को देख कर कहा कि इन्हें निमोनिया नहीं है, 
परन्तु जब डाक्टर लछमनदास के कहने पर स्टैथस्कोप यन्त्र लगा कर देखा तो डाक्टर 
लढुमनदास की सम्मति का कि महाराज को एक्यूट डबल. निमोनिया है समथन किया । 
जब डाक्टर न्यूमैन ने देखा कि महाराज को कफ़ बहुत सता रहा है तो उनके मुख में थोड़ा 
सा गौ का ढुग्ध डाला, परन्तु उस से कोई लाभ न हुआ। डाक्टर लछमत्तदास ने अपने 
सब नुसखे जो वह महाराज को देते रहे थे डाक्टर न्यूमैन को दिखाये | इन्हें देख कर 
डाक्टर साहब ने कहा कि निमोनिया के लिए यह बहुत अच्छे हैं, यदि चाहो तो इन 
ओषधियों में डिकाकशन आफ सेनेगा और बढ़ा दो, नहीं तो उसकी कुछ अधिक आव- 
श्यकता नहीं है । बाह्य उपचार के विषय में डाक्टर लेछमनदास ने कहा कि तिरपन तेल 
मल कर रूई बाँधी जाती है | डाक्टर न्यूमैन ने कहा, में ऐसे रोगी 

डाक्टरों में मत-मेद के राई की पुलटिस बंधवाता हूँ । इस पर डा० लछमनदास ने कहा 
कि मैंने योरोपियन लोगों की चिकित्सा में राई की पुल्टिस को 

लाभकारक पाया है, परन्तु भारतीय लोगों की चिकित्सा में नहीं । यह Sete है 
न्यूमैन चले गये | उक्त उडू दयानन्द-चरित g है कि डाक्टर न्यूमैन ने ३, ४ सेर 
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अलसी को दूध में पका कर उस की पुलटिस बांधने को कहा था | डाक्टर लछमनदास 
कहते हैं कि राई की पुल्टिस बताई थी | 2 है 
दस बजे ३, ४ आस्ये पुरुष डाक्टर न्यूमैन के बँगले पर गये और उनसे कहा कि 
जब आरम्भ में आपने कहा था कि स्वामीजी को निमोनिया नहीं है 
डाक्टर न्युमेन से तो हम लोग बहुत प्रसन्न हुए थे। इस पर डाक्टर न्यूमैन ने कहा 
परामश कि स्टेथस्कोप लगाने पर ज्ञात हुआ कि डाक्टर लछमनदास का 
निदान ठीक है। खामीजी को एक्यूट soa निमोनिया है| फिर 
ara पुरुषों ने पूछा कि डाक्टर लछमनदास की चिकित्सा कैसी है तो उन्होंने कहा कि 
यदि दस अंग्रेज़ डाक्टर भी मिलकर चिकित्सा करते तो इस से बढ़कर न कर सकते थे | 
मेरा उनसे भेद केवल वाह्य उपचार के विषय में है सो यह अपने २ अनुभव की बात है | 
डाक्टर लछ॑मनदास बहुत अनुभवी चिकित्सक हैं। फिर आय्य 
पुरुषों ने पूछा कि अन्तिम परिणाम क्‍या होगा तो डाक्टर न्यूमैन ने 
कहा कि सम्भव है कि ऐसे रोगी का थोड़े घणटों में ही प्राणान्त 
होजाय और यह भी सम्भव है कि वह बचजावे | आर्य पुरुषों ने पूछा कि क्या चिकित्सा 
होनी चाहिये १ तो डाक्टर agia ने कहा कि वही जो डाक्टर लछमनदास कर रहे हैं | 
आय्य पुरुषों का अन्तिम प्रश्न यह था कि gea लगाई जावे कि नहीं । इसका उत्तर 
डाक्टर न्यूमैन ने यह दिया कि मेरे अनुभव में पुल्टिस लाभदायक सिद्ध हुई है । इस केः 
पश्चात्‌ आय्य पुरुष लौट आये । 
वापस आकर उन्होंने राई की खूब गमे २ पुल्टिस पीठ पर लगानी आरम्भ करदी | 
«रस पर डाक्टर लछमनदास ने पणिडत गुरुदत्त से कहा कि वैसे 
SATA स्वामीजी दो चार दिन और जीवित रहजाते परन्तु अब शीघ्र ही 
ल्ठिस उनका शरीर पात्‌ होजावेगा | सम्भव है कि आज सन्ध्या तक ही 
र उनका शरोर न रहे | परन्तु लोग ५, ६ घन्टे तक पुल्टिस लगाते ही 
cal परिणाम यह हुआ कि स्वामीजी की पीठ पर छाले पड़गये | उक्त उद्‌ दयानन्द-चरित 
में लिखा है कि पुल्टिस केवल आध घड़ी तक ही लगाई गई थी और फिर स्वयं महाराज ने 
ह यह कह कर कि इस से क्या होता है, उसका लगाना बन्द करादिया था और कहा कि 
अब हमारा अन्त समय है, सब उपचार छोड़दो | अतः दवा आदि देना बन्द करदिया गया 
था। ११ बजे महाराज के खास को गति बढ़ने लगी और कुछ २ बोलने लगे । उन्होंने कहा 
या, 1 आरं दातन को, फिर उन्होंने कहा कि हमें पलङ्ग पर लेचलो । पलङ्ग 
पर कुछ देर बैठ कर लेट गये | श्वास बड़े बेग से चल रहा था और ऐसा प्रतीत होता था 
ल कि महाराज श्वास रोक कर ईर का ध्यान करते हैं । किसी ने उस 
f सभय उन से पूछा कि आप का चित्त कैसा है तो कहा कि अच्छा 
दिवस है है, एक मास के पश्चात्‌ आज आराम का दिवस है । लाला जीबन- 
चार बजे धीमा: ने ae ss कहाँ हैं तो कहा कि cata में Con 
oe । वह्‌ आकर सम्मुख खड़े होगये । 4 


मरना जीना दोनों 
सम्भव हैं 
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शिष्य से प्रश्न महाराज ने उनसे कहा कि यातो पीछे खड़े होजाओ या सिरहाने 
बैठ जाओ तब महाराज ने उनसे पूछा कि आत्मानन्द क्या चाहते हो ? 


शिष्य का उत्तर उन्होंने कहा कि इश्वर से यही चाहते हैं कि आप अच्छे होजाएं | 


इल पर कुछ देर ठहर कर महाराज बोले कि यह देह है, इसका - 


अच्छा क्या होगा | फिर आत्मानन्द के सिर पर हाथ रख कर बोले कि आनन्द से रहना | 
एक संन्यासी गोपालगिरि काशी से महाराज को देखने आये थे उनसे भी महाराज 


ने यही प्रश्न किया जो आत्मानन्द से किया था और उन्होंने भी वही - 


संन्यासी से भी वही उत्तर दिया जो आत्मानन्द ने दिया तब उनसे भी महाराज ने यही 
WA कहा कि गोपालगिरि अच्छे प्रकार से रहना | महाराज ने दो ढुशाले 
और २००) रुपये मंगवाये और कहा कि आधे २ आत्मानन्द और 

परिडत भीमसेन को देदो, परन्तु उन्होंने न लिये। 
चार बजे के समय बाहर से आये हुए आय्ये पुरुष महाराज के समीप गये और सामने 
खड़े होगये । महाराज ने सबको ऐसी कृपादृष्टि से देखा कि उसका वणेन नहीं होसकता, 
मानों वह सब से यह कह रहे थे कि उदास क्यों होते हो, सबको घैय्ये धारण करना चाहिये | 
उस समय महाराज के मुख पर किसी प्रकार के शोक वा घबराहट के चिन्ह न थे। 
अपने घोरतम कष्ट को इस प्रकार सहन करते थे कि मुख से एक 
¢ yaaa में बार भी हाय या अन्य कष्टसूचक शब्द न निकलता था। महाराज 
AI सावधानी बड़ी सावधानी से रहे और बात-चीत करते रहे । इतने में पाँच 
ee बज गये। महाराज से किसी ने पूछा कि महाराज आप श्रीमानों का 
तेज AR AGAR चित्त कैसा है तो कहा अच्छा है, तेज और अन्धकार का भाव èl 
का भाव है इस बात को लोग कुछ न समभे | जब साढ़े पाँच बजे तो महाराज 
ने कहा कि जो लोग हमारे साथ हैं तथा दूरस्थ स्थानों से आये है 
उन्हें बुलाकर हमारे पीछे खड़ा करदो, सामने कोई खड़ा न हो | जब सब लोग आगये तो 
महाराज ने कहा कि चारों ओर के द्वार खोलदो और छत के दो रोशनदान भी gaa 
दिये और पूछा कि कोनसा va, क्या तिथि ओर क्या वार है ? किसी ने उत्तर दिया कि 
कृष्ण्‌ पक्त का अन्त और शुक पक्त का आदिं अमावस्या ओर 
त्रद्पाठ और ईश्वर-स्तुति मज्ञलवार है। यह सुनकर छत और दीवारों की ओर दृष्टि की, 
फिर कई वेद मन्त्र पढ़े । तत्पश्चात्‌ सस्त में ईश्वरोपासना की और 
भाषा में ईश्वर का गुण कीत्तन किया और फिर बड़ी प्रसन्नता ओर asgan गायत्री AeA 
का पाठ करने लगे और कुळ देर तक समाधिस्थ रहकर आँखें 


तेरी यही इच्छा हे खोलदीं और यों कहने लगे कि हे दयामय, हे सर्वशक्तिमन्‌ इश्वर ! ` 


तेरी यही इच्छा है, तेरी यही इच्छा है, तेरी इच्छा पूणे हो, 

आहा |! 1 AA अच्छी लीला की | महाराज उस समय सीधे लेट रहे थे, यह शब्द कहकर 

उन्होंने स्वयं ही करवट ली और एक प्रकार से श्वास को रोक कर एकदम बाहर निकाल 

दिया | महाराज की मानवी लीला समाप्त हुई आर उनका आत्मा नश्वर देह को छोड़कर जगतू- 

जननी की प्रेममयी गोद में जा विराजा | a के शरीर छूटने के समय छः बजे थे | 
9 
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महिं दयानन्द का जीवन-चरित > 


महाराज के user को परिडत गुरुदत्त चुपचाप खड़े हुए देख रहे थे। वह 
यद्यपि आय्येसमाज के सभासदू थे, परन्तु इश्वर के अस्तित्व में 
त्य वश्य ने नास्तिक उनको सम्देह था । उन्होंने देखा कि एक योगी और ईश्वर कां सच्चा 
को आरितक बना दिया विश्वासी मृत्यु पर कैसे विजय पासकता है। इस दृश्य को देख कर 
उनके सारे सन्देह दूर होगये जो उस समय तक किसी युक्ति से दूर 
न हुए थे और वह सच्चे आस्तिक बन गये | 
उनके परलोकगमन का समाचार सुनकर दो संन्यासी आये और कहने लगे हम 
उनके शरीर को संन्यासियों की प्रचलित रीति के अनुसार गाड़ेंगे, 
हम शव को गाड़ेंगे जलाने नहीं देंगे। आय्ये पुरुषों ने उन्हें समझा दिया कि श्रीमहा- 
राज पहले से ही अपने शव की अन्त्येष्टि के विषय में सब कुछ 
लिख गये हैं, उसी के अनुसार काय्य होगा। इस पर वह यह कहते हुए चले गये कि यद्यपि 
स्वामीजी हमारे प्रतिपक्षी थे, परन्तु फिर भी थे तो हमारे ही । यदि हमारी मण्डली यहाँ 
होती तो हम शव को बलात्‌ छीन लेजाते, परन्तु क्या करें हम केवल दो ही हैं | 
मरने से कुछ ही देर पहले महाराज ने कहा था कि पणिडत सुन्दरलाल को बुलाओ | 
इस पर लोगों ने कहा कि बह नहीं आये | तब महाराज ने इसका 
पणिडत सुन्दरलाल प्रतिवाद करते हुए कहा कि नहीं बह आगये | लोगों के आश्चय्य 
AWA की सीमा न रही जब उन्होंने देखा कि महाराज की मृत्यु के पश्चात्‌ 
ही वह आगये। अजमेर में प्रातःकाल महाराज उठ कर बैठ जाया 
करते थे और इंश्वरोपासना किया करते थे। ईश्वर तेरी इच्छा यही है, बहुधा ae वाक्य 
कहा करते थे और “ अग्ने नय सुपथा राये” इत्यादि मन्त्र बहुत पढ़ा करते थे | 
मरने से एक दो दिन पहले महाराज ने एक नाई से Ae कराया तो उपस्थित पुरुषों 
से कहा कि इसे ५) रुपये देदो । लोगों ने उसे १) रुपया दिया । 
नाई कों ५.) रुपये वह महाराज के पास गया और कहा कि १) रुपया मिला है। इस 
पर उन्होंने उसे ४) रुपये और दिलवाये । 
मृत्यु के दिन भी महाराज ने क्षौर कराया था। उन की इच्छा स्नान करने की थी 
परन्तु लोगों ने स्लान न करने दिया तब उन्होंने भीगे कपड़े से सिर 
जो इच्छा हो वह पूछा। उस रोज़ महाराज ने यह भी कहा था कि जो इच्छा हो 
भोजन बनाओ वही भोजन बनाओ | जब भोजन बन गया तो उसे ए+ थाल में 
सजा कर महाराज के सामने लाया गया। महाराज ने उसे एक 
` दृष्टि से देख कर कहा कि ले जाओ परन्तु लोगों ने आग्रह किया कि आप भी कुछ खाइये 
इस पर उन्हों ने चनों के पानी की एक चमची ली | 
जिन दिनों खामीजी अजमेर में रोग शय्या पर पड़े हुए थे, उन्हीं दिनों नवविधान 
e o शीह्मसमाज के प्रवत्तक बाबू केशवचन्द्र सेन भी रोग पीड़ित थे | 
he हू ae ee = re १८८३ का लिखा हुआ एक लेख 
À A १८८३ के ag में प्रकाशित Em 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(tte aB) 1 है Bir ४३४४ $e १४४ Sb jde ble 
On hed hth kè Albwie 1% Pein? bi IR k hike kleri b> 
>? vw 
Pebe ‘bleh ROR 3 


ae > DU BEI Ite beblh? hlk 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(R2० BA) 1 Ue S Bilis le Belke pik R 108 193 | eS Ene hpi we 
# bie BE 20 Abbie © bapes pleb! 211६ 132 41518 ४८2) ६ BRE b blb 
| & BR Bn? bak this e Mee ph) ‘2 Wie Ie 1७18 DEB Bb dh 2P & ABIL 


Bs Us-BIb bikari 


i: br a NS 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ae - 


<r 


non z 
marnes fem © 


3 महर्षि द्यानन्द्‌ का जीवन-चरित 


था उस में लिखा था कि यह भारत का दौभोग्य है कि उसके सब से बड़े दो सुधारक! 
केशवचन्द्र और दयानन्द एक ही समय में रोगाक्रान्त È | 


यह हम पहले कह चुके हैं कि महाराणा सज्जनसिंह की यह प्रबल इच्छा थी कि 
यदि महाराज का देहान्त हो जाय तो उन को अन्त्येष्टि क्रिया ४,५ 
महाराणा की दिन तक न की जाय ताकि हम उनके अन्तिम दशन कर सक | 
अन्तिम दर्शन की परन्तु लोगों ने ऐसा करना उचित न समझा आर ३१ pays को 
कामना... उनकी SAD क्रिया कर दी गई । अरथी तैयार की गई, उस पर 
चारों ओर केले के पत्ते और पुष्पादि लगाये गये । महाराज के शव 
को ena करा कर चन्दनादि से चर्चित करके और नवीन वस्न पहना कर उस पर THT 
गया ! तब सब लोग उसके चारों और खड़े हो a और काप 
घन्टे तक वेदमन्त्र पढ़ते रहे | pau उठाई गई ३ 
` ^ गो ‘met Go वृद्धिचन्द और मुन्नालाल नग पर AT 
z ब्रह्मचारी, गोपालगिरि सन्यासी प० ट र, दिन 
आगे रामानन्द ब्रह्म es पढ़ते जाते थे। उसके पीछे mA पुरुषों, हिन्दुस्तानियों, 
` बंगालियों गों का वृ था । राय भागमल 
श्मशान यात्रा पंजाबियों, बंगालियों, महाराष्ट्र का हुत्‌ समूह था | Boe 
aa, पंडित सुन्दरलाल सुपरिटेन्डेन्ट पोस्टल bs ढ़, 
5 x : a 
बाब शरबन्द्र मजूमदार, प्रधान ब्राह्मसमाज AAAS तथा अन्य प्रतिष्ठित पे जि 
ara अजमेर के आगरा ATS, नया बाद रा rR कि उन के शव 
ह > > में पहुँची । महाराज को jo s 
ती हुई नगर के दक्षिण भाग LADY lc S 
बाज़ार हीत हुई थे में दाह किया जाय | वहां अरथी उतारी गई ओर संस्कारविधि 
को ना ने बेदी तैयार हुई, राय भागमल ने अंत्यन्त RHEA शाब्दा 
अनु T ae 'रलाल ने कुछ कहना आरम्भ किया, परन्तु 
महाराज के गुण वर्णन किये फिर akea सुन्दरलाल कर बह आगे छुछ न कहसके | 
थोड़ा सा कथन करने के पश्चात ही उनका जी भर आया ऑर FE आगे ङु 


न गई तो उस में काष्ठ चंयन करके उस पर महाराज 
वेदी गई तो उस में चन्दन आदि के 
जब वेदी तैयार शव को TA और उस पर चन्दन, का, कपूर आदि a 
अन्त्योष्टि क्रिया द्रव्य रख कर रामानन्द और ने Ae roe 
वेदसन्त्रों से आहतियाँ देकर शव 
संस्कारविधि लिखित वेदमन्त्रा से ZA की आहुतियाँ दक Mauss ह 
उस समय सायङ्काल के छः अजे थे जब लोग इस काय्य से निदत्त हु 
स्नान करके अपने २ घर चले गये | Pe 
अगते दिन या ges रा कर परोपकारणी सभा 
की सूची बना कर और उस पर प्रतिष्ठित पुरुषों के हस्ताक्षर के 


-~ 


के मन्त्री की स्थिति से अपने अधिकार में ले लिया | 


[$ A O, 
शुवदाह का तैयार 


का प्रयोग 
ale- ६ AX का al {Si शवदाह. सामग्री क 
< सर Ce महार के H निम्न लिखित g मग्री 
सामग्री हुआ था— | 
?— JT तीन मन तीस सेर्‌ ee.. wees मूल्य wae C8 2) 
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२३--चन्दन दो मन दो सेर एक पाव हक है. व 
३-केशर चालीस तोला ee मूल्य .... २१।।) 
४--कपूर ५ सेर पस्य” <4) 
५-कस्तूरो नौ माशा क पलः... ९) 
६--अगर चार सेर न गल .... ५९) 
७--चीनी तीन सेर चार छुटांक .... .... मूल्य .... १) 
८--शरी राच्छादुन a aol UR a S 
९--एक दुशाला ate a मूल्य .... ५०) 
१०—पलाशादि काष्ठ सोलह AA... PRN) 
११--रथी निर्माण तख्ता आ मय ० Sil) 
१२-खदिर का सरुवा जा दमइय .: २) 
१३-_वस्तुओं के लाने की मजदूरी .... .... ~) 


महाराज की मृत्यु का संवाद सारे भारतवर्ष में फैल गया । विद्वम्मणडली में हा हा 

कार मच गया | उनके कट्टर से कट्टर विरोधियों ने शोक प्रकट 

Teed गटूटूलाल किया | aea negara met सरीखे विपक्षी ने कहा कि 

` की समवेदना दयानन्द से हमारा अनेक विषयों पर मत भेद होते हुए भी हम यह. 

बात मुक्त कण्ठ से स्वीकार करेंगे\कि दयानन्द ने इस देश में Ag- 

सम्बन्धी चचो और जिज्ञासा का उदय किया है और गोरल्षा के आन्दोलन का सूत्रपात 
करके सारे भारत को एकता के सूत्र में बाँधने का उद्योग किया है | 


सारे हिन्दूजगत्‌ पर शोक की घटा छा गई। नगर २ में शोक सभाएं हुई | देश 
ee T में स्यात्‌ ही कोई समाचार पत्र होगा जिस में उनकी मृत्यु पर 
सव शोक को घटा शोक प्रकट न किया गया हो। बहुत से पत्रों में तो लम्बे २ अग्र 
j लेख लिख कर उनका गुणकीत्तेन और उन के काय्यै की प्रशंसा 
की गई | हम उन्हें यहां उद्धृत कर के प्रन्थ का कलेवर बढ़ाना नहीं चाहते | 


कक aa . श्री महाराणा सञज्जनसिंह उद्यपुराधीश ने अपने शोक सन्तप्त 
शोकोद्रार हृदय का उदूगार निम्न लिखित कविता द्वारा प्रकट किया था: 
दोहा 


नभ चर ग्रह ससि दीप दिन, दयानन्द सह सत्वर ॥ 
वय Aas † वत्सर विचे, पायो तन पञ्चत्व || 


® देवेन्द्र बाबू के नोट में चन्दन के मूल्य की रकम कट फट गई थी अतः पढ़ी नहीं गई । 


† स्वामीजी का जन्म संवत्‌ १८८१ में और देहान्त संवत्‌ १९४० में हुआ, अतः wy 
समय उनका वयःक्रम ५९ aT का था, तरेसठ का न था | --सं्रहक्ता 
१ 


७२४ à 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| = APAN अध्याय 
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जाके जीह जोर तें प्रपञ्च फिलासफ़िन को, 
भारत सो समस्त आय्य मण्डल तें मान्यो में । 
वेद के विरुद्धी मत मत के gga मन्द, 
| भद्र मद्र आदिन पें सिंह अनुमान्यो मैं। 
ज्ञाता खट प्रम्थन को वेद को प्रणेता जेता, , 
| आय्य विद्या अर्क हू को अस्ताचल जान्यो मैं । 
स्वामी दयानन्द जू के विष्णुपद प्राप्त हू तें, 
पारिजात को सो आज पतन प्रमान्यों में ॥ 


| मुन्शी देवीप्रसाद, राजरसनासृत पृष्ठ २५ से रायबहादुर गौरीशङ्कर हीराचन्द ओझा 3 
के राजपूताने के इतिहास प्रष्ठ ११४२ पर उद्धृत | k 


YS 


ध्ष्टाविंश अध्याय 


9 
एक HAUR लालित उद्गार 
भारतवष के प्रत्येक प्रतिष्ठित समाचारपत्र तथा नेताओं में यहाँ तक कि विरोधियों 
ने भी ऋषि दयानन्द की मृत्यु पर शोक प्रकट करते हुए और उनका गुणगान और धर्म 
आर जाति की जो सेवाएं की थीं उनका वर्णन किया | यदि हम उन सब लेखों का संग्रह 
करें तो बड़ा भारी ग्रन्थ बन जायगा इसलिये हम उन सब का उल्लेख न करके केवल एक 
संस्कृत कविता जो अत्यन्त ललित और मर्मस्प्॒क्‌ है उद्धृत करने पर संतोष करते हैं। यह 
कविता कविवर रामदास छबीलदासजी am ने केम्त्रिज से भेजी थी जहां वह ऋषि के 
देहावसान के समय विद्याध्ययन कर रहे थे | 
अहो नितान्तं हृदयं विदूयते निशम्य लोकान्तरमुन्नताशयमू | 
` सम्प्रस्थितं वेदविदामनुत्तमं श्रीमद्यानन्दसरस्वतीं कविम्‌ ॥ १॥ 
वेदों के जानने वालों में सर्वोत्तम, मेधावी, उन्नताशय श्री दयानन्द सरस्वती के परलोक-गमन 
को सुनकर हृदय को अत्यन्त दुःख होता है । 
दीपपंक्तिचितभूतले सति व्योन्नि तारकगणेस्समुञ्ले | 
शोकजालतिमिराङुले तु सत्युत्ससज स शरीरबन्धनम्‌॥ ९॥ 
पृथ्वी पर दीपकों की पंक्ति के जलने पर, तारागणों से आकाश के प्रकाशित होने पर और 
शोक रूपी अन्धकार के फैलने पर उसने शरीर के बन्धन को छोड़ दिया | 
2 निः शोषपीताखिलशास्रसारः पूतान्तरात्मा निगमाझिजालैः | 
i ज्ञानोत्तमैकाजनलिप्ननेत्रों त्रह्मेकनिध्यानविशुद्धचेता: 3 ॥ 
स्वकीयदेशोज्नतिमात्रलञ्ः स्नेऽपि न प्राप्तनिजाथेबुद्धि: | 
त्यक्त्वा समस्तं तु कथन्नु कार्य गन्तुं द्युलोक स मनश्चकार ॥ ४ ॥ 
जिसने wet के समस्त सार को पी लिया था, वेद की अभि से जिस का अन्तरात्मा पवित्र 
हो गया था, जिसने अपने नेत्रों में उत्तम ज्ञान का अंजन लगाया था, जिसका चित्त ब्रह्म का ध्यान 
करने से शुद्ध हो गया था, जो अपने देश की उन्नति में सवंथा dea था, जिसके aa में भी स्वाथ- 
बुद्धि नहीं आई थी, उस ने इस सब कार्य को छोड़कर युलोक जाने का क्यों विचार किया ? 
विज्ञाय तस्याद्दुतचारुबृत्त दिवौकसो जातङुतूहलाः किम्‌ | 
तदर्शनायात्मनिकेतनं तमजूहवन्दिव्यशुरे रुपेतम्‌ ॥ ५ ॥ 
क्या कहीं स्वर्ग के देवताओं ने उस के अद्भुत और सुन्दर चरित्र को सुनकर ङुतूइलबश उस 
दिव्यगुणों से युक्त पुरुष को अपने गृह पर उस का दशन करने के लिये तो नहीं बुलालिया ? 
कृतयुगोचित एष जनः किल न चिरमहति वस्तुमसौ मयि | 
मनसि संकलितं कलिनेति किं स च हृतो ऽखिलसाधुमनोरथैः ॥ ६ ॥ 
क्या कहीं कलियुग ने यह सोचकर कि यह पुरुप सत्य युग के उपयुक्त गुणों से युक्त है और 
अधिक काल तक मुझ में रहने के योग्य नहीं है, सब TA सनोरथों से तो उसे नहीं हर लिया ? 
गुणानपेच्षेण Paget कालेन किं दशयितु हृतः सः | 
नृदेहभाक प्राक्ततकर्मयोगात्‌ पुनः प्रपन्नः प्रकृतिं निजां बा॥७॥ 
क्या कहीं काल ने जो गुणों की कषा at अपना ager दिखाने के लिए तो उसे. 
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महषि दयानन्द का जीवन-चरित 


नहीं हर लिया ? क्या कहीं वह अपने पूर्वकालीन कमों के योग से मनुष्य शरीर को पाकर फिर अपनी 
प्रकृति को तो प्राप्त नहीं हो गया ? 
संदेहदोलामधिरूढमेवं मनो न निश्चेतुमलं मदी यम्‌ | = 
faa निगूढुं चरितं विधातुर्वेत्तु क्षमः को ag मानुषो ऽ स्ति ॥ ८॥ 
इस प्रकार सन्देह के हिंडोले पर आरूढ मेरा मन कुछ भी निश्चय नहीं कर सकता । विधाता 
का चरित्र विचित्र और अत्यन्त गूढ़ है उसे जानने को कौन मनुष्य समर्थ है ? 
दिनानि ga कतिचिद्य आसी दसंहतास्मन्नयनोस्सवाय | 
स्मृतेस्स पन्थानमितो 5 धुना तत्‌ कथं विधेः स्याहृषितं प्रमेयम्‌ ॥ ९ ॥ 
कुछ दिन पहले जो हमारे नेत्रों को आनन्द देने वाला था वह अब यहाँ से स्मृति के पथ में 
पहुंच गया | विधाता की इच्छा salar जानी जा सकती Rass st, 
तातगेहबसतिविंमानिता संभ्रितश्चरम एव चाश्रयः | 
धसंतत्त्रपरिबोधने रतस्तेन सोढमपि दुर्वचो नृणाम्‌ ॥ १० ॥ 
उसने पिता के घर की अवहेलना कर के सन्यासाश्रम का आश्रय लिया, वह धर्म के तत्व को 
जनाने में लगा रहता, उसने मनुष्यों के दु्वचनों को भी सहन किया । 
a विहाय मुहुरुच्छितं पदं वारिदः श्रयति वाहिनीतटम्‌ | 
केबलं परहिते कृतश्रमा लाघवं न गणयन्ति सज्जना: ॥ ११ AI 
जैसे मेघ अपने ऊंचे पद को छोड़कर वारवार नदी के तट का आश्रय लेता है ऐसे ही परहित 
के लिए परिश्रम करने वाले सज्जन अपने अपमान का विचार. नहीं करते । 
यः पाखणडमतैकखण्डनरतो JaA: ge, 
maqi बलबद्वलेन सततं संसेव्यमानो युधि । ` 
सःपन्तः परिषच्छलेन विजयस्तम्भान्‌ समारोपय- 
दिक्ष्वन्यः पुरुषो हि तेन सदृशो लभ्येत SATA ॥ १२ ॥ . 

y जो वेद नामक शुभ शास्त्रों से पाखण्ड मतों के खण्डन में निरन्तर लगा हुआ था, जिस की 
बुद्ध मे शास्त्रों की बलव्रती सेना सेवा करती थी , जिस ने सत्पक्ष और सभाओं के मिष से दिशाओं 
म पवजय का स्तम्भ स्थापित किया था । अब उसके समान पुरुष कहाँ मिळ सकता 2? 

एक एब खलु पद्मिनीपतिरेक एव दिवि शीतदीधितिः | 
 एकएबच a वेदविद्भुवि द्वित्वमत्र न कदा श्रुतं मया 22 ॥ 
32 दूसर के अस्तित्व कों कभी नहीं सुनां | 
स्यातुनसरणिरन्षिगोचरो दृश्यते नभसि चन्द्रमा: पुनः , 
„ गाति उग ठु सकत्सदप्रणीबोभवीति विषयो न नेत्रयोः ॥ १४॥ 
ह ah igi दृष्टिगोचर होता ह आकाश में चन्द्रमा भी फिर दिखाई देता है परन्तु यह 
Ae का अग्रणी एक वार जाकर फिर नेत्रों का विषय नहीं होगा । 
इन्द्रियार्थद्वव ज्ञानं सवथा न प्रमात्मकम्‌ | 
तच्च्युतस्स महात्मातः स्मृतावेव निधीयताम्‌ ॥ १५॥ 
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इन्द्रिय और अथो से उत्पन्न ज्ञान सर्वथा प्रमाणिक नहीं होता | इसीलिये वह महात्मा उस 
से प्रथक्‌ हो गया, अब उसे स्मृति में ही रखिये । 
संस्कृता भारती येन वृद्धि यायादनारतम | 
तस्य नामामर च स्यादित्येतद्‌ व्यवसीयताम्‌॥ १६ ॥ 
जिस से संस्कृत वाणी निरन्तर बृद्धि को ग्राप्त हो और उसका नाम अमर हो, ऐसा यत्न 
करना चाहिये | 
AIA: कवयो नष्टा विद्वांसो s पि तथैव च | 
साधूनां मरणातश्चादभिधानं तु जीवति ॥ १७॥ 
ऋषि, कवि और विद्वान्‌ सब ge हो गये, साधुओं की रूत्यु के पीछे उन का नाम हीं जीवित 
रहता है । 
को नाम श्रीदयानन्दात्साधीयान्‌ दृश्यते जनः । 
उज्जीवितार्षविद्या येनास्माभिर्निरपेक्षिता ॥ १८॥ 
श्री दयानन्द के समान साधुपुरुष कौन दीखता हे जिसने हम से उपेक्षा की गई आष विद्या 
को पुनर्जीवित किया | 
सैवैषा नीयतां पुष्टिं खकी यहितबृद्धये | 
शाखतत्त्वावबोधेन यूनां संस्क्रियतां च धी: ॥ १९॥ 
उस आपं विद्या की अपने हित की बृद्धि के लिए पुष्टि करो, शास्र के तव्वज्ञान से युवकों की 
बुद्धि संस्कृत करो | 
( अन्तलापिका ) 
कः पद्मिनीनां az तिग्मदीधिति- 
धर्म: परः कः कवि वाचि कः स्थितः | 
का कण्ठभूषा न यमाद्विभेति कः, 
स्वामी दयानन्द सरस्त्रती यमी ।। २० ॥ 
१--सूर्य पञ्चिनी का कौन है ? २--परम धमं कौन सा है ? ३--कवी की वाणी में कौन 
स्थित है ? ४--कण्ठ का भूषण क्या है ? ५--यम से कौन नहीं डरता ? 
इनके उत्तर क्रमशः यह हैं | १-_स्वामी, २-दया, RARE ४-- सरस्वती, sa 
ऋषि के कुछ वस्न आदि आयसमाज मेरठ शहर में थे। खेद है कि उक्त आयंसमाज 
ने उन्हें बेच दिया । उनका जूते का जोड़ा और एक हुलासदानी पड़ी रह गई थी । जूते 
का जोड़ा तो असावधानी से गुम हो गया, हुलासदानी जन्म-शताब्दी पर प्रदशिनी में 
THE गई थी । 
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पारोशेष्ट सख्या 2 


जन्मस्थान और नाम 


qe gama का जन्म संवत्‌ १८८१ वि० में काठियाबाड़ परदेश के अन्तर्गत 
मोरवी राज्य के एक म्राम में हुआ था। उनके जन्मस्थान के विषय में निश्चित 
/रूप से हम इतना ही कह सकते हैं । वह संन्यासी थे और संन्यासियों का यह ब्रत होता हे 
कि वह अपने आदि नाम और जन्मस्थान को प्रकट न करें । उन्होंने अपने स्वलिखित tes 
afta में यह भी कहा है कि गुजरात के लोगों में मोह अधिक होता a और यदि उनके 
कुटुम्बियों को उनका पता लग जायगा तो बह उनके काय्यं में बाधा डालेंगे । सम्भवतः यही 
दो कारण उनके अपना नाम और जन्मस्थान छिपाने में थे । इनके अतिरिक्त यदि 
और भी कोई कारण रहा हो.तो हमें ज्ञात नहीं। यहद बात HT कि उनका जन्मस्थान 
मोरवी राज्य के अन्तर्गत था स्वलिखित जीवनचरित में लिखी है और इसी.लिये हुम उसे 
निश्चित और असन्दिग्ध सममत हैं | e 
.काठियावाड़ में राजकोट और मोरवी प्राञ्चलवासियों में अनेक लोगों का यह a 
है कि भगंवान्‌-का जन्म जडेश्वर महादेव के मन्दिर के निकट वत्त किसी छोटे ae डा 
था | कइयों का मत है कि उनका जन्मस्थान टाना ग्राम था ओर कई कहते he 
सञ्जतपुर अथवा जीवापुर ग्राम में जन्म लिया था और कोई उस पुण्य-भूमि का m us 
बताते हैं । परन्तु हमारी सम्मति में इनमें से किसी को भी यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सक 
मितान्ना में एक भी घर औदीच्य ब्राह्मणों का नहीं है और भगवान्‌ ने ओदीच्य ब्राह्मण कुल 
में जन्म लिया था, इसलिए जो लोग उस ग्राम को इस कीर्ति का अधिकारी बनाना 
चाहते हैं उनका प्रयास बृथा है। बात यह है कि जब किसी महापुरुष का जन्म-स्थान सुनि 


होमर के जन्मस्थान होने गावों की ओर से TAT 
| यूनान के महाकवि होमर के जन्मस्थान होने का सात भिन्न २ गावों की hs 
pe है। महापुरुषों के जीवनचरित्र-लेखक उनके ग्रम्थों के व्याख्या-कत्तों अथवा | 


* उनके अनुयायी तुच्छ से तुच्छ घटना वा घटना-साइश्य की भित्ति पर अनुमान और कल्पता- 
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का विशाल मन्दिर खड़ा कर देते हैं। भगवान दयानन्द के जन्मस्थान के सम्बन्ध में भी ऐसाही 
हुआ है। घटनासादश्य के कारण ही लोगों ने प्रागुक्त प्रामों को उनका जन्मस्थान कहना आरम्भ 
किया है । यह स्पष्ट ही है कि भगवान्‌ काठियावाड़ और ब्राह्मण के कुलोलन्न थे क्योंकि इतना 
यह खलिखित जीवनी में स्वयं हमको बता गये हैं | जडेश्वर महादेव का मन्दिर काठिया- 
वाड़ में बड़ा प्रसिद्ध है । उसके पास ही जीवापुर है। जीवापुर का एक ब्राह्मण-पुत्र भी घर 
छोड़ कर निकल गया था और काशी में जाकर संन्यासी होगया था। ऐसे ही टाना भी 
जडेश्वर के मन्दिर के निकट ही है | वहां के भी एक ब्राह्मण कुमार ने संसार से विरक्त होकर 
काशी में संन्यास ग्रहण करके अद्वेताश्रम नाम धारण किया था और काशी में रहने वाले 
गुजराती संन्यासियों के बीच में उसने ख्याति और प्रतिपत्ति प्राप्न की थी। इन दोनों 
ब्राह्मण कुमारों के गृहत्याग करने और काशी में जाकर संन्यास ग्रहण करने की कथा जडे- 
श्वराश्चल में बहुत प्रसिद्ध है । घटनासादृश्य के कारण वहां के रहने वालों ने यह अनुमान 
कर लिया कि भगवान्‌ दयानन्द ने जडेश्रर के मन्दिर के निकटवत्ती किसी छोटे से ग्राम में 
जन्म लिया था और बह भी घर से निकलकर अध्ययनाथ काशी चले गये थे और उनका 
जन्मस्थान टाना, मिताना, जीवापुर, अथवा AAA था । परन्तु उनका यह अनुमान 
असत्य है। इन स्थानों में से कोई भी भगवान्‌ की जन्मभूमि नहीं था ।' 

दयानन्द मोरवी राज्य के रहने वाले थे, भगवान्‌ ने स्वरचित आत्मचरित के एक स्थल 
में लिखा है “मैने मोरबी राज्य के अन्तर्गत एक नगर में जन्म ग्रहण किया था” | यही बात ५ 
उन्होंने एक अन्य अवसर पर मोरवी राज्य के समीप राजकोट नगर में महाराजा मोरवी से 
कही थी । उक्त महाराजा के दीवान ने एक पत्र में जिसका आवश्यक भाग नीचे sg a किया 
जाता है लिखा था # “His Highness had the pleasure to attend a lecture 
delivered by Swami Dayanand Saraswati in 1875 in Rajkot. ‘After 
the lecture the Swamiji met His Highness and in thé course of 
conversation told his Highness that he was born in ‘his state and 
was his subject.” we 


_ _ इसको अभिम्राय यह है कि महाराजा साहेब खामी दयानन्द सरस्वती के एक व्याख्यान 
में गये थे जा उन्होंने सन्‌ १८७५ में राजकोट में दिया था। व्याख्यान के पश्चात्‌ स्वामीजी 
महाराजा साहब से मिले थे और उनसे वार्तालाप के बीच में कहा था कि मैने मौरवी के राज्य 
में जन्म लिया था और में आपकी प्रजा हूँ । इस पत्र के पढ़ने के पश्चात्‌ इसमें कोई संशय: 
नहा रहता कि भगवान्‌ दयानन्द मोरवी राज्य के रहने वाले थे | . A‘ 

परन्तु पूना नगर में एक व्याख्यान में अपना जीवनचरित वर्णन करते हुए उन्होंने 
कहा था कि मैंने AIGA राज्य के सीमान्तवर्ती एक नगर में जन्म लिया था” इस FAT 
कोई 3 यह मानते हूँ कि उनका जन्म टक्कारा आम में हुआ था। टङ्कारा ग्राम अपेक्षाकृत बड़ा 
है ओर मोरवी और धाङ्गधा राज्य के सीमान्त पर अवखित है। | j 


$ थह पन्न मोरवी के दीवान ने स्वर्गीय बाबू देवेन्द्रनाथ सुखोपाध्याय को लिखा था. 


--संग्रहकर्त्ता, . 
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श्रीमान्‌ हरगोविन्ददास द्वारकादास का जो बड़ौदा राज्य में विद्याधिकारी पद पर 
आरूढ़ थे कथन है कि बातों बातों में स्वामीजी ने मुझसे कहा था कि मैने बांकानेर के सीमान्त 
स्थित किसी स्थान में जन्म लिया था” 

इन तीनों उक्तियों में बहुत बड़ा पार्थक्य दिखाई देता है, कहां मोरवी, कहां धराङ्गधरा 
ओर कहां बांकानेर ? ऊपर की दृष्टि से पारथक्य अवश्य है, परन्तु वास्तव में पार्थक्य नहीं है 
क्योंकि एक अर्थ में बांकानेर को ध्राङ्गधा कहा जा सकता है | काठियावाड़के हरएक इतिः 
हासन्ञ को यह बात ज्ञात है. कि ध्राङ्गध्रा राजकुल के एक सदस्य ने ही वांकानेर का राज्य 
स्थापित किया था | अतः बांकानेर को ध्राङ्कधा राज्य का एक अंश कहा जा सकता है और 
उसे ध्राङ्गधा कहनें में मूलतः कोई दोष नहीं है। इसलिए जो बात उन्होंने पूना के व्याख्यान 
सें कही थी और श्रीमान्‌ हरगोविन्ददास द्वारकादास से कही वह दोनों वास्तव में एक ही 
हैं। ऐसे ही जो कुछ उन्होंने खलिखित आत्मचरित में अथवा महाराजा साहब मोरवी से 
कहा उसमें और जो कुछ श्रीमान्‌ हरगोविन्ददास द्वारकादास से कहा उसमें कोई असाम जस्य 
नहीं है, क्योंकि वांकानेर की सीमा जहां समाप्त होती है उसी स्थान से मोरवी राज्य आरम्भ 
होता है। इसलिए मोरवी राज्य की सीमा पर जो स्थान हो चाहे वह मोरवी राज्य के ही 
अन्तर्गत हो उसे बांकानेर का SATA स्थान कहा जा सकता है और ऐसा कहने से यह 
सिद्ध नहीं हो सकता कि भगवान्‌ ने मोरवी राज्य में जन्म ग्रहण नहीं किया था | 
„ जैसा हम पहले कह आये हैं भगवान्‌ का यह भाव था कि में अपनी जन्मभूमि के 
विषय में स्पष्ट रूप से कुछ न कहूंगा परन्तु इसके साथ ही मिथ्या भी नहीं कहूंगा । अपने 
जन्मस्थान के विषय में लोगों को संशयजाल में आच्छन्न रखने के भाव से ही उन्होंने. एक 
ही बात को भिन्न २ प्रकार से वर्णन किया | इससे तो यह सिद्ध होता है कि बह अपने जन्म- 
स्थान को गुप्त रखने में बहुत सावधानी से काम a । परन्तु यह सिद्ध नहीं होता कि उनकी 
एतद्विषयक उपरोक्त उक्तियाँ एक दूसरे के विरुद्ध हैं । इसे बचनकौशल भले ही कहा जाय 
परन्तु उसमें मिथ्यात्व बा कपट का लेशमात्र भी नहीं है, न किसी असत्‌ अभिप्राय से 
उसका अवलम्बन किया गया था | E ee | 

कई लोगों का यह्‌ मत है. कि भगवान्‌ का जन्म मोरखी राज्यान्तगत रामपुर गास में 
हुआ था। परन्तु यह विश्वास भ्रमयुक्त है । मोरबी राज्य मं दो रामपुर हैं, एक छोटा 
दूसरा बड़ा | छोटे रामपुर में तो कोई औदीच्य ब्राह्मण बसता ही नहीं है और स्वामीजी 
ओदीच्य ब्राह्मण थे । अतः छोटा रामपुर उनका जन्मस्थान हो ही नहीं सकता | बड़े रामपुर 
में औदीच्य ब्राह्मणों के घर अवश्य हैं परन्तु बह सबके सब यजुवेंदी हैं और स्वामीजी 
सामवेदी थें जैसा उन्होंने स्वरचित आत्मचरित में लिखा है अतः बड़ा रामपुर भी उनकी 
जन्मभूमिं होने के गौरव से aafaa नहीं हो ee | दूसरे यह बात है कि छोटे वा as 
रामपुर में से कोई भी बांकानेर का सीमान्तवर्त्ती नहीं है | । 

श्री महाराज का जन्मस्थान टङ्कार ही था। 

अब यह देखना चाहिये कि भगवान्‌ ने अपने लिखे हुए आत्मचरित में कोई एसा 
निदर्शन दिया है कि नहीं जिसके अनुसार खोज करने से हम किसी स्थानविशेष ag 

a ७२९ | 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


p 


महाषि दयानन्द का जीवन-चरित 4 


रख सकें कि यह इस अलौकिक यश का भागी है, यह वह पुण्यभूमि है जहां से महाराज 
की मानवी लीला का आरम्भ हुआ । जिन्होंने उस आत्म-चरित की गहरी. दृष्टि और सूक्ष्म 
भाव से आलोचना की होगी उन्होंने देखा होगा कि इस विषय में उसमें दो निदर्शन वा सङ्केत 
विद्यमान हैं। _ , Bs नहीं 
प्रथम निदर्शन तो यह है क्रि महाराज का जन्मस्थान कोई क्षुद्र माम नहीं था, बल्कि 
नगर था | एक स्थल पर यह शब्द हैं कि “मैंने मोरवी राज्यान्तर्गत किसी नगर में जन्म ग्रहण 
किया था” | इससे आगे एक और स्थल पर उन्होंने अपनी जन्मभूमि का नगर के नाम से 
उल्लेख किया है । शिवरात्रि का ब्रत धारण करके जब वह त्रत के उद्यापन के लिए एक 
शिवालय में गये तो वहां का वर्णन करते हुए लिखते हैं “हमारे नगर के बाहर शिव का 
एक विशाल मन्दिर था” इत्यादि | इसलिए इसमें कोई सन्देह नहीं रहता कि भगवान का 
जन्मस्थान एक नगर था | 
दूसरा निदशन यह है कि जब महाराज ने विद्योपार्जनाथं काशी जाने का प्रस्ताव 
क्रिया था तो उनकी माता ने उसका अत्यन्त विरोध किया था और उनके काशी जाने के 
सङ्करप को रोका, तब उन्होंने हताशचित होकर अपने पिता से यह कहा था कि “हमारी 
जमादारी के ग्राम विशेष में जो अमुक अध्यापक रहते हैं उसके पास अध्ययनार्थ जाने की 
अनुमति दे दीजिए” | यहां जमादारी नहीं बल्कि जमेदारी शब्द होना चाहिए | मराठी भाषा 
में जमेदार राजकर उगाहने वाले को कहते हैं | आत्मचरित में उन्होंने यह भी लिखा है कि 
“हमारे पिता जमादार (अथात्‌ जमेदार वा राजकर-संग्रहकर्त्ता) थे” | सम्भवतः उनके पिता 
उसी नगर के जमेदार थे, उसी के आधीन कुछ ग्राम भी थे और उन ग्रामों से करसंग्रह करने 
का काय्यं भी भगवान्‌ के पितृदेव को ही सौंपा हुआ था | 
STAG उद्धरणों से यह वात स्पष्टतया सिद्ध हो जाती है कि भगवान्‌ के पिलदेव का 
निवासस्थान एक नगर था ओर वह परगने वा AGH का सदर मकाम था । जैसे एक 
परगने वा तहसील बा ताहूक के अधीन बहुत से ग्राम होते हैं वैसे ही जमेदारी के अधीन 
भी कई ग्राम होते हैं । 
és: उपय्युंक्त निदर्शनों से यह भले प्रकार प्रमाणित होगया कि श्रीमहाराज के जन्मस्थान 
ae a ag एक i: को प्राप्त था और वह नगर जमेदारी का सदर मक्राम था और 
3 ता उसके जमे a fì कि के समीप एक 
शिवमन्दिर भी था यी a Bees a बी Hd ee 
अब हमें यह देखना है कि मोरवी राज्य में कोई ऐसा Be A an = 
गुण मिलते दों | यदि हम ऐसे स्थान को de निकालने Heed oe e aa 
q Sle हम एस स्थान को ge निकालने में कृतकार्य हो गये तो फिर बिना 
सङ्कोच के कह सकेंगे कि वही श्रीमहाराज का जन्म स्थान है । मोरवी राज्य के अन्तर्गत केवल 
एक ही स्थान ऐसा है जो इन सब गुणों से विशिष्ट है | टङ्कारा एक नगर वा क़स्बा है, वह 
A x S 7 AB 
SHI का सद्र सक़ाम भी था, उसके पास एक शिवमन्दिर भी है जो बस्ती से बाहर है 
अर और वह मोरवी राज्य की सीमा पर भी स्थित है । अतः हम बिना किसी भय के कह 
सकते हैं कि श्रीमहाराज की जन्मभूमि zene ही है। 
; > ° 
भगवान्‌ दयानन्द ने आत्मचरित pet में लिखा था और फिर अंगरेज़ी में अनुवादित 
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हो कर थियोसोफ़िस्ट (Theosophist) में छपा था । आय्यै भाषा में जो आत्मचरित मिलता 
है. वह उसी ऊंगरेजी अनुवाद का अनुवाद है । उसमें नगर शब्द टाउन (Town) शब्द का 
अनुवाद किया गया है, परन्तु हम नहीं कह सकते कि आय्यभाषा के असली आत्मचरित 
में क्या शाब्द था जिसका अंगरेजी में टाउन शब्द से अनुवाद किया गया है ? यह पता नहीं 
लग सकता कि आय्येभाषा के असली आस्मचरितका क्या हुआ और कहां गया ? सुनते हैं 
वह परोपकारिणी सभा में सुरक्षित है, परन्तु कई वार यन्न करने पर भी उक्त सभा के किसी 
HUAN वां अधिकारी ने कुछ भी पता नहीं दिया | कुछ कम्मेचारियों ने तो यह कह दिया 
कि हमने उसे कभी आंख से देखा ही नहीं । सभा के सहकारी मन्त्री ने एक बार अवश्य 
कहा था कि असली आत्मचरित की पाण्डुलिपि सम्भवतः है तो सही और उसके ढूंढने का 
aaa भी दिया था, परन्तु यह ज्ञात नहीं कि उन्होंने उसके विषय में कोई अनुसन्धान किया 
कि नहीं और वह मिली कि नहीं । स्वामीजी के जीवनचरित के सम्बन्ध में जो वस्तु सब से 
अधिक मूल्यवान्‌ और सव से अधिक प्रामाणिक थी उसके सुरक्षित रखने का कोई प्रबन्ध 
नहीं किया गया | इससे अधिक दुःख की और क्या बात हो सकती है । 

अस्त फ़रुखाबाद से बहुत बर्ष पूर्वं आय्येभाषा में एक पुस्तक प्रकाशित हुईं थी जि- 
सका नाम था “स्वामी दयानन्द की कुछ दिनचय्या”” | उसमें आत्मचरित का भी कुछ अंश 
प्रकाशित हुआ था । जिसके विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि असली आत्मचरित से 
Brat गया है अथवा अंगरेजी अनुवाद का अनुवाद है | उसमें (Town) टाउन शब्द की 
जगह अरबी का HAY शब्द है। कस्बे के अर्थ हैं बड़ा ग्राम जहां हाट, बाजार, थाना, डाकघर 
आदि हों । अंगरेजी के प्रसिद्ध कोष वैव्सटसे डिक्शनरी (Webster's Dictionary) में 
टाउन (Town) शब्द के अर्थं यह्‌ हैं “A place larger than a village” अर्थात्‌. 
जो स्थान ग्राम की अपेक्षा बड़ा हो उसे टाउन कहते हैं । अतः BET और टाउन समानार्थ- 
वाची हैं | यद्यपि कलकत्ता, बम्बई, लखनऊ जैसे बड़े नगरों को भी Town कह सकते ह 
परन्तु बहुत करके उन्हें सिटी शहर (City) कहते हैँ । अतः महाराज के जन्मस्थान को 


A N 


करा कहना ही अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है । मोरवी में कोई स्थान ऐसा नहीं है जिसे 


वास्तविक अर्थों में सिटी” कहा जा सके | इससे सिद्ध होता है कि स्वामीजी का जन्मस्थान . 
मूल आत्मचरित में किसी ऐसे शब्द से अभिहित किया गया था जिसके अथ कस्या के थे। _ 


इन सब विचारों को सामने रखकर हम यह निष्कर्ष निकालने में भूल नहीं करते कि उनका 
जन्मस्थान प्रथम KAT था, दूसरे उसके अधीन कुछ ग्राम थे और तीसरे बह वांकानेर वा 
a Ta देख ललित मोरधी राज्य के अन्तर्गत कौन २ से ऐसे स्थान हैं जिन्हें 
gaat (Town) कहा जा सकता है। मोरी राज्य में तीन वा चार ही ऐसे स्थान हैं जो क़स्वा 
वा नगर शब्दवाच्य हो सकते हैं, मोरवी, मवानिया, टङ्कारा और तेजपुर | परन्तु इन में से 
सिवाय दक्कारा के कोई भी वांकानेर राज्य के सीमान्त पर स्थित नहीं है। eg ही केवल 
ऐसा स्थान है जिसमें उपयुक्त तीनों लक्षण पूर्णतया घटते हैं । ठक्कारा HEAT है, इसका सब 
से ge प्रमाण तो प्रत्यक प्रमाण ही है। कोई मनुष्य भी उसे देखकर Bx माम नहीं 
,कह सकता, बह बहुत बड़ा स्थान है और som क्स्वा शब्द से अभिहित होने के योग्य 
९६ 
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है | दूसरे इसका लिखित प्रमाण भी उपस्थित है | टङ्कारा को सन्‌ १८३४ में मोरवी के ठाकुर 
साहब जियाजी बाघजी à gah शिवजी के पास ६ ata कोरी वा ३॥ लाख रुपये में 
बन्धक (रहन) VAT था और एक वन्धक-पत्र (रहननामा) लिखा दिया था। उस रहन 
नामे में टङ्कारा को कस्वा शब्द से वर्णन किया गया है । दूसरी वात भी अर्थात्‌ यह कि 
टङ्कारा के अधीन कुछ ग्राम थे उसी रहननामे में लिखी हुई है। उसमें esa को angr 
कहा गया है और यह लिखा है क्रि egra तारलुक ६ ग्राम सहित सुन्दरजी शिवजी के पास 
रहन किया जाता है | काठियावाड़ एजेन्सी (Agency) आफिस की RAET में भी टङ्कारा 
तारछुक का उल्लेख किया जाता है। उड्कारा में तीसरा लक्षण भी मिलता है । बांकानेर और 
सोरवी राज्य की सीमा जडेश्वर महादेव के मन्दिर पर्यन्त है और टङ्कारा जडेश्वर के मन्दिर 
से पश्चिम की ओर अढ़ाई तीन कोस की दूरी पर स्थित है । अतः उसे बांकानेर का सीमा- 
न्तवर्ती स्थान कहने में कोई दोष नहीं है । उङ्कारा का पूर्वी द्वार बांकानेर-द्वार कहलाता है | 
टक्कारा के wear होने के अन्य भी कई प्रमाण मिलते हैं । मोरवी अच्चल के बहुत से 

वृद्ध पुरुष जानते हैं कि एक समय में उङ्कारा समृद्ध, सम्पन्न, जनपूर्ण और वाणिज्यस्थल 
था | सन्‌ १८७१ में मोरवी राज्य की प्रथम जनसंख्या हुई थी। उस समय ZEIT में ४९०३ 
स्री-पुरुष निवास करते थे। सन्‌ १८८१ में टङ्कारा की जनसंख्या ५७२४ थी ® | ऐसा 
सुनने में आया है कि किसी समय में टङ्कारावासियों की संख्या ८००० थी | उसकी समृद्धि 
भी बहुत बड़ी थी और उसमें अच्छे धनाड्य, सम्पन्न और साहूकार लोग रहते थे । भगवान्‌ 
दयानन्द के पिता की गणना भी साहूकारों में थी और वह उच्चकोटि के सम्पन्न और सम्भ्रान्त 
लोगों में थे | उनके अंतिरिक्त अन्य ब्राह्मण गृहस्थ भी धनवान्‌ और सम्पत्तिशाली थे । वह्‌ 
3 E Ere a aS aie ह नहीं थे और न आजकल के टङ्कारा- 
ro थे और दाने Ra al SKI पुण्याथ दा हुई जागारों को भोगकर सुख 
। उनक्रा अधिक समय Sa a Sete ee ae 
था । उनमें से अनेक तेजस्विता शूर a sl a न भवाव 
› शूरता, वीरता आदि गुणों से भी isa थे । बह अज 


धारण करके “सुर्कगिरी” फ्रौज fÈ आक्रमणं से अपने धन-धान्य ओर घर-बार की 
mente Mane पड AP 
% काियावाड़ गज़ेंटियर yo ६६३ 


† मुल्कारी फ़ौजः--जब कभी काव्यावाड़ के राजाओं से कर प्राप्त करना कठिन: होजाता 

था तो झुल शासक सेना भेज कर बलात्‌ कर वसूल करते थे । जब मुग़लों के शासन अस्त होने पर 
i T 7 q 

न लि far क cen ड ग शसक मी जया भा भल 

तक सब कर वसूल न होजाता था WAIT 

करती रहती थी, उस सेना का नाम “सुस्कगीरी फ़ौज” था। इस सेना के अत्याचार बड़े भयङ्कर होते थे । 

यदि उसके मागं में कोई रुकावट डालता वा प्रतिरोध करता था हों उसके उत्पीडनों की कोई सीमा 

न रहती थी | वह शस्य परिपूरित क्षेत्रों को नष्ट कर देती थी। लोगों के चौखर, किवाइ तक उखाड़ कर 

इधन की जगह जलाती और अपनी रोटी पकाती थी । उसके अमानुषिक अत्याचारों से राजा और 

प्रजा दोनों ही gor और भीतचित्त रहते थे। इन अवणनीय अत्याचारों से काठियावाड्‌ की रक्षा करने 
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रेंज्ञा करते थे । कई वार उन्होंने इस कौज को युद्ध में परास्त किया था और उसके पाशविक 
अत्याचारों से टङ्कारावासियों को मुक्त किया था। उस समय eg में वाशिज्य की व्य- 
वस्था भी अच्छी थी। उसके वाजार व्यापारियों के आने जाने से सदा ही TAIN रहते थे 
और gala माल से डटी रहती थीं । कोई वस्तु वहां दुष्प्राप्य नहीं थी । जो वस्तु मोरी में 
नहीं मिलती थी वह टङ्कारा में सुलभतया प्राप्त हो जाती थी | 

उपर्युक्त बातों पर दृष्टि रखकर यह्‌ निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि भगवान्‌ 
दयानन्द का प्रथिवी पर अवतरण SIT ही में हुआ था । जो लोग उनका जन्मस्थान मोरवी 
वा किसी अन्य ग्राम को बनाते हैं वह मूल करत हैं | 

इस वात के कि gia ही महाराज की जन्मभूमि थी और भी कई प्रमाण 
मिलते हैं । 

राजकोट एजेन्सी आफ्रिस के Sees श्री राव बहादुर Agada ने अपने एक पत्र 
में लिखा at: — 

I and my grandfather had the pleasure of seeing Swami 
Dayanand at the Didwana Civil Station in January 1875 in the 
Lakhtar Utara. The Swamiji then said in the course of conversa- 
tion that he was originally a subject of the Morvi State. He said 
then something about Tankara but I do not remember properly 
now whether he then said that he was a native of Tankara or Morvi 
Pere .He had conversation with the Swamiji for about half an hour 
at night time........ Swamiji was then on his way from Rajkot to 
Ahmedabad. 

इसका अर्थ यह है: सन्‌ १८७५ के जनवरी मास में डिडवाना के सिविल स्टेशन 
पर लखतार के उतारे में मुझे और मेरे प्रितामह को स्वांमी दयानन्द सरस्वतीं के 
दर्शनों का आनन्द प्राप्त हुआ था । तब स्वामीजी ने बातचीत में कहा था कि वह आरम्भ 
में मोएवी राज्य की प्रजा थे। इसके पश्चात्‌ उन्हाने टङ्कारा के सम्बन्ध में कुछ कहा था, परन्तु 
मुझे अब ठोक २ स्मरण' नहीं है कि उन्होंने यह कहा था fe वह उङ्कारा के रहने वाले थे 
अथवा मोरवी के | स्वामीजी से हमारा वात्तालाप रात्रि के समय लगभग आधे घन्टे तक 
हुआ था | उस समय स्वामीजी राजकोट से अहमदाबाद जा रहे थे । 

इस पत्र से यद्यपि यह्‌ सिद्ध नहीं होता कि महाराज का जन्मस्थान उङ्काग था 
तथापि यह अवश्य माळम होता है कि उनका उङ्कारा से कुछ सम्बन्ध अवश्य था, नहीं तो 
वह टङ्कारा का नाम क्यों लेत ९ 


खामीजी महाराज की जाति के एक पुरुष बल्लभजी नामक ने राजकोट वासी श्रीमान्‌, 


के उद्देश्य से कर्नेल नाकर ने सन्‌ १८०७-८ में एक सुव्यवस्था की जो जमाबन्दी बन्दोबस्त के नाम से 
प्रसिद्ध है । उसके पश्चात्‌ gerit फौज के आक्रमण बन्द होगये और काठियावाड़ में gazt 


स्थापित होगई । 
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महषिं दयानन्द का जीवन-च रितं - 


प्राणलाल सुकुल से कहा था कि “उनके नाम मूलशङ्कर दयाराम दोनों ही थे। इसका कारणं 
यह है कि काठियावाड़ में यह प्रथा है कि पुत्रों और कन्याओं के असली नाम के अतिरिक्त 
एक प्यार का नाम भी CHS करते हे। भगवान्‌ के पिता का नाम कशन (कृष्ण) जी लालजी 
तिवाड़ी था और वह सामवेदी औदीच्य ब्राह्मण थे ¦ कहते हैं कि उनका गोत्र गौतम था । ® 
उनका कोई वंशधर न रहा, अतएव उनकी भूमि, घरवार आदि सारी सम्पत्ति उनकी 
बहिन के वंशधर को मिली थी । अब उनके घर में एक व्यक्ति पोपट नामी ब्राह्मण वास 
करता है । पोपट के पिता कल्याणजी, कल्याणजी के पिता बोगा और बोगा के पिता 
मङ्गलजी थे | यह्‌ मङ्गलजी उनके उत्तराधिकारी हुए थे ” 

इसके अतिरिक्त हमें इस विषय में एक और भी प्रमाण उपलब्ध हुआ है । श्रीयुत 
गणपति केशवराम शास्त्री ने ? सितम्बर सन्‌ १९११ को आय्य प्रतिनिधि सभा बम्बई के 

मन्त्री महोदय को ऋषि दयानन्द के जन्मस्थान, तथा उनके पितृवंश के सम्बन्ध भें एक 

विवरण पत्र लिखा था | वह गुजराती में था | हम उसकी कुछ पंक्तियों का भाषानुवाद 
नीचे उद्धत करते 

“स्वामी दयानन्द औदीच्य ब्राह्मण थे और उनका असली निवास स्थान टङ्कारा 
था। उनके पिता वहां के कामदार अथवा वैभटदार (स्थानीय शासनकत्ता) थे। उस समय 
रङ्कारा मोरेवा † पन्थ उपनाम भाऊ साहब के ठेके में था । ” 

इस वात के कि भगवान्‌ दयानन्द का जन्मस्थान SHIT ही था, हमें और भी दो एक 
प्रमाण हस्तगत हुए हैं | वेडोयान बतोलन वासी एक वृद्ध ब्राह्मण भाईशङ्कर ने कहा था-- 
“ दयानन्द टझ्कारा के निवासी थे ।” यह बात उक्त ब्राह्मण ने कई वार स्वामी अद्वेताश्रम से 
सुनी थी, जिनका नामोल्लेख हम पहले कर आये हैं 

खानपुर ग्राम के रहनेवाले जो टङ्कारा से ३॥ कोस है, जोषी गौरीशङ्करदेब कशन ने 
कहा था कि “हसने अपने रङ्कारा वासी मामा से सुना था कि स्वामी दयानन्द टङ्कारा के 
रहनेवाले थे वह TALS पढ्ने के लिये काशी चलेगये थे ऑर कुछ काल पीछे उन्होंने 
एक नया पन्थ वा धम्मं चलाया था | वह औदीच्य ब्राह्मण थे । ? 

प्रभुराम आचाय्ये जो उस समय रइंपाला ग्राम में रहते थे, आरम्भ में टङ्कारा के 
रहने वाल हें । उन्होंने कहा था कि केशरबाई |; और प्रेमबाई से हंमने सुना था कि “ear 
राम टङ्कारा से निकल कर बड़े रामपुर के हनुमान के मन्दिर में एक रात रहे थे। उनका 
शारीर उन्नत और तेज:पूर्ण था । केशरवाई ने राजकोट में स्वामीजी के दशेन किये थे । जब 
बह टङ्कारा लौट आई तो उसने बातों बातों में यह कहा था कि सम्भवतः यहीं संन्यासी 
त्रिवाड़ी के घर से निकल कर गये थे और सम्भवतः काशी में पढ़ने के लिये इन्होंने गृह 

त्याग किया था, उस समय ऐसा ही जनरव था । ” 
घ्रोल निवासी पणिडत छेलाराम यागेश्वर व्यास ने कहा था कि “हमने अपने पिता 


g BAAM VGA का गोत्र गोतम नहीं बल्कि “दाल्भ्य? था | 

1 मोरेबा पन्थ नहीं ates Hes नारायण | 

$ कशनजीलालज़ी Hardt की जाति की कोई Tar री । 
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को अनेक वार कहते हुए सुना था कि दयानन्द टङ्कारा के रहने वाले और कर्शनजी त्रिवाड़ी 
के पुत्र थे |” 

टङ्कारा के कोई २ वृद्ध पुरुष यह भी कहते हें कि जब भगवान्‌ राजकोट में ठहूरे 
हुए थे तो एक दिन वह टङ्कारा गुप्तरूप से अपने घर के दशेन करने गये थे। यह्‌ बात कहां 
तक सत्य है यह्‌ कहना कठिन है, परन्तु संन्यासी परमहंसों में यह्‌ प्रथा प्रचलित है कि. 
घरसे निकलने और संन्यास ग्रहण करने के कुछ नियत वर्षो के पश्चात्‌ उन्हें एक बार 
अपनी जन्मभूमि कां दर्शन करना आवश्यक है और यह प्रथा संन्यासियों का एक 
अवश्यम्पालनीय धम्म समभा जाता है | इसलिये यदि दयानन्द ने भी इसका पालन किया 
हो तो कुछ आश्चय्य नहीं है । 

qsa लेखराम ने भी भगवान्‌ का जन्मस्थान रङ्कारा ही निश्चित किया था | 

चम्बई के प्राणजीवन दास कहते हैं कि स्वामीजी ने उनसे कहा था कि उनका जन्म 
मोरवी नगर के निकट एक ग्राम में हुआ था | 

अतः इस में कोई भी सन्देह नहीं रहता कि भगवान्‌ का जन्मस्थान होने की पुण्य- 
कीत्ति es के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान को ग्राप्त नहीं हो सकती | यह सौभाग्यश्री 
केवल उसी की है और इस में कोई दूसरा नगर वा ग्राम भाग लेने का अधिकार 
नहीं रखता । 
n भगवान्‌ दयानन्द के पिता कौन थे? 

हम उपर लिख आये हैं कि भगवान्‌ दयानन्द के पिता का नाम कशेनजी लालजी 
fat था । आय्यसमाजिक जगत्‌ में यह प्रसिद्ध है कि उनका नाम अम्बाशङ्कर था। 
स्वर्गीय ated लेखराम ने जो सामग्री ऋषि-जीवन लिखने के लिये एकत्रित को थी वह 
कितने ही दिन तक अस्तञ्यस्त अवस्था में पड़ी रही घातक की छुरी से सन्‌ १८९६ की 
छटी माचे को पण्डितजी का देहावसान हो गया और वह उस सामग्री का उपयोग न कर 
कर सके | उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ उक्त सामग्री के कुछ भाग को पुस्तकाकार में छपवा दिया 
गया और वही आज पणिडत लेखरामरचित दयानन्द-जीवनी के नाम से प्रसिद्ध है। यह. 
कहना कठिन है कि उसका कितना अंश ग्राह्य और कितना अग्राह्य ठहरता यदि पहिडतजी 
स्वयं उसके आधार पर ऋषिजीवन-कथा वर्णन करते | अब तो उसका जो भाग प्रकाशित 
हो गया है उस सत्र का उत्तरदायित्व परिडतजी पर ही समभा जाता है। वास्तव में ऐसा 
समझना न्यायसमन्वित नहीं है। बह्‌ तो केवल सामग्री एकत्र कर गये हें । उस में से 
केवल उसी को माननीय ठहराना चाहिये जो विश्लेषण, विवेक ओर तक से सत्य सिद्ध हो 
और अन्य को त्याग देना विवेकी लेखक का काय्य है | सारी सामग्री को विना इतस्ततः के 
स्वीकार कर लेना कदापि उचित नहीं है। अतः यदि उसमें कोई बात ऐसी मिले जो प्रामा- 
णिक न हो बा जो श्रान्त प्रतीत होती हो उसके विषय में यह मति स्थिर कर लेना कि बह्‌ 
प्रशंसित पणिडतजी को मान्य थी युक्ति और न्यायसङ्गत नहीं हो सकता और ऐसा करने 
से हम कभी कभी उनके साथ घोर अन्याय करने के अपराधो हो सकते हैं । उक्त सामग्री- 
संग्रह में एक स्थान पर लिखा है कि प्रशंसित पण्डितजी से अमृतसर में एक संन्यासी ने 


कृहा था कि ऋषि के पिता का नाम अम्बाशङ्कर था और वह संन्यासी अपने को उनका 
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सहोदर बतलाता था | इस में कुछ भी सन्देह नहीं हो सकता कि उसका ऋषि सहोदर होनां 
ada ही असत्य है और इसलिये उसकी दूसरी बात को भी जब तक उसका पुष्ट प्रमाण 
न मिले, सहसा स्वीकार कर लेना ठीक नहीं है । सम्भव है कि परिडतजी के पास उक्त 
संन्यासी की shea पुष्टि में अन्य प्रमाण भी रहे हों जिनके कारण उनकी यह धारणा 
हो गई हो कि संन्यासी ने इस विषय में जो सूचना उन्हें दी थी वह्‌ सत्य थी, परन्तु हमारे 
सम्मुख कोई ऐसा प्रमाण नहीं है और इसलिये केबल इस आधार पर कि पणिडत 
लेखरामजी की सङ्कलित सामग्री में एक स्थल पर ऋषि के पिता का नाम अम्वाशङ्कर लिखा 
है इस विषय में कोई निश्चित सिद्धान्त स्थिर नहीं करना चाहिये और स्वतन्त्ररूप से खोज 
करके उनके पिता का वास्तविक नाम जानने का यन्न करना चाहिये | 

[स्वर्गीय देवेन्द्र बावू ने इस सम्वन्ध में जो अनुसन्धान किया है बह बहुत ही प्रशंस- 
नीय है । इस के लिये बह महीनों और वर्षों जगह २ फिरे हैं, अनेक लोगों से मिले हैं 
बड़ौदा, मोरवी आदि राज्य के पुराने पत्रों की छानवीन का यत्न किया है, एक से अधिक 
वार काठियावाड़ की यात्रा की है, जिस सूत्र से भी सम्भव हुआ है, पता लगाने और सत्य 
को खोज निकालने का प्रयास और परिश्रम किया है और आत्मचरित में दिये हुए 
निदशंनों की कसौटी पर हरएक सूचना को जो उन्हें मिली कस कर देखा है और अन्त में 
उसे ही स्वीकार किया है जो उस पर ठीक उतरी है । उनका निश्चय है कि भगवान 
कर्शनजी लालजी त्रिवाड़ी के पुत्र थे। we टङ्कारा में किसी अम्बाशङ्कर नामक व्यक्तिः 
का पता नहीं लगा जो ऋषि के जन्मकाल में वा उसके आस पास zen में वैसा समृद्ध 
सम्पन्न, उच्चराञ्य कम्मचारी हो जैसा आत्म चरित में दिये हुए निदर्शनों के अनुकूल ऋषि 
का पिता होना चाहिये था । किसी सूत्र से भी उन्हें यह पता नहीं लगा कि भगवान्‌ दयानन्द 
अम्बाशाङ्कर के पुत्र थे । - संग्रहकत्ता | 

कशेनजी लालजी त्रिवाड़ी में बह सव लक्षण घटते हैं जो स्वामीजी ने अपने पिता 
के वणन किये हैं अर्थात्‌ वह उच्च कोटि के राज्य-कम्मचारी, जमेदार वा वैभटदार थे जिनका 
काम अपने अधीन ग्रामों से राज्यकर GAS करना तथा अन्य शासनसम्बन्धी कायं करना 
था, जिनके वशवर्त्ती राज्य के कुछ सिपाही भी थे, जो एक अच्छी सम्पत्ति के स्वामी थे, जो 
साहूकार थे और लोगों को रुपया ऋण पर देत थे, जिनका एक पुत्र घर छोड़कर निकल 
गया था, जो सामवेदी औदीच्य कुलोद्भव ब्राह्मण थे और जो घोर शैव थे। इनमें से एक 
बातका अकाट्य प्रमाण भी मिलता है । उन प्रमाणों की उपस्थिति में सिताय उक्त निश्चय 
के और किसी निश्चय पर पहुंचना अति ढुष्कर है | और यह्‌ स्वीकार करना पड़ता है कि 
स्वामीजी के भौतिक शारीर के जनक कशेनजी लालजी त्रिवाड़ी ही थे । अतः इसमें सन्देह 
नहीं रहता कि यह कहना कि ऋषि दयानन्द के पिता का नाम अम्बाशङ्कर था AATA है, 
मिथ्या है, पणिडत लेखराम की सङ्कलित सामग्री के आधार पर आजकल सभी मानरहे है. 
कि स्वामी दयानन्द अम्बाशाङ्कर के पुत्र थे । जनसाधारण में यह विश्वास gaa होसकता 
है, परन्तु जीवन वृत्त-लेखको में नहीं, क्योंकि उनका कत्तव्य है कि वह ऐसे अज्ञात और 
सन्दिरध विषयों पर पूरी गवेषणा के पश्चात्‌ अपना मत स्थिर करें | हमें दुःख है. कि N 
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के चरित-लेखकों ने इस विषय में कोई अनुसन्धान और अन्वेषण नहीं किया और सबने 
ही इस श्रान्त कथा को विना विचारे ग्रहण करके उसके प्रचार में योग दिया है। इस 
प्रकार यह्‌ भारी भूल विस्तार पाती चलीगई और इसका यह परिणाम हुआ कि क्या 
आय्य-सामाजिक साहित्य में और A अन्य साहित्य में स्वामी दयानन्द अपने असली पिताके 
पुत्र वर्णित न होकर एक दूसरे ही मनुष्य के पुत्र कहलाये MÈ हें । आय्यसमाज के 
प्रवत्तक के पिता के सम्बन्ध में यह महाश्रम प्रचलित होरहा है और आय्येसमाज नीरव 
है ! जो आय्यसमाज अन्य असत्यो का प्रतिवाद करने में व्यस्त और बद्धपरिकर है वही 
आय्येसमाज इस घोर असत्य के प्रतिवाद में निश्चेष्ट है। 

स्वामीजी के पिता के सम्बन्ध में जैसा कि हम ऊपर लिख आये हैं आत्मचरित में 
हमें चार निदर्शन मिलते हैं प्रथम वह साहूकार थे, दूसरे वह जमीदार थे, तीसरे वह 
जमेदार थे, और चौथे तरह घोर शिवभक्त थे। 

अब हमें यह देखना होगा कि टड्कारा में सामवेदी औदीच्य ब्राह्मणों में उपर्युक्त 
चार लक्षण युक्त कोई पुरूष था वा नहीं | इसके अतिरिक्त यह भी देखना होगा कि यदि 
उक्त लक्षणविशिष्ट कोई पुरुष था तो उसका कोई पुत्र गरृहत्यागी हुआ था कि नहीं । 

इस विषय में जितना अन्वेषण किया गया है उससे यही सिद्ध हुआ हैँ कि eg 
में सामवेदी ओदीच्य ब्राह्मणों में केबल एक पुरुष कशनजी लालजी त्रिवाड़ी ही ऐसे थे 
faai यह सब लक्षण पाये जाते = | 

अव हम एक २ लक्षण को लेकर सिद्धं करगे कि कशेनजी लालजी त्रिवाड़ी इन 
सब लक्षणा स युक्त थ। 

(\ 
कशनजी लालजी साहूकार 

कशनजी लालजी गोणडाल के समीपस्थ एक छोटे से ग्राम से एक ब्राह्मण-कुमार 
मङ्गलजी लीलाधर रावल को टङ्कारा ले आये थे और उसके साथ उन्होंने अपनी कन्या 
प्रेमवाई का विवाह करदिया था । और जब उनका एक पुत्र गृहत्यागी होगया और 
अन्य पुत्र मरगये तो उन्होंने अपने वंशविलोप की सम्भावना देखकर अपने जामाता 
मङ्गलजी को ही अपना उत्तराधिकारी बनाकर अपना घर-त्रार, व्यापार और धन-सम्पत्ति 
सब उसे ही देदी थी । मङ्गलजी के एक पुत्र हुआ जिसका नाम बोगा रावल हुआ । बोगा 
का पुत्र कल्याणजी और कल्याणजी का पुत्र पोपट TAIL रावल हुआ | यही पोपट 
रावल अव कर्शनजी लालजी के घरमें रहते और उनके दौहित्र के वंश की रक्षा करते हें । 

इन पोपट रावल के पास एक पुरानी खाता बही देखी गई थी जो कशेनजी लालजी 
के लेनदेन की बही थी | उसके देखने से ज्ञात हुआ कि उनका लेनदेन बहुत विस्तृत था । 
उसके एक स्थल में लिखा है कि पौष सुदि ८ संवत्‌ १८५८ को उन्होंने बगला मेघपुर के 
ग्रासिया * मलुजी तथा मथुजी गज्जनजी की भूमि १८००० “कोरी में गिरो रक्सी थी । 
दूसरे स्थल में लिखा है कि उन्होंने उसी बगला Rage के उदयसिंहजी वोजाजी की भूमि 


x ग्रासिया शब्द ्रास से निकला है । आस के अथ हैं अन्न ग्रासा जिसे ग्रास अथोत्‌ ग्राम व 


मि दी ज्ञाय उसे ग्रासिया कहते हैं | 
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सम्बत्‌ १८७३ में १॥-) सेंकड़ा व्याज पर १५०० कोरी में बन्धक रवली थी। इससे स्पष्ट 
सिद्ध होता है. कि कशनजी लालजी एक धनाल्य पुरुष थे जो लोगों को सहस्रों रुपया 
BU दे सकते थे और एक अच्छे साहूकार थे | 
कशनजी लालजी. ज॒मींदार 
पूना में अपना जीवनवृत्त वर्णन करते हुए भगवान्‌ ने कहा था “हमारी विस्तृत 
भूसम्पत्ति थी” | इससे सिद्ध होता है कि उनके पिता जमादार थे। काठियावाड़ में 
aian शब्द प्रचलित नहीं है । जिसे अन्य प्रांन्तों में जमींदार कहते हें इसे काठियावाड़ 
में 'प्रासिया” कहते हैं । अतः कशनजी लालजी ग्रासिया थे । 
जामनगर राज्य के जोड़िया ताल्ळुक में एक ग्राम है जिसका नाम कौशिया È । वहां 
यह्‌ बात अव भी प्रसिद्ध है कि कशनजी लालजी कोशिया के ग्रासिया थे । कौशिया के कुछ 
भाग का अब तक भी कशनजी लालजी के भागिनेय के वंशधर भोग करते हैं। कर्शनजी 
की दो बहिनों का विवाह जामनगर राज्य के अन्तर्गत हरियाना ग्राम में हुआ था। कर्शनजी 
लालजी ने पौष बदि ११ संवत्‌ १८८३ को अपने एक भानजे को ३६ बीघा और दूसरे भानजे 
को २४ बीघा कोशिया की भूमि का दानपत्र लिख दिया था । यह ६० बीघा भूमि अबतक 
उनके भानजों के उत्तराधिकारियों के पास चली आती है । कर्शनजी ने कौशिया की कुछ 
भूमि अपनी विधवा पुत्रवधू मोगीबाई के भरण-पोषण के लिए भी दान की थी । मोगीबाई 
का विवाह उनके छोटे पुत्र बल्लमजी से हुआ था । विवाह के एक मास पीछे ही agua’ 
का वयःक्रम १४,१५ वर्ष का था। कशेनजी ने यह सोचकर कि मेरी मृत्यु के पीछे मेरी 
विधवा पुत्रवधू को उदरपूत्ति की चिन्ता न रहे और धनाभाव के कारण वह कष्ट न पावे 
मोगीवाई को न केवल कौशिया की भूमि ही दी थी बल्कि कुमारिया मेघपुर, same और 
धूरकोट प्रशि स्थानों में जो उनके शिष्य और यजमान बसते थे उन की बृत्ति भी उन्होंने 
मोगीवाई के नाम करदी थी | मोगीवाई के भतीजे के पुत्र जोड़िया आमनिवासी बालाशङ्कर 
भीमजी देव कहते थे कि “ हमने मोगी बाई को अनेक वार कहते सुना था कि उसके AL 
धनाह्य पुरुष थे । ” 
कोडिया की कुळ भूमि कर्शनजी लालजी ने अपने जामाता मङ्गलजी को भी दी थी 
जो अब तक उनके वंशधर उपर्युक्त पोपट रावल के अधिकार में है। कुछ वर्ष हुए 
जामनगर के एक ठुष्ट पुरुष ने भूमिकर के अधिकारी से शिकायत करके पोपट रावल की 
भूमि के छिनवाने का aa किया था । उक्त अधिकारी ने उनसे यह्‌ प्रमाण मांगा था कि 
उनके पास वह्‌ भूमि किस प्रकार आई और उसपर उन्हें स्वत्व रखने का क्या अधिकार È | 
इस पुर उन्होंने ५ फ़रवरी सन्‌ १९०५ में भूमि करके अधिकारी की सेवा में अपने स्वत्व की 
tH में जो आवेदन पत्र दिया हम उसके कुछ अंश का गुजर भाषा से अनुवाद करके 
पाठकों की भेट करते हैं । 
(com से मेरे पूर्व पुरुषों के सम्बन्ध में पू १ गई है। में . 
मुक से मेरे पव पुरुषों के सम्बन्ध में पूछताछ की गई है। में प्रकट करता हूं कि 
मेरा कशेनजी त्रिवाड़ी से सम्बन्ध है जिसने यह भूमि दान की थी । कर्शनजी के पिता 
लालजी थे और लालजी हरिभाई त्रिवाड़ी वंश में थे। करशेनजी की कन्या मेरे पूर्वज 
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मङ्गलजी लीलाधर से विवाही थी | मङ्गलजी के पुत्र बोगा रावल थे और बोंगा रावल के 
पुत्र कल्याणजी थे । में पोपट रावल उन्हीं कल्याणजी रावल का पुत्र हूँ । ? 
कशनजीलालजी जमेदार 


ऋषि ने अपने आत्मचरित में लिखा है कि उनके पिता जमादार अर्थात नगर के 
AAMC और राजस्व-संग्रहकत्तो थे । हम पहले बता आये हैं कि यह शब्द “जमादार? नहीं 
वरन्‌ 'जमेदार” होना चाहिए और यह कि जमेदार शाब्द मराठी भाषा का है, गुजराती 
भाषा का नहीं है। अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि मोरवी राज्य के टङ्कारा ताल्लुक में 
मराठी शब्दों का प्रचार कैसे हुआ ? 

हमने जो ऊपर श्रीयुक्त गणपति केशवराम शास्त्री के पत्र का उद्धरण दिया है उससे 
पाठकों a जान लिया है कि alasi लालजी त्रिवाड़ी egret के कामदार वा वैभटदार 
अर्थात्‌ स्थानीय शासनकर्ता थे और उस समय SHU मोरोबा पन्थ उपनाम भाऊसाहब 
के अधीन था, शास्त्री महोदय के इस कथन में कि टङ्कारा मोरोवा पन्थ उपनाम भाऊसाहब ' 
के अधीन था आंशिक सत्य है, पूणे सत्य नहीं है । मोरोबा पन्थ भाऊ टङ्कारा का अधिकारी 
तो था, परन्तु वह टङ्कारा के तत्कालीन स्वामी गोपाल Fa नारायण भाऊ का कम्मेचारी 
मात्र था | गोपाल Asa नारायण बड़ौदा के करोड़पति सेठ थे । मोरवी के ठाकुर बाघजी ने 
जैसा हम पहले लिख चुके हैं टङ्कारा ताल्लुक को सेठ सुन्दरजी शिवजी के पास गिरो रख 
दिया था और फिर गोपाल मेड़ेल नारायण ने सेठ सुन्दरजी शिवजी को रुपया चुकाकर 
टङ्कारा पर अधिकार प्राप्त कर लिया था | नीचे हम बम्बई सरकार के कागजात में से कुछ 
उद्धरण देते हैं जिस से cere के इतिहाससम्बन्धी अनेक आवश्यक बाते ज्ञात होती हैं | 

“For the first year after Colwalker’s settlement (which 
happened in 1807-1808 A. D.) the management remained in the 
hands of the Chief. It was then transferred in mortgage for a 
debt to seth Sunderji Sewji, who held it for some years and then 
made it over, in Sambat 1868 (A. D. 1811-12) to Mairal Narain, 
by whom, as a private transaction his claims were discharged; but 
no final settlement being thus promoted further embarrassment 
accrued and a new arrangement was made in Sambat 1882 
(A. D. 1825-26) under the Government Bhandari, for a fixed 
period of fifteen years, on the conclusion of which the debt being 
considered to have been discharged the Taluka is to be restored to 
the Morvi Chief. 

उल्लिखित उद्धरण का अर्थ यह है क्रि सन्‌ १८०७-८ में कर्नेल वाकर के बन्दोबस्त 
के पीछे एक वर्ष तक टक्कारा मोरवी राज्य के शासनाधीन रहा | इसके पश्चात्‌ ऋण के बदले 


* Selections from the records of Bombay Government No, XXXIX New 
Series. 
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महर्षि दयानन्द का जीवन-चरित “ 


सुन्दरजी श्योजी के पास रहन WaT गया & | सुन्दरजी ने कुछ वर्षों तक उसे अपने अधीन 
THE ओर संबत्‌ १८६८ में उसे मेड़ेल नारायण † के हवाले कर दिया और उनका जो 
कुछ दावा टङ्कारा पर था उसे छोड़ दिया | 
इस प्रकार प्रायः ३० वर्ष तक संवत्‌ १८६८ से १८९७ | तक टङ्कारा ताल्छुक बड़ौदा 
के प्रसिद्ध सेठ गोपाल मेड़ेल नारायण भाऊ के शासनाधीन रहा | इसी कारण टङ्कारा 
निवासियों के मुख से आज भी "भाऊ का वक्त” यह्‌ शब्द सुनने से आत ह.। अतः यह 
सिद्ध होगया कि जिस समय स्वामी दयानन्द टङ्कारा भूमि को पवित्र करके अवतीण हुए 
उस समय टङ्कारा भाऊ के शासनाधीन था और उनके पिता कशेनजीलालजी त्रिवाड़ी भाऊ 
के समय में ही टङ्कारा के जमेदार थे | 
हम इस विषय पर कि कर्शनजी राजकीय कम्मंचारी थे और भी एक दो प्रमाण 
उपस्थित करते हैं 
संवत्‌ १८६९ के सम्भवतः वेशाख मास में मालवे के मीना लोगों ने SHIT AGH 
के अधीन कागद्री ग्राम को लूटना और वहां अनेक अत्याचार करने आरम्भ किये । इस 
विद्रोह के निवारण के लिये टङ्कारा से फ़ौजदार नागर निर्भयशङ्कर और कशेनजी त्रिवाड़ी 
कागद्री गये । मीना लोगों के युद्ध में निर्भयशङ्कर इस बुरी तरह घायल हुए कि दो तीन 
दिन के भीतर ही उन की मृत्यु होगई | कशेनजी को मीना लोग THs कर मालवा ले गये 
और कारागार में बन्द कर दिया, परन्तु कुछ दिन के पश्चात्‌ उन्हें छोड़ दिया | y 
इस से प्रमाणित होता है कि कशेनजी एक sq कोटि के राजकम्मचारी थे अथात्‌ 
या तो बह्‌ स्वयं फ़ौजदार थे अथवा फ़ौजदार के सहकारी थे | यदि ऐसा न होता तो बह 
निभ॑यशाङ्कर के साथ मीना विद्रोह के दमनाथ क्यों जाते ? 
कर्नल वाकर के सन्‌ १८०७-८ के जमाबन्दी बन्दोवस्त से पहले मालवा राज्य और 
मोरवी की बहुत बड़ी शत्रुता थी और दोनों राज्य एक दूसरे को अपमानित और अपदृस्थ 
करने की चेष्टा करते रहते थे । $ कागद्री विद्रोह के समान अनेक विद्रोह उपस्थित होते और 
एक राज्य के उच्च कमचारी दूसरे राज्य के उच्च कमंचारियों के अधीन इलाकों पर आक्रमण 
करके उन्हें पकड़ कर केद कर लिया करते थे । कशेनजी के कागद्री विद्रोह के दमनाथ जाने 
और मीना लोंगों की कैद में पड़ने से यह सिद्ध होता है कि बह उच्च पदस्थ राजकर्मचारी 


& सेठ सुन्दरजी के पास eg के रहन किये जाने का उल्लेख हम पहले कर चुके हैं । 

† सुन्दरजी के पास eg मोरवी के राजा ने रहन किया था और फिर सुन्दरजी ने उसे 
अमरेळी के दीवान विद्वलराव देवाजी के द्वारा ABs नारायण के पास रहन कर दिया था | उस समय 
विद्वलराव देवाजी बड़ौदा राज्य के प्रतिनिधि वा दीवान की स्थिति से काठियावाड़ में रहते थे । 

¦ संवत्‌ १८९७ के पश्चात्‌ कुछ समय तक टह्कारा ठाकुर साहब मोरवी के आधीन रहा, परन्तु 
मोरवी राज्य से कर प्राक्त न होने के कारण संवत्‌ ५1८९९ में सरकार ने उसे ज़ब्त कर लिया और जूना- 
गढ़ निवासी नागर मङ्गलजी गौरी शङ्कर को उसका शासक नियत कर दिया । 

$ एक बार मोरवी के राजा पृथ्वीराज माळवे के राजा डोसाजी को पकड़ कर मोरवी ले आये 
थे और उसे केद में डाळ दिया था । 
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ओर सश्रान्त व्यक्ति थे । कर्शनजी लालजी frat के राजपदारूद़ व्यक्ति होने कां 
और भी प्रमाण मिलता है | हम एक वार इस से पूर्व रईशाना निवासी प्रमुराम तेजराम 
आचाय्ये के पत्र का कुछ अंश उद्धृत कर चुके हैं । उसी पत्र में उन्होंने यह भी लिखा था 
कि “ कर्शनजी त्रिवाड़ी दरवारी थे, परन्तु हम यह ठीक नहीं कह्‌ सकते कि बह्‌ किस पद्‌ 


पर नियत थे तो भी उनके दरवारी होने में सन्देह नहीं है क्योंकि टङ्कारा में दरबार गढ़ के ` 


पश्चिमी द्वार के समीप अब भी एक स्थान है जो कशेनजी के अस्तबल के नाम से प्रसिद्ध 
है, यह निश्चय है कि यह स्थान दरवारगढ़ के भीतर है और वहां सिवाय दरवारियों के अन्य 
किसी को घोड़ा बांधने का अधिकार नहीं था और न हो सकता था ।” कशेनजी का 
निवासगुह टङ्कारा के जीवापुर महे में था और वहां से यह अस्तबल बहुत ही निकट था | 
इस से यह भी स्पष्टतया प्रतिपादित होता है कि कर्शनजी राजसंस्रष्ट व्यक्ति वा 
टङ्कारा के जमेदार थे | 
कशनजी घोर शिवभक्त 
ऋषि ने अपने आत्मचरित में यह लिंखा है कि “मेरे पिता घोर शैव थे। उन्होंने 
मुझे भी शिवोपासना का उपदेश दिया था और दस वर्ष की आयु से ही मुभे शिवपूजा 
करनी सिखाई थी |” एक और स्थल पर उन्होंने लिखा है कि “जहां कहीं भी शिव-पुराण 
की कथा हुआ करती थी पिताजी मुझे वहां लेजाया करते थे, माता के तीव्र प्रतिवाद करने 
र भी वह मुझ से शिवजी की पूजा कराया करते थे ।” 
कशनजी ने TERI के बाहर थोड़ी सी दूर पर शिवजी का एक मन्दिर भी बन- 
बाया था जिस का नाम कुवेरनाथजी का मन्दिर है । बह अव भी विद्यमान है और प्रागुक्त 
पोपटजी रावल उनकी पुत्री प्रेमबाई के वंशधर अब भी उसकी सेवा पूजा करते हैं | यह 
मन्दिर टङ्कारा के राजकोट द्वार से बाहर निकलते ही बाई ओर डेमी नदी के घाट पर दृष्टि- 
गोचर होता है | जब प्रेमबाई विधवा होगई तो वह अपने जीवन पर्यन्त कुवेरनाथजी की 
सेवा-पूजा करती रही | अब भी जब कभी पोपट राबल दो चार faa के लिये टङ्कारा से 
बाहर चले-जाते हैं तो सेवा-प्राथना का काय्यं उन की फुआ बेनी बाई करती है | 
शिव मन्दिर के निर्माण करने से उज्ज्वलरूप से सिद्ध होता है कि कर्शनजी सातिशय 
शिवनिष्ठ पुरुष थे । 2 
कशनजी के पुत्र का गृहत्याग 
agi में यह बात प्रसिद्ध चली आती है कि जो ब्राह्मण कुवेरनाथ के मन्दिर के 
प्रतिष्ठाता थे उनका पुत्र घर से निकल कर चला गया था | 
टङ्कारा निवासी कालिदास कशीनजी एक गौड़ ब्राह्मण थे, वह साहूकार थे और लेन-देन 
किया करते थे । उनकी माता बहुत बृद्ध थी ' उस से ज्ञात हुआ था कि जीवापुर महल्ले में 
एक सम्भ्रान्त ब्राह्मण रहते थे जो दरवार में नौकर थे। उनका पुत्र घर वार छोड़ कर चला 
गया था । इस पर टङ्कारा में aga गड़बड़ मची थी । इस से भी यही प्रमाणित होता है 
कि कर्शनजी त्रित्राड़ी का ही पुत्र गुहनिष्क्रान्त हुआ था क्योंकि कर्शनजी त्रित्राड़ी का घर 
hg में iy ç 
( जीवापुर महल्ले में था और ag दरबार में नौकर भी थे तो उपय्युक्त वणन अन्य किसी 
sat पर नहीं घट सकता | 


t 
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भहषि दयानन्द्‌ कां जीवन-चरितं ~ 


ङ्कारा में देवचन्द भगवान नामक एक वैश्य निवास करते थे | जिनका देहान्त अब 
से थोड़े ही वर्ष पहिले हुआ है उनका जन्म संवत्‌ १८८१ में हुआ था और ऋषि दयानन्द 
ने भी इसी संवत्‌ में जन्म ग्रहण किया था । उस से उस की आयु प्रायः ९० वर्ष की थी । 
उसने उन से कहा था “भाऊ के समय में एक ब्राह्मण कम्मेचारी थे उनका नाम BASH 
त्रिवाड़ीं था | उनका घोड़ा दरवार में बँधा करता था | उनका एक पुत्र दयाराम था । वह 
उन के घोड़े को प्रतिदिन दो बार नदी ® पर जल पिलां ने लेजाया करता था। दयाराम को 
लोग दयाल दयाल भी कहा करते थे । फिर वह एक दिन घर छोड़ कर निकल गया” | 

इस से भी सिद्ध होता है कि कशीनजी का पुत्र घर से निकल गया था । इस प्रकार 
सब के सव निदर्शन जो भगवान्‌ के स्वलिखित आत्म-चरित में उनके पिता के 
सम्बन्ध में मिलते हैं टङ्कारा के कशीनजीलालजी त्रिवाड़ी में घट जाते हैं । अतः कोई सन्देह 
नहीं रहता कि कर्शनजीलालजी त्रिवाड़ी ही वह पुण्यश्छोक व्यक्ति थे जिन के घर वेदप्रमाण 
देशभक्त, योगी भगवान्‌ दयानन्द ने जन्म लिया था | 

ऋषि का आदि नाम क्या था 

उपय्युक्त अन्वेषण से सिद्ध होता है कि ऋषि का आदि नाम दयाराम और उप 
नाम दयाल था । परन्तु लोक में यह्‌ प्रसिद्ध है कि उनका आदि नाम मूलशङ्कर था और 
इस प्रसिद्धि का कारण यह है कि पणिडत लेखराम के नाम से जो दयानन्द जीवन-चरित 
प्रकाशित हुआ है उस में मूलशङ्कर ही उनका आदि नाम लिखा है । इस विषय में जो प्रमाण 
वहां दिया गया है यह है। “पण्डित ज्वालादत्त कान्यकुःन और मिस्टर रामदास छबीलदास 
बैरिस्टर-एट-ला बम्बई और कई दीगर साहब ने जैसे कि ठाकुर मुकन्दसिंह रईस छलेसर 
की जवानी माळूम हुआ कि स्वामीजी का जन्मनाम मूलशङ्कर था | सन्‌ १८७६ के BAT 
में ब मुकाम देहली जो केसरी दरबार हुआ था उस में स्वामीजी के डेरे पर चन्द काठियावाड़ 
के रऊसा भी तशरीफ़ लाये थे | उन्होंने स्वामीजी को मूलशङ्कर नाम से पुकारा था जिन्हें 
स्वामीजी ने जुदा लेकर मने कर दिया” (बाव १ भाग ? Go ३) “महाशय काहनजी कुवेरजी 
जो सन्‌ १८९२ में बमुकाम टङ्कारा रियासत मोरवी की तरफ़ से कामदार थे बयान करते 
थे कि उनका एक करीबी चचा मूलशङ्कर नाम संवत्‌ १९०० विक्रमी के करोब जमाने में 
घर से भाग गया था । मगर अब उसका या उस की तसबीर का शनार्तकुनिन्दा कोई 
जिन्दा नहीं | मैने जब स्वामीजी के इब्तदाई हालात उन्हें सुनाये तो वह उन की अक्सर 
तसदीक़ करते थे ( TE ३) 

हमारी सम्मति में यह प्रमाण पयाप्त नहीं है। प्रथम न तो उन रइसों के नाम बताए गये 

हैं जो खामीजी के डेरे पर आये थे जिस से आगे कुछ अनुसन्धान किया जा सकता और 
न यह ही बताया गया है कि उस समय स्वामीजी के डेरे पर कोन कौन लोग उपस्थित थे । 
जिन के द्वारा इस संवाद का मिलना बताया गया है उन में से पणिडत उवालादत्त और 
ठाकुर सुकन्द्सिंह जीवित नहीं हैं और मिस्टर रामदास छबीलदास अपने तारीख ५ नवंवर 


_१९०९ के पत्र में इस घटना की सत्यता से सर्वथा नकार करते हैं । बह लिखते हैं :-- 


& डेमी नदी Zen के नीचे बहती थी । अब वह झुष्क और जळहीन होगई हे, परन्तु इस 
समय उस पर नौकाएं चलती थीं | “८ 
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= परिशिष्ट संख्या २ 


“You want to know whether Dayanand’s original name was मूलशाङ्कर. 
[ never heard till I met you that मूलशङ्कर was his orginal name. 
It is absolutely false that I gave out in 1877 on the occasion of 
the Delhi Darbar मूलशङ्कर as his original name. I never attended 
the Darbar of 1877. 

अर्थात्‌ आप जानना चाहते हैं कि क्या दयानन्द का आदि नाम मूलशङ्कर था | जब 
तक में आप से नहीं मिला, में नहीं जानता था कि उनका आदि नाम मूलशङ्कर था । यह 
aaa मिथ्या है कि देहली दरवार के अवसर पर सन्‌ १८७७ में मैंने उनका आदि नाम 
मूलशङ्कर बताया था । में सन्‌ १८७७ के द्रबार में गया ही न था ।? 

इन प्रमाणों के विषय में हमें निम्न लिखित वक्तव्य है । 

qea लेखराम ने यह नहीं लिखा है कि पणिडत ज्वालादत्त आदि ने स्वयं उन से 
उपय्युक्त वात कही थी और हमारे विचार में पणिडतजी को यह्‌ बात स्वयं प्रायुक्त पुरुषों से 
ज्ञात भी नहीं हुई थी, नहीं तो वह इस सम्बन्ध में मिस्टर रामदास छवीलदास का नामो- 
लेख न करते जो स्पष्टतया इस घटना का खण्डन करते हैं । जब वह दिल्ली दरबार में गये 
ही नहीं थे तो पणिडत लेखराम से ऐसी वात कैसे कह सकते थे | ऐसा अनुमान होता है कि 
किसी अन्य à gast पणिडत लेखराम ने नोट कर दिया होगा और उनके पीछे वह्‌ नोट 
धिना किसी छानबीन के sat का त्यों छाप दिया गया | 

महाशय काहनजी HATH का वर्णन बहुत ही अस्पष्ट है । पिताओं के पुत्रों के घर 
से भागने की घटनाएं भारतवर्ष में प्रति वर्ष होती रहती हैं, यह ठीक होगा कि महाशय 
काहून के चचा मूलशङ्कर उसी वषं में, वा उसके लगभग गृहत्यागी हुए हों जिसमें स्वामीजी 
ने अपना पितृ-गृह छोड़ा था, परन्तु इतने से ही यह परिणाम नहीं निकाला जासकता कि 
वह HAVEL और दयानन्द एक ही व्यक्ति थे। पणिडतजी ने यह नहीं लिखा कि स्वामीजी 
के और उक्त मूलशाङ्कर के पिता के घर रहने के समय की कौन २ सी घटनाओं में समानता 
पाई गई थी | ऐसे निर्वल प्रमाण के आधार पर इस निश्चय पर नहीं पहुँचा जासकता कि 
स्वामीजी का आदि नाम मूलशङ्कर था | 

श्रीमान्‌ प्राणलाल सुकुल ने अपने पत्र में जो पहिल उद्धृत किया जाचुका है, यह्‌ 
लिखा था कि ऋषि का नाम “ मूलशङ्कर और दयाराम दोनों ही थे” । इससे परिडत 
लेखराम के कथन की पुष्टि होती है। 

टङ्कारा के एक और वृद्ध पुरुष ने कहा था कि “दयानन्द का आदि नाम सूलजी था ? 
इससे भी अनुमान होता है कि ऋषि का आदि नाम मूलशङ्कर होना असम्भव नहीं है । 

प्राणलाल सुकुल, प्रभुराम आचाय्ये, देवचन्द भगवान इस विषय में एकमत हैं कि 
भगवान का आदि नाम ' दयाराम? था और यह्‌ भी अनुमान होता है कि संन्यास ग्रहण 
करते समय जो उन्होंने दयानन्द नाम TAAL इसका कारण भी यही होगा कि उनका बाल्य- 
काल का नाम दयाराम था | अब भी हम देखते हैं कि जो लोग गृहस्थ त्याग कर संन्यास 
धारण करते हैं वह अपना संन्यास-आश्रम का नाम वहुधा गृहस्थाश्रम के नाम से मिलता 


'जुलता रखते हैं। अतः यह बात जी को लगती है कि उनका पूर्व नाम दयाराम ही होगा | 
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दूसरा प्यार का नाम सम्भव है मूलजी हो वा मूलशाङ्कर ही हो । इस विषय में हम निश्चय 
रूप स कुछ नहा कह्‌ सकते | 
भगवान्‌ के पूर्वपुरुष | 

गुजरात के इतिहास में यह प्रसिद्ध है कि गुजरात में औदीच्य वा औदीच्य सहस्र 
ब्राह्मणों को अन्हलवाडा के राजा मूलराज AAG प्रायः एक सहस्र वर्ष हुए उत्तर भारत के 
अन्तर्गत गान्धार, कुरुक्षेत्र, निमिषारण्य प्रभ्नति स्थानों से लाये थे और वह संख्या में एक 
सहस्र थे। इसी कारण उनक्रा नाम ओदीच्य (उत्तरदेशीय ) सहस्र पड़ गया | राजा मूल- 
राज ने उन्हें भूमि, ग्राम, रत्न, धनादि देकर सिद्धपुर में बसाया और फिर वह गुजरात के 
अनेक स्थानों में फैल गये । 

सामवेदी त्रिवाड़ी भी उन्ही औदीच्य सहस्रं के अन्तर्गत थे और वह भी आदि में 
सिद्धपुर में ही आकर बसे थे, परन्तु यह नहीं कहा जासकता कि वह सिद्धपुर में उत्तर 
भारत के किस स्थान से आये थे | 

सामवेदी औदीच्य त्रिवाड़ियों के विषय में एक और जनश्रुति प्रसिद्ध है । कहते हैं 
कि उनके एक शास्त्रज्ञ और धम्मेनिष्ठ पूर्वज तीर्थयात्रा के उद्देश्य से सिद्धपुर से कच्छ गये 
थे और सुज नगर में एक धम्मंशाला में जाकर set थे उस समय भुज के अधिपति एक 
यज्ञ के अनुष्ठान में लगे हुए थे और इस कारण से नगर में खूब समारोह होरहा था । जन 
साधारण में ACMA और यज्ञ के उपकरणों के देखने का बड़ा कुतूहल था और अनेके 
लोग यज्ञमण्डप आदि के देखने को आते जाते थे | उन्हीं दर्शकों में यह सिद्धपुर निवासी 
त्रिवाड़ी भी थे। एक दिन वह यज्ञ भूमि में पहुँच गये | उन्होंने देखा कि यज्ञकाय्ये के 
सम्पादन के लिए अनेक स्थानों से बहुत से ऋत्विक्‌ ब्राह्मण आये हुए हैं और यज्ञकाय्योँ 
में व्याप्त हैं | जब बह्‌ यज्ञस्थल को देख कर लौटने लगे तो उन्होंने कहा कि “यज्ञकाय्य 
शाखविहित प्रणाली के अनुसार सम्पादिव नहीं होरहा 2 | यज्ञवेदी ठीक नहीं बनी है 
क्योंकि उसके नीचे एक गौ की अस्थि है। ऐसे अविहित यज्ञ करने से राजा का अनिष्ट 
होगा |” होते होते यह बात कच्छ- अधिपति के कानों तक पहुँच गई | उन्होंने सिद्धपुरागत 
त्रिबाड़ी को बुलाकर उनसे कहा कि “आप गौ की अस्थि बाहर निकाल दें, नहीं तो जो 
कुछ अबतक व्यय हुआ है आपको देना पड़ेगा ।” यह सुनकर उन्होंने भूमि खुदाई और 
गौ की अस्थि बाहर निक्रलवादी | यह्‌ देख कर. सत्रको आश्चय्य हुआ और कच्छपति के 
मन में उनके प्रति गहरी श्रद्धा होगई | कच्छपति ने उनसे साग्रह अनुरोध किया कि वह ही 
यज्ञ का सम्पादन करावें, परन्तु उन्होंने यह स्वीकार नहीं किया और यज्ञकाय्यै राज- 
पुरोहित की अध्यक्षता में ही समाप्त हुआ | aa की समाप्ति पर जव भूमिदान का समय 
आया तो कच्छपति ने उन त्रिवाड़ी महाशय को २०० बीघा भूमि, दो वाग और दो गृह 
दान किये | और बह्‌ तीर्थयात्रा की समाप्ति के पश्चात्‌ भुज नगर में ही रहने लगे। वहां 
उनका वंश विस्तार और उत्तरोत्तर वृद्धि हुई और समय पाकर कच्छ में सामवेदी औदीच्य 
त्रिवाड़ियों की संख्या वृद्धिगत होगई । ` 

कच्छ के राजाओं के वंशधर समय समय पर काठियावाड़ पर आक्रमण करके 


अनेक स्थानों पर अपना अधिकार स्थापित करते रहे कच्छ के राजघराने से काठियावाड़े 
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के अनेक राजाओं ने अपना सम्बन्ध जोड़ना आरम्भ करंदियां ath वह ईन आक्रमणों से 
सुरक्षित रहें । कहते हैं कि संवत, १५९२ में कच्छं राजपरिवार के चार॑ व्यक्ति जो आपंसं 
में भाई-भाई थे, अस्सी हजार सिंपाही, प्रचुर धने सामग्री और अनेक ब्राह्मणों को सांथ 
लेकर सौराष्ट्र में आये और उनमें से ज्येष्ठ भ्राता जाम रावल ने संवत्‌ १६०२ (सन्‌ १५३५ ई०) 
में जामनगर का राज्य स्थापित किया | इस से सिद्ध होता है fe जाम रावल के साथ बहुत 
से ब्राह्मण कच्छ से काठियावाड़ में आकर वसने लगे थे । जाम रावल के पुत्र रेवाजी ने 
११ वष तक मोरवी का सूवा ( कलक्टर ) रूप से शासन किया था। रेवाजी के साथ 
भी कुछ ब्राह्मण आये थे और उन्होंने भी काठियावाड़ को ही अपना निवास स्थान बना- 
लिया था । इन ब्राह्मणों में उपय्युक्त त्रिबाड़ी औदीच्य के भी वंशधर थे । इनमें से जो 
जामजी के साथ आये थे वह पहले काठियावाड़ आये और फिर मोरवी के अन्तगंत वर्षा- 
मेरि ग्राम में गये | वहां उनके दो दल होगये | एक दल मोटा बड़ाल में और दूसरा टङ्कारा 
में आकर वस गया । पहले दल के वंश में अब कोई नहीं है । दूसरे दल के वंश में एक. 
व्यक्ति मेघजी fart हुआ । उसके दो पुत्र हुए .एक विश्रामजी दूसरा डोसाजी । जब 
जीवा मेहता ने जीवापुर ग्राम बसाया तो उसने वहां विश्रामजी को भूमि दान देदी और बह्‌ 
वहां ही रहने लगे। जीवापुर में अत्र जो घर सामवेदी त्रिवाड़ियों के हैं वह set विश्रामजी 
के बंशधर Èr डोसाजी टङ्कारा ही रहे । बह्‌ एक विद्वान्‌ पुरुष थे और उनके पास संस्कत 
"ग्रन्थों का अच्छा AIA था | उनके पुत्र कुमारजी हुए और कुमारजी के पुत्र बेलजी हुए | 
पोपट रावल की फुआ वेनीवाई के अनुसार कशनजी त्रिवाड़ी के बेलजी चचेरे भाई होते थे। 
इस से यह सिद्ध होता है कि कशनजी त्रिवाड़ी के पूर्वपुरुष कच्छ से आये थे । 

इसकी पुष्टि एक और घटना से होती है | कशनजी ने अपने दूसरे पुत्र awash का विवाह 
कच्छ में ही किया । उनकी पुत्रवधू मोगीवाई कच्छ ही की रहने वाली थी | यह नैसर्गिक 
बात है कि मनुष्य जिस स्थान में बहुत दिन तक रहता है उसे ही अपना देश समझने लगता 
है और वहां ही उसके विवाहादि सम्बन्ध होते हैं । यदि वह्‌ घटनावश किसी दूसरे स्थान पर 
जाता है तो वह यही यन्न करता है कि उसके विवाहादि सम्वन्ध पहिले ही देश में हों | यही 
कारण था कि कर्शनजी ने अपने पुत्र का विवाह भी कच्छवासिनी मोगीबाई के साथ किया था। 
इस से पहले हम पोपट रावल के एक आवेदन पत्र का कुछ अंश उद्धृत कर आये 

हैं जो set ने जामनगर के भूमिकर के अधिकारी को दिया था | उस में लिखा है कि 
कर्शनजी लालजी त्रिवाड़ी के पूर्वपुरुष हरिभाई त्रिवाड़ी थे । कौरिया ग्राम की भूमि जो 
जामनगर के अन्तर्गत है इन्हीं हरिभाई त्रिवाड़ी: को दान में मिली थी | इसके कई प्रमाण 
मिलते हैं | पोपटराबल के पास कई दान पत्र थे जिनके द्वारा कौशिया ग्राम की भूमि हरि 
भाई त्रिवाड़ी को दान दी गई थी । पोपट रावल से वह दानपत्र हरियाना के अम्बाराम 
केबलराम जानी ले आये और SE अपने पास रख लिया। उन में से एक दानपत्र में 
लिखा था कि “संबत्‌ १७०९ माघ कृष्णा चतुर्थी रविवार को कोशिया की कुछ भूमि हरि 
भाई त्रिवाड़ी, दिवेश्वर और अम्बाईदास जारेचा, भोजराजजी और बोजाजी ने दान दी? 
| दूसरे दानपत्र में लिखा था कि “ada, १६८७ वैशाख Ho चतुर्थी सोमवार को कौशिया की 
“कुछ भूमि हरिभाई त्रिवाड़ी प्रश्वति को साहुजी भोजराजजी और बोजाजी ने दान दी? | 

७४५ 
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तीसरे दान-पत्र में लिखा था कि “संवत्‌ १६६९ से संवत्‌ १६९० के बीच में कौशिया की 
१२० बीघा भूमि भिन्न २ समय में भिन्न २ जाम areal ने हरिभाई त्रिवाड़ी प्रति को दान 
दी ।? इस १२० बीघा भूमि में से ४८'बीघा जाम रणमलजी ने बहलभदास और ठाकुर 
मुकुन्दजी को दी थी, परन्तु पीछे से वह हरिभाई त्रिवाड़ी के ही हस्तगत हो गई थी | 

इन दानपत्रों से प्रकट होता है कि हरि भाई त्रिवाड़ी सत्रहवीं शताव्दी के अन्तिम 
भाग से अठारहवीं शताव्दी के पहिले भाग तक जीवित थे | भगवान्‌ दयानन्द के जन्मक्राल 
तक यह्‌ समय प्रायः दो सौ वर्ष होता है | अतः यह अनुमान करना Bawa न होगा कि 
हरिभाई त्रिवाड़ी कशनजी के पिता लालजी से तीन चार पीढ़ी पहिले होंगे । 

उप्यक्त दानपत्रों से यह भी ज्ञात होता है कि कौशिया ग्राम की भूमि के प्रदातृगण 
खेमानि ग्रासिया थे। जाम नगर के अधिपति जाम रावलजी के वंश में एक व्यक्ति Bast 
हुए हैं | उन्हीं खेमजी के वंशधर खेमानी नाम से प्रसिद्ध हुए हैं । 

इन दानपत्रों से एक बात और भी सिद्ध होती है । वह यह कि कशनजी के पूर्वजों 
का जाम Beal से बहुत सम्बन्ध था यदि ऐसा न होता तो वह उन्हें भूमि प्रदान क्यों 
करते ? इस के अतिरिक्त यह अनुमान करना भी सङ्गत प्रतीत होता है कि हरिभाई के 
पूर्वपुरुष जाम साहवों के साथ कच्छ से आये थे और यही कारण था कि जाम साहब 
तथा उनके परिवार के खेमानी ग्रासियों ने हरिभाई को भूमि प्रदान करके सम्मानित किया था | 

हरिभाई त्रिवाड़ो के इस प्रकार पूजित और समाहत होने का दूसरा कारण यह 
अनुमोदित होता है कि वह शाख्रदर्शिता, खधमंनिष्ठा और कम्मेकाण्ड-श्रेष्ठठा के कारण भी 
प्रसिद्ध थे नहीं तो केवल इस के हेतु से कि यह जाम राजपरिवार के साथ आये हुए 
ब्राह्मणों के कुलों में उत्पन्न हुए थे इतने आदर और सत्कार के पात्र न समझे जाते | उनकी 
शास्रदिता और स्वधम्मेनिष्ठा इस से भी प्रकट है कि धूरकोट, जीवागढ़ और मेघपुर के 
रहने बाले ग्रहस्थों ने उन्हें अपना गुरु बनाया था और यह गुरुशिष्य-सम्बन्ध कशेनजी 
के समय तक अविच्छिन्नरूप से.चला आता था क्योंक्रि कर्शनजी ने इस यजमानब्रृत्ति की 
अधिकारिणी अपनी विधवा पुत्रवधू मोगीवाई को किया था। 

भगवान्‌ ने अपने लिखित आत्म-चरित में भी एक जगह कहा है कि “माता पिता 
और अभ्य वयोवृद्ध :अभिभावकगण मुझे छुलप्रथा के अनुसार शिक्षा देने aA” इससे 
भी स्पष्ट होता है. कि जिस कुल में उन्होंने जन्म लिया था उस में :शिक्षाप्राप्ति और शाख्रा- 
- ष्ययन की कुछ विशेष प्रणाली थी | 

जिस परिवार में भगवान्‌ उत्पन्न हुए ae विशाल परिवार था । आत्म-चरित वर्णन 
करते हुए पूना में उन्होंने कहा था कि “हमारा परिवार इस समय १५ भागों में विभक्त है |” 
प्रतः वह परिवार जिसके १५ भाग हो सके वास्तव में विशाल होगा | हम पहले ही कह 
चुके हैं कि त्रिवाड़ीयों का परिवार दो दल में विभक्त हो गया था एक बड़ाल में जा वसा 
और दूसरा टङ्कारा में रहने लगा । टङ्कारा में सामवेदियों के घर हैं ही और बड़ाल निवासी 
ब्रेलजी कशनजी के चचेरे भाई ही थे अतः टङ्कारा और बड़ाल दोनों जगह ही भगवान के 
कुुम्त्रीगण निवास करते थे और वह, बहुसंख्यक थे इस में कुछ सन्देह नहीं है | न 
SE ५७४६ 
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परिशिष्ट सख्या २ 
आर्यसमाज और थियोसोफ़िकल सोसाइटी 


Gana कर्नल आल्काट और ब्लैवैट्स्की का सम्बन्ध जिन्होंने न्यूयार्क अमे- 
रिका में एक सभा थियोसोफिकल (्रह्मज्ञानी) सोसाइटी के नाम से सन्‌ 
१८७५ में स्थापित की थी, इस प्रकार आरंभ हुआ कि बंबई के एक भाटिया मूलजी ठाकरसी 
अमेरिका गये थे। ट्रेन में उनका और कनेल और मैडम का साचतात होगया। जब 
मूलजी ठाकरसी भारत को लौट आये तो उनसे कर्नल ने महाराज के सन्बन्ध में जिज्ञासा की | 
ह पत्र उन्होंने महाराज को दिखाकर उसका समुचित उत्तर jaa को भिजवा दिया। 
फिर कर्नल के साथ महाराज का पत्र-व्यवहार आरम्भ होगया । महाराज ने कर्नेल के पन्नों 
का हिन्दी में और अपने पत्रों का अंग्रेजी में अनुवाद करने का भार श्यामजी कृष्णवर्मा,/ 
मूलराज और हरिश्चन्द्र चिन्तामणि को सौंपा और इस प्रकोर पत्र-व्यवहार होता रहा । 
सबसे पहला पत्र FAT आह्काट ने न० ७१ ब्राडवे च्यूयार्क से १८ फ़रवरी सन्‌ 
१८७८ को लिखा जिसका भावानुवाद हम नीचे देते हैं । 
aaa परम माननीय परिडत दयानन्द सरस्वती भारतवर्ष पूजनीय गुरु ! अमेरिका 
के कितने ही निवासी और अन्य विद्यार्थी जो सच्चे मन से आत्मविद्या की खोज करना 
चाहते हैं आपके चरणों में आते हैं और आपसे प्राणेना करते हैं कि हमें ज्ञान-उ्योति : 
दीजिए | वह भिन्न भिन्न व्यवसाय और वृत्ति रखने वाले हैं, भिन्न २ देशों के निवासी हैं, 
परन्तु ज्ञानोपाजन और अधिक उत्तम बनने के उद्देश्य में एकमत हैं। इसी उद्देश्य से 
उन्होंने तीन वषे हुए अपने को एक सभा में संगठित क्रिया जिसका नाम थियोसोफ़िकल 
सोसाइटी 2 । यह जानकर कि इसाई धम्मे N कोई बात ऐसी नहीं है जो उनकी बुद्धि वा 
अन्तःकरण॒स्थ ज्ञान को परितप्त कर सके, अपने चारों ओर उक्त धम्मे के जघन्य मन्तव्यों के 
दुष्प्रभावों को देखकर और यह देखकर कि उक्त धम्मे के नेता पाखण्डी, लोलुप और मिषया- 


सक्त हैं और उसके उपासकों के जीबन असत्यपूर्ण और अपवित्र हैं, यह देखकर कि पाप) 


को छिपाया और उसे उपेक्षणीय समझा जाता है और पुण्य और ज्ञान को यह कहकर कि 
° 

वह्‌ ईसाई धम्मे मण्डल की उपस्थित स्थिति के लिए हानिकारक हैं अलग रख दिया जाता 

È, i dare से एक ओर हटकर खड़े होगये Mag ज्ञानञ्योति के लिए पूवे की ओर मुड़े 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitize 
— HRS n = a 


d By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha EI 


ws sas A 


| 


N 


-u > SOR ee - ०3 M 


महार्षि दयानन्द का जीवन-चरित P 


ओर उन्होंने प्रकाश्य भाव से कह दिया कि हम Sars धम्मे के शत्रु हैं। उनकी कत्तेव्य 
प्रणाली की इस साहसिकता के कारण जन साधारण का ध्यान उनकी ओर आकृष्ट हुआ 
ait उन सब प्रभाबसम्पन्न पत्रों और मनुष्यों के निन्दापात्र बन गये जिनके सांसारिक 
लाभ अथवा निजी विचार उपस्थित कार्यक्रम के साथ आबद्ध हैं । 
हमें नास्तिक, धम्मेविद्रोही और म्लेच्छ कहा गया है। १८ मास हुए कि इस नगर 
में जिसमें दश लाख से अधिक इंसाई रहते हैं हमने अपने में से एक व्यक्ति के शब को 
geal के गर्भे में रक्‍खा और ऐसा करते हुए हमने अग्नि के चिन्हों, दीपकों और प्राचीन 
सपवेष्टित ताओ आदि का व्यवहार किया | उसके छः मास पश्चात्‌ हमने शव को उसके 
| अस्थायी विश्राम स्थल से निकाला और अपने वंश के प्राचीन आय्यों की प्रथा के अनुसार 
| उसे जलाकर भस्मसात्‌ कर दिया | 
हमें केवल नवयुकों और उस्साहशील पुरुषों की ही सहायता की आवश्यकता नहीं 
है, वरन्‌ बुद्धिमान्‌ और पूजनीय पुरुषों के साहाय्य की भी अपेक्षा है। इस कारण हम 
आपके चरणों से उन्हीं भावों से आते हैं जिन भावों से कि बालक अपने माता पिता के 
चरणों में आते हैं और कहते हैं कि गुरु महोदय हमारी ओर देखिए और हमें बताइए कि 
कि हमें क्या करना चाहिए, हमें आप अपना परामश और साहाय्य प्रदान कीजिए | यहाँ 
करोड़ों मनुष्य हें जो आत्मञ्योति से अलग पड़े हैं और प्रकृति के विषयानुराग और अन्ध- 
कार में रांग रहे हैं । बह इतने से ही सन्तृष्ट नहीं हैं कि वह मार्ग भूले हुए हैं, दुराग्रही आहे 
दुःखी, हैं किन्तु वह पूर्वे देशों में प्राचीन धाम्मिक तखज्ञान के विरुद्ध युद्ध करने में अपने 
धन, बुद्धि के प्रयन्न और अतर्पणीय पुरुषार्थ को व्यय करते हैं और मूख जनता को अपने 
असत्य धम्मे को स्वीकार करने की रुचि दिलाते हैं । अपने सदस्यों के द्वारा हमें पत्रों में 
लेख लिखने का अवसर प्राप्त है । हम इसाई जगत्‌ में पूर्वीय विचारों का वास्तविक रूप 
लाए | और जो देश ईसाई नहीं हैं उनमें ईसाई धम्मै के जिसे यह झूठे पादरी उनकी 
स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करते हैं कम्मंगत प्रभावों को प्रकट करेंगे । पूर्वीय बिद्याओं के 
विद्वान्‌ कहलाने वाले (इसाई) जो संस्कृत वा अन्य प्राचीन भाषाओं को सीख लेते हैं वह 
वेदों और दूसरी पवित्र पुस्तकों का अन्यथा अनुवाद कर देते हैं और उनका अङ्ग भङ्ग कर 
। डालते हैं । हम उनके शुद्ध अनुवाद जो पणिडतों के किये हुए हों और मूल पर भी उन्हीं 
की टीका हो छापने और प्रचरित करना चाहते हैं | 
क्या आप हमारी सोसाइटी के कारेस्पांडिंग फेलो का प्रमाण पत्र खीकार करके 
हमारी मानवृद्धि करेंगे ? आपकी अनुकूल दृष्टि और कृपा हमें बहुत ही शक्तिशाली बना 
देगी, हम आपको शिक्षा के अधीन हैं । सम्भवतः हम प्रकाशय और अप्रकाश्य भाव से 
उस पवित्र काय्यं की सफलता की गति तीव्रतर कर सकें जिसमें आप इस समय लगे हुए 
हैं क्योंकि हमारा रणक्षेत्र सारा भारतवर्षं है और हम अपना कत्तव्य कम्मे हिमालय से कन्या 
कुमारी तक कर सकते हैं | पूज्यपाद आपने अपने देश वासियों के हृदय-आवरणों और छद्य- 
वेशों के भीतर प्रवेश करना ज्ञात कर लिया 21 आप हमारे हृदयों के भीतर दृष्टिपात 
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विनयपूवेक आते हैं । हम आपका परामश स्वीकार करने और आपके बताये हुए कत्तव्य 
के अनुसार करने के लिए उद्यत हैं । यदि आप हमें एक पत्र लिख देंगे तो आपको ठीक २ 
ज्ञात हो जायगा कि हम क्या जानना चाहते हैं और वह वस्तु जिसकी हमें आवश्यकता है 
मिल जायगी | 

यह पत्र महाराज को लाहौर में मिला | उसे पढ़कर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई कि अमे- 
रिका में भी उनके उपदेश से साहमत्य रखने वाले लोग हैं । बह यह समझने लगे कि थियो 
सोफ्रिस्टों के द्वारा योरूप और अमेरिका में वैदिक सिद्धान्तों का भले प्रकार प्रचार दोलकेग 
अतः उन्होंने खुले मन से कनल और मैडम का स्वागत किया | 

इस पत्र के पढ्ने से कोइ भी यह नहीं कह सकता कि पत्र-लेखक् के चित्त में सिवाय 
इसके ओर कोई भाव विद्यमान था कि बह एक सरल भावयुक्त ज्ञानपिपाछु है, वह एक 
पथश्रान्त पथिक के समान है जो तमसाच्ळुन्न निविड़ वन में रात्रि के समय उससे बाहर 
निकलने का मागे जोह रहा हो, वह्‌ ठृषात्ते चातक के समान है. जो जलबिन्दु की आशा में 
weg खोले हुए वारिद की ओर सतृष्ण AAT से देख रहा हो, वह अन्धकार में है ओर 
ज्योति की लालसा रखता है, वह अज्ञान में है ओर ज्ञान की खोज में हैं, एक ज्ञानपिपासु 
शिष्य की भांति बह ज्ञानी गुरु के अनुसन्धान में carga है, वह गुरु के चरणों में 
मस्तक भुकाना चाहता है, वह उसके उपदेश और आदेशा को शिरोधाय्य करना चाहता È | 
थत्र में कहीं भी कुटिलता, दम्भ, कपट, असद्भाव का चिन्ह मात्र तक नहीं है । वह आरम्भ 
से अन्त तक सरल और सद्भाव से परिपूर्ण है | महाराज का हृदय अत्यन्त सरल था। वह 
दूसरों को भी वैसा ही सरलहृदय सममते थे जैसे वे स्वयं थे | बह्‌ स्वयं उतने निष्कपट थे, 
इतने उदारचेता थे कि किसी की ओर सन्दृहदृष्टि स देखना जानते ही न थे। उन्होंने 
सरलचित्तता से कर्नल और मेडम का विश्वास कर लिया, उनको वैसे ही समझ लिया जैसा 
उनके शब्दों से प्रकट होता था | महाराज ने २१ एप्रिल सन्‌ १८६८ को उक्त पंत्र का संस्क्रुत 
में उत्तर दिया जिसका भाषानुवाद हम नीचे देते. 

स्वस्ति श्रीयुत अनिन्द्य गुणों से अलंकृत, सनातन सत्य धम्मे के प्यारे, पाखण्ड मत से 
निबृत्तचित्त अद्वैत ईश्वर की उपासना के इच्छुक बन्धुवगे महाशय श्रीयुत हेनरी एस० 
Meme प्रधान व श्रीमती मैडम एच० Go ब्लैवैटस्की मन्त्री तथा थियासोक्िकल 
सोसाइटी के सभासदों के. प्रति दयानन्द सरस्वती स्वामी का आशीर्वाद हो | 

यहां कुशल है और वहाँ आपके कुशल की नित्य आशा करता हुँ | 

श्रीमानों ने जो पत्र श्रीमन्महाशय मूलजीठाकरसी, हूरिश्वन्द्र चिन्तामणि, तुलसी- 

राम यादवजी के द्वारा मेरे पास भेजा है उसे देखकर अत्यन्त आनन्द हुआ | 
अहो अनन्त धन्यवाद्‌ के योग्य एक, सबेशक्तिमान्‌, सबत्र एकरस, व्यापक, सबच्चिदा- 
नन्द्‌, अनन्त, अखणड, अजन्मा, निर्विकार, अविनाशी, न्याय, दया, बिज्ञानादि गुण के 
आकर, सृष्टि, स्थिति, प्रलय के मुख्य निमित्त कारण, सत्य, गुण कम्म, स्वभाव बाले 
निश्रीन्त, अखिल विद्यायुक्त, जगदीश्तर की कृपा से पाँच सहस्र वर्षों का समय बीतन के 
पश्चात्‌ मह्दाभाग्य के उद्य से असमन्ष व्यवहार वाले, हमारे प्यारे आप पाताल देश निवा+ 
# ~ ७४५९५ i 
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महषि दयानन्द का जीवन-चरितं p 


सियों का हम आर्यावत्त निवासियों के साथ फिर परस्पर प्रीति का उद्धव, परोपकार और 
पत्र-व्यवहार का समय आया È | 

में आपके साथ अत्यन्त प्रेम से पत्रव्यवहार करना स्वीकार करता हूँ। आगे को 
आप को इच्छानुसार मेरे पास श्रीयुत मूलजी ठाकरसी, हरिश्चन्द्र चिन्तामणि आदि के द्वारा 
पत्र भेजने चाहिएं। में भी उन्हीं श्रीमानों के द्वारा आपके पत्रों का उत्तर दूगा । जहाँ तक 
मेरा साम्यं है सहायता भी दूंगा | 


खीस्तादि मतों के सम्बन्ध में जैसी आपकी सम्मति है वैसी ही मेरी भी हे । जे 
इश्वर एक है वैसे ही सब मनुष्यों का भी एक ही मत होना चाहिए | वह धम्म एक ई 
की उपासना, उसकी आज्ञा का पालन, सर्वोपकार, सनातन वेदविद्या द्वारा प्रतिपादित, आप्त 
विद्वानों द्वारा सेवित, प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सिद्ध. सष्टि-क्रम से अविरुद्ध, अन्याय, पक्षपात- 
~ रहित, धम्मंयुक्त, आत्मा का प्रीतिकर, सब मतों से अविरुद्ध, सत्यभाषणादि लक्षणां से 
प्रकाशमान, सब को सुख देने वाला, सब मनुष्यों से सेवनीय है | ऐसा जानना चाहिये | 


मेरा यह निश्चय है कि इससे भिन्न क्रुद्राशाय, छल, अविद्या, स्वाथसाधन, अधम्म- 
युक्त मनुष्यों ने इश्वर का जन्म, Baal को जिलाने, कुष्ठादि रोग के दूर करने, पव॑ता का 
उठाने, चन्द्रमा के टुकड़े करने आदि जितनी बातें फैला रक्खी è बह सब अधम्मयुक्त, पर" 
स्पर विरोध के उपयोग से सब के सुख का नाश करने वाली होने के कारण सब के दुःख 
की उत्पन्न करने वाली हैं | 

में परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि कब ऐसा होगा जब परमेश्वर की कृपा और 
मनुष्यों के AAA से इनका नाश होगा और परम्परा से areal से सेवित एक सत्य धम्म 
सब मनुष्यों में निश्चित होगा | 

जब श्रीमानों का पत्र आया था तब में पञ्ज्ञाब देशा के लाह्दोर नगर में निवास करता 
था । वहां भी आरय्यंसमाजस्थ बहुत से विद्वान्‌ श्रीमानों के पत्र को देखकर आनन्दित हुए 
थे। में निरन्तर एक स्थान में नहीं रहता हूँ अतः पूर्वोक्त महाशयों के द्वारा ही पत्र भेजना 
श्रेयस्कर होगा । 

यद्यपि बहुत काय्य के कारण मुझे अवकाश नहीं रहता तथापि आप सरीखे सत्य 
धम्मं की वृद्धि में शरीर, मन और आत्मा से लगे हुए, सबके प्रिय करने में निष्ठा रखने बाले, 
सत्य धम्मे की उन्नति से सब मनुष्यों का प्रिय करने वाले, SF उत्साह से युक्त श्रीमानों के 
अभीष्ट साधन के लिए मुझे अवश्य समय निकालना चाहिए, मैंने यह निश्चय कर लिया है। 
अतः परोपकार के लिए में आप और आप मुक से सुखपूवक पत्रः०4बह।र करें | बुद्धिमानां 
मे भ्रष्ठ पुरुषां के लिए विस्तारपूवक लिखने से क्‍या | 

ag जानना चाहिये कि यह पत्र सं० १९३५ विक्रमाब्द्‌ को वैशाख Fo ५ आदित्य 
बार को लिखा गया है | 

१ मई सन्‌ १८७८ को स्वयं मैडम ब्लैवैटस्की ने एक पत्र हुरिश्रन्द्र चिन्तामणि को 
लिखा था कि हमने २५० पुस्तकें सजिल्द और उतनी ही विना जिल्द की सीधी बंबई भेजदी 
हैं। यदि में किसी seman जिससे मेरा अभिप्राय मृत्यु से है भारत बष में न आसकू त 
, ७५० 
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आप इन पुस्तकों को किसी आय्येसामाजिक पुस्तकालय की भेंट कर दीजिये। मृत्यु के 
अतिरिक्त हमें ओर कोई वस्तु उचित समय पर आर्यावर्त्त पहुँचने से नहीं रोक सकती i 
जब में आयावबत्त पहुँचूंगी तो बहुत सी पुस्तकें आपके निर्दिष्ट आय्येसमाज को देदूँगी। में 
बहुवसी पुस्तकें इंगलैणड से लाऊँगी और कर्नेल Bese भी TWAT ऐसी मुझे आशा है | 
अन्त में उन्होंने लिखा था कि में आपको विश्वास दिलाती हूँ कि में ऐसे gaa श्वास 
कभी नहीं लेती जैसे उस समय लेती हूँ जब कि में या तो भारत को पत्र लिखती हूँ या वहां ` | 
से मेरे पास पत्र आते हैं । मुझे ऐसा भान होता है कि मैं gan आनन्दभरित मातृभूमि 
(आयांवत्त) को अपने आत्मा का एक अंश भेज रही हूँ । 
वह्‌ भारत भूमि को “मातृभूमि” कहती हैं और उसके प्रति आगाध श्रद्धा और 
भक्ति प्रकट करतो हैं । पाठक ! इससे अधिक श्रद्धा का उल्लेख किन शब्दों में हो सकता है ! | 
इस पत्र पर कर्नल ने भी अपनी सही की । थियोसोफ़िकल सोसाइटी को आय्य- | 
समाज की शाखा बनाने के प्रस्ताव के विषय में उन्होंने लिखा कि ऐसे प्रस्ताव के प्रस्तुत 
करते समय कि हमारी सोसाइटी अपने को आय्यसमाज की शाखा के नाम से प्रसिद्ध करे | 
जो पणिडत दयानन्द सरस्वती और मेरे आदेशों के अधीन रहे । मैं उन जैसे बुद्धिमान्‌ 
और पवित्रात्मा शिक्षक और मार्गप्रदशेक का आज्ञावर्त्ती होना साभिमान स्वीकार करता हूँ | 
इन थियोसोफ्रिस्टों को महाराज को अपना अधिनायक बनाने की इतनी शीघ्रता थी 
‘fe उस पत्र के लिखने के दूसरे ही दिन अर्थात. २२ मई सन्‌ १८७८ को ही सोसाइटी का 
एक अधिवेशन बुलाकर यह निश्चय करदिया गया कि थियोसोफिकल सोसाइटी अपनी ओर 
अमेरिका तथा योरुप और अन्य देशस्थ शाखाओं की ओर से आय्यसमाज के प्रवत्तेक|८ 
स्वामी दयानन्द परिडत को अपना अधिनायक और प्रमुख स्वीकार करती है। और आग- 
स्टस गस्टम रेकार्डिंग सेक्रेटरी ने इस निश्चय को अपने २२ मई के पन्न में लिखकर 
भेज दिया । 
इसके साथ ही थियोसोफ़िकल सोसाइटी को आय्येसमाज की शाखा बनाना भी 
स्वीकार किया गया । २३ मई सन्‌ १८७८ के पत्र में कनेल ने हरिश्चन्द्र चिन्तामणि को 
लिखा कि आपकी गत मास (एप्रिल) की २१ तारीख को चिट्ठी पहुँची जिसका भाव यह i 
ज्ञात होता है कि हम आपके इस उत्तर की प्रतीक्षा न करें कि आप हमारी थियोसोक़िकल 
सोसाइटी को अपने आय्येसमाज की शाखा होना पसन्द करते हैं या नहँ । सोसाइटी का 
एक अधिवेशन हुआ और यतः बहुत से सभासदू उपस्थित थे अतः सवसस्मति से यह 
निश्चय हुआ कि सोसाइटी दोनों सभाओं के मिलजाने और उसका नाम बद्ल जाने के 
प्रस्ताव को स्वीकार करती है ।....उस पत्र में उन्होंने यह भी लिखा कि उस निश्चय की प्रतिः 
लिपि भेजते हैं आप उसे स्वामीजी के पास पहुँचादें और यह भी प्रस्ताव किया कि (नाम 
परिवर्तन के कारण) मैं नये प्रभाण पत्र की पाण्डुलिपि भेजता हूँ जिसे हम प्रचरित करना चाहते 
हैं और यदि आप कोई और अच्छा प्रस्ताब न करें तो में इस नये ढंग के प्रमाण पत्र को 
छुपवाना उचित समझता हूँ और यतः आर्यसमाज के माननीय प्रखुख हमसे इतनी दूर 
हैं कि हम हर प्रमाण पत्र को उनके चः र लिए नहीं भेज सकते अतः हम विनय- 
i 
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पूर्वक प्रार्थना करते हैं वह निर्दिष्ट स्थान पर संस्कृत वा अन्य भाष में जैसी उनकी प्रचलित 
lar हो हस्ताक्षर करदें ताकि उसकी (प्रतिलिपि) शेष प्रमाणपत्रों पर छपवादी जावे और 
यदि वह अपनी वा आय्येसमाज की किसी मुद्रा का प्रयोग करते हों तो उसे भी लगा दें 
ओर हम उसे भी छपवा लेंगे । हमारा यह विचार है कि प्रथ्वी भर में अपने सभासदों के 
पास नये प्रमाण पत्र भेजदें कि वह पुराने प्रमाणपत्रों के स्थान में अपने पास Ta | 
२९ मई सन्‌ १८७८ को कनेल ने एक पत्र और लिखा जिसमें लिखा था कि आज 
हमें अपने कार्यालय के पत्र के उत्तर में स्वामी दयानन्द सरस्वती के हितकर पत्र पाकर परम 
हषं हुआ | हम यह अनुभव करते हैं कि उन्होंने न केवल हमारे प्रमाण पत्र को स्वीकार 
किया है बल्कि जिन अत्यन्त HUA शब्दों में उन्होंने अपने निश्चय से हमें सूचना दी है 
उनसे भी हमें बहुत सम्मानित किया है | 
में यह आपको बता नहीं सकता कि यह अनुभव करके कि हमने आय्यसमाज के 
साथ ऐसा निकट भ्रातृसम्बन्ध स्थारित किया है में कितना प्रसन्न हूँ । उसका प्रत्युत्तर रुपी 
संबोधन समुद्र पार से आता हुआ हमें ऐसा प्रतीत हुआ जेसा रक्षकव्रन्द का शब्द उस 
|| | पथिक को प्रतीत होता है. जो चारों ओर fea पशुओं से विरा हो और जिसे बन में रात्रि 
| होगई हो | क्‍योंकि जैसे यह ईसाई हम सरीखे म्लेच्छों और ईसाई धम्मे के अविश्वासियों के 
शत्रु हे वैसे बड़े शत्रु पशु और कहाँ हैं । Weg जब आपकी Ha का हाथ हमारे ऊपर 
है तो हम शत्रुओं का तनिक भी भय नहीं करते | s 
३० मई सन्‌ १८७८ को एक तीसरा पत्र कनेल ने हरिश्चन्द्र चिन्तामणि को लिखा 
कि हम अपने सभासदां के पास नये प्रमाणप्रत्र भेज देते यदि माननीय स्वामी हमारे 
नाम के परिवत्तन और आय्यसमाज के साथ सम्बन्ध को स्वीकार कर लेते | अब जब वह 
स्वीकार कर लेंगे तो नये प्रमाणपत्र पुराने सदश्यों के पास भेज दिये जायंगे। -. 
इन पत्रों के पढ़ने से यह विस्पष्ट है कि थियोसोफ्रिस्ट लोग आर्यसमाज से. अपना 
सम्बन्ध स्थापित करने ऑर महाराज को अपना अधिनायक बनाने के लिए अत्यन्त उत्सुक 
और लालायित थे और उन्हें घड़ी २ भारी बीत रही थी कि कब महाराज की स्वीकृति 
आवे और कब वह आय्येसमाज के साथ सम्मिलित हों | महाराज के प्रथम पत्र से उन्हें 
ज्ञात AMA चाहिए था कि महाराज Fe आस्तिक हैं और इश्वर में उनका अटल विश्वास और 
प्रगाढ और निश्चल भक्ति है । अतः जब उन्होने MAAHI के साथ थियोसाफ़िकल 
सोसाइटी का सम्बन्ध स्थापित करन का प्रस्ताव क्रिया तो यह जान बूझकर किया कि 
स्वामीजी और आय्यसमाज आस्तिक और ईश्वर के विश्वासी हें | 
५ जून सन्‌ १८७८ को कनल ने एक लम्बा पत्र महाराज के पास भेजा जिसका 
भाषाबुवाद्‌ हम नीचे देते हैं । 
सेवा में पणिडत दयानन्द सरस्वती स्वामी | 
पृञ्यपाद शुरु | जो सद्भावपूणं पत्र आपने अत्यन्त अनुग्रहपूवैक ञ्राता हरिश्रन्द्र 
चिन्तामणि बंत्रई बाले के द्वारा हमें भेजा है वह सकुशल हमारे हाथों में पहुँच गया है। 
थियोसोफ्रिकल सोसाइटी के समस्त सभ्यों और अधिकारियों को जो आशीवाद आपने उन 
Gar > 
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को और उनके काय्ये को दिया है और जो कामना उनके स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए आपने 
प्रकट की है उससे परम प्रसन्नता हुई है । उसके प्रत्युत्तर में हम केवल अपनी आशा ही 
प्रकट कर सकते हैं कि आपकी संसार में उस काल तक स्थिति रहे जब तक आपका उपकार- 
मय उद्देश्य पूरणं हो और मनुष्य जाति आपके बुद्धयुकूल उपदेश को सुनने और उससे 
लाभ प्राप्त करने के लिये तैयार हो | 
२--माननीय महोदय ! विश्वेश्वर की प्रकृति और गुणों की जो परिभाषा आपने की है 
उससे हमें प्रतीत होता है कि पश्चिम के हम तुच्छ विद्यार्थियों ने अपने आय्ये पूर्वजों की 
शिक्षा के अशुद्ध अर्थ नहीं किये हैं । बह परम (तत्व) जिसका ध्यान करने और जिस तक 
अपनी उच्च कामनाओं को पहुँचाने का आप अपने शिष्यो को उपदेश करते हैं बह वही अनादि 
ईश्वर तत्व है जिसका निर्देश हम ईसाइयों को कर रहे हैं कि बही तुम्हारी आराधना का 
उपयुक्त विषय है न कि तुम्हारा निष्ठुर, निर्दय और दोलारूढ़ मोलक-जिहोवा # | परन्तु 
जब हम स्वयं ही शिक्षा की इतनी अधिक आवश्यकता रखते हैं तो हमारे लिए दूसरों को 
शिक्षा देना अति कठिन कास्ये है | हमें दिन-प्रतिदिन अपनी अयोग्यता का अधिक से 
अधिक ज्ञान होता जाता है और यदि हमें यह विश्वास न होता कि जिस किसी ने सत्य का 
बहुत थोड़ा सा अंश भी जान लिया है इसे उस ज्ञान को अपने श्राता को जिसे उसकी अधिक 
आवश्यकता है प्रदान करने में कृपणता नहीं करनी चाहिए | हमारी यह्‌ रुचि होती है कि 
हम सर्वसाधारण की दृष्टि से अलग रह जावें जबतक कि हमें उस ज्ञान के उपार्जन का 
पर्य्याप्र समय न मिल जावे जिसको हमें प्रदान करने का आपने वचन दिया है | 
३-मैंने ag प्रस्ताव, जो कौंसिल ने थियोसोफ़िकल सोसाइटी को आय्येसमाज से 
सम्बद्ध करने और यदि आपको हमारा कास्य अच्छा लगे, तदनुसार उस का नाम परिवर्तन 
करने के विषय में सव॑सम्मति से स्वीकार किया है, विनयपूर्वक आता हरिश्चन्द्र चिन्तामणि 
के पास भेज दिया है । यतः हम यह मानते हैं कि हम आय्य वंश के हैं और हमारे पार्थिव 
और दैवी वस्तुओं के ज्ञान का आदिम स्रोत आय्ये हैं अतः यदि आप आज्ञा दें तो हम 
थियोसोफ्रिस्ट लोग अपने को आपका शिष्य कहने और पश्चिम भर में आर्य्यंसमाज और 
उसके सिद्धान्तों का ठीक २ ज्ञान फैलाने में अपना गौरव समभेंगे | हमें आज्ञा दीजिए कि 
हस आपको अपना शुरु, पिता और अधिनायक कहें और हम अपने काय्याँ से ऐसे महान्‌ 
अनुग्रह का अपने आप को पात्र सिद्ध करने का यत्त करेंगे | वैदिक तत्वज्ञान में हम बालकों 
के समान हैं । हमें शिक्षा दीजिए कि हम लोगों से क्या कहें और केसे कहें । हम आपकी 
आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं और हम उसका पालन करेंगे । 
४-आपकी बुद्धि में जो आवश्यक वा उपयुक्त बात हो वा जो की जानी चाहिये 
हम उसे अपनी शक्ति भर करने की प्रतिज्ञा करते हैँ । यहाँ की जनता नीच, हुराम्रही और 
अज्ञानी है। उसकी धाम्मिक्र उपासना इन्द्रियों से अथात्‌ भय, अभिमान, लोलुपता, 
भीरुता और विद्वेष से अपील करती है । उसके धम्मेमन्दिर और गिरजे एक दूसरे से 
बाह्य ठाठ-बाट में स्पर्धी करते हैं और दुराचार और पाप मखमल ओर रेशमी Tal के भीतर 
® मोलक-यहूदियों का एक ae देवता । जिहोवा--इबरानी भाषा में ईश्वर का नाम ! 
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और मुलायम गदेलों में जिन पर बह गिरजा में जाकर बैठते हैं विना भय के सुखपूर्वक 
निवास करते हैं । उसके पुजारी और पुरोहित सदाचारविरुद्ध Heal की उपेक्षा करते हैं 
और जो लोग उन्हें मुक्तहस्त होकर धन देते हैं और धम्म की उच्च स्वर से दुह्वाई देते हैं उन्हे 
वह इश्वर और BIS सन्त जन के नित्य साहचर्यं के पुण्य का वचन देते हैं । फिर भी हर 
नगर और उपनगर में बहुत से विचारशील, सदूह्ृदय नर और नारी ऐसे हैं जो प्रसन्नता- 
पूर्वक आय्येसमाज में सम्मिलित हो जायंगे यदि उन्हें आर्यसमाज और उन की सच्चाइयों का 
ज्ञान हो जायगा जिनके प्रचार के लिए उसने जन्म लिया है | उन मनुष्यों के पास हम प्रेस 
(समाचार पत्र और पुस्तकों) द्वारा ही पहुँचा सकते हैं क्योंकि हमारे पास कोई पणिडत वा 
स्वामी नहीं हैं जो वेदि पर आकर उनकी व्याख्या कर सके | आपकी शिक्षाओं के प्राप्त होने 
पर जो कुछ कि हम अपनी तुच्छ योग्यताओं के अनुसार कर सकते हें उसके करने के लिए 
हम उद्यत और उत्सुक हैं । हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जितना शीघ्र भी आपको 
अपने बहुसंख्यक और गुरुतर कार्य्या से अवकाश मिल सके उतना शीघ्र हमें अपनी 
शिक्षाएं भेजिये | 
५—क्या आप समस्त भारतवर्ष के आरय्यसमाजों कों यह विश्वास दिलावेंगे कि 
प्रथिवी की दूसरी और सुदूरवर्त्ती ऐसे नर-नारियों की सभा है जिसके धम्म के सम्बन्ध में 
तुम्हारे जैसा दाशनिक विचार है, जो तुम्हारे जैसे धाम्मिक सिद्धान्तों की शिक्षा देती है और 
भविष्य जीवन (परलोक) के सम्बन्ध में तुम्हारे जैसे विश्वासों से आनन्द लाभ करती है, जो, 
तुम्हारे जैसे मनोवेगों से सः्चालित है । हम उस. सहानुभूति के तार द्वारा जो gadi से 
हृदयों तक्र फैला हुआ है और जो समान प्रकार से स्पन्दित होता है अपने आर्य्य भ्राताओं 
को श्रातृप्रेम और पारस्परिक विश्वास का संदेश भेजते हैं । 
६--हम आपसे प्रश्न करते हैं कि आर्य्यंतमाज के नियम क्या हैं ? उसका कार्य 
किस प्रकार किया जाता है ? उसके कौन लोग सदस्य हो सकते हैं और विशेषकर कौन 
लोग नहीं हो सकते ? भिन्न २ धाम्मिक सम्प्रदायो और मनुष्यसमूहों के प्रति इस देश में 
और योरूप में हमारी क्या कार्य्यंप्रणाली होनी चाहिए ? जिज्ञासुओं को पश्चिमी भाषाओं 
की कौनसी पुस्तकें ब्रह्म विषयक विचारों के जानने के लिए पढ़ने के लिए बतानी चाहिएं ? 
मनुष्य की उप्पत्ति। उसकी अन्तिम गति और शाक्तिएं क्या हैं ? सृष्टि क्या है? भारतवर्ष 
में जो नियम प्रचिलित किये गये हैं उनमें क्रिस सीमातक ada किया जावे कि वह 
पश्चिमी जीवन की विभिन्न अवस्थाओं के अनुकूल होजावें.। हमें यह जानना आवश्यक है 
कि इदानीन्तन आत्मवादियों से जिनकी संख्या लाखों हैं, मृत आत्मा के अस्तित्व. की 
संज्ञापक घटनाओं, (phenomena), कारणों, कार्य्या, माध्यमों (वह लोग जिनके द्वारा मृत 
आत्माएं अपने कों प्रकट करती और बातचीत करती हैं) की प्रकृति और उसके हानि लाभों 
के विषय में क्या कहें ? जीवित मनुष्य सदा से उस यवनिका को फाड़ फेंकने का यतन 
करते देखे गये हैं जो कत्र और चिता के किनारे लटका हुआ है | मानवी हृदय सदा से यह 
आश्वासन पाने के लिए उत्कण्ठित रहा है कि ख़त अत्माएं उसकी सहानुभूति की पहुँच से 
बाहर नहीं चली गई हैं । न माता अपने Ba शिशुओं के विषय में यह समभ सकती है कि 
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बह उसकी गोद से सदा के लिए अलग होगये हैं । न पत्नी अपने मृत पति के विषय में और 
न प्रेमी अपनी ga प्रणयिनी के विषय में नित्यवर्त्ती वियोग को समझ सकती है। यही 
उद्दीप्त और अतपेणीय लालसा है जिसके सहारे पश्चिम का इदानीन्तन आस्मवाद इतना 
अधिक बढ़ गया है और उसके पोषकों का सब से घोर विरोध हमें सहना पड़ा है। 
माध्यमों वा आत्मशरीर-प्रतीति-शाक्ति-सम्पन्न लोगों को संख्या aaa है जिनक्री शारीरिक 
बनावट वा आयस्कान्तिक उगदारों की सहायता से अनेक प्रकार के वाह्य चमत्कारों की 
प्रवत्तक बुद्धिसम्पन्न सत्ताएं लेख, वाणी, टकोरों, मृत आत्माओं कीं छायाओं द्वारा तथा 
अन्य प्रकार से बातचीत करती रही हैं । Gaal मनुष्य ऐसी सत्ताओं से जिज्ञासा करते हैं 
ओर लाखों मनुष्य यह विश्वास रखते हैं कि उनके मृत बन्धुजन स्वयं उनसे बातचीत करते 
हें और वह अपने प्रक्तिमय रूप को दृष्टिगोचर करते हैं | हम पूछते हैं कि हमारा इन लोगों j 
ओर उनकी रीति नीति के साथ क्या बर्ताव होना चाहिए। उन्हें सन्तुष्ट करने के लिए 
हमारे वचन सुस्पष्ट, विशिष्ट और विश्वासजनक होने चाहिएं | में आपके पत्र के उस भाग 
से जिसमें आप मृत पुरुषों को पुनर्जीवित करने, कुष्ठियों को अच्छा करने, पतों को हटाने, 
चन्द्रमा के SHS करने के चमत्कारों का उल्लेख करके कहते हें कि इनसे धम्मे के विरोधी 
भाव प्रकट होते हैं और उनसे अनेक अनिष्ट होंगे, में स्पष्ट 4 हूँ कि आप इन अलौकिक 
चमत्कारों को असत्य समझते हैं । आप इनको तत्वज्ञान के अध्ययन और मनुष्य की 
Aas आत्मिक शक्तियों से बहुत नीच कोटि का समते हैं । यह बुद्धिमत्ता है और हम 
उसे ऐसा ही मानते हैं | परन्तु हर स्थान की जनता के समान यहां की जनता भी तत्वज्ञान 
से Aga है और वह अलौकिक चमत्कारों के लिए लालायित रहती है। उसके हृदय को 
हम केवल कल्पना शक्ति और इन्द्रियों के द्वारा ही प्रभावित कर सकते हैं । माध्यम उन्हें 
अलौकिक चमत्कार दिखाते हें और हम उनके सामने तत्वज्ञान के वाद-विवाद रखते हैं 
जिन्हें बह्‌ स्वीकार नहीं करते | संभवतः हमने उत्तमोत्तम प्रणालियों का प्रयोग नहीं किया | 
यही विश्वास कि संभवतः ऐसा ही हो शिक्षा और मार्गदर्शन के लिए हमें आपके चरणों 
में भेजता है | 

७- मेरे विचार में बहुत ही उन्नति होजायगी यदि हम पश्चिम की जनता के सामने 
वैदिक तत्वज्ञान का अविकल देदीप्यमान और मनोर ज्ञक स्वरूप THAT | अमेरिका का 
एक अत्यन्त योग्य पत्र-सम्पादक जो हमारी सोसाइटी का सदस्य है और जिसके पत्र की 
५०००० प्रतियाँ बिकती हैं, कहता है कि वत्तमान काल में पूर्वीय धम्मों के विवरण की अत्यन्त 
आवश्यकता है क्योंकि उससे यह प्रकट हो जायगा कि इसाइयों के विश्वास, कथामाला और 
कायकलाप कहाँ से चुराये गये हैं और हर एक नूतन धम्मे किस प्रकार आप्ये धम्मे से 
निकला है | हमारा एक और सदस्य जो भाषाविज्ञान का पणिडत है और जो अंग्रेजी 
भाषा की उत्पत्ति और अन्तिम स्थान पर एक पुस्तक प्रकाशित करने वाला है कहता है कि 
इसाई बिशप हीवर ने जन्द-आवस्था का अनुवाद करने में उसका अङ्गविच्छेद कर डाला है 
ओर उसने मुझसे प्रार्थना की कि जत्र तुम आय्यावत्त जाओ तो पश्चिम के भाषाबिज्ञों के 
पास जातियों के उदगम और परिश्रमण तथा भाषाओं की उत्पत्ति का स्पष्टतर विवरण 


ea Ti वाला का पूवे वाला से इतनी अधिक सीखने योग्य बात हे कि नहीं 
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जानता कि आप से वह प्रश्न करने में अपनी लेखिनी को कैसे रोकूं Aa पहले ही इतने 
प्रश्न कर दिये हैं कि यदि आप अपने अमूल्य समय का आधा भाग भी उनके उत्तर देने में 
व्यय करें तो भी Wala न हो । परन्तु आपके निकट और इदेगिदे बहुत से पणिडत और 
आय्ये विद्वान्‌ रहते होंगे जो एक ही जन्मभूमि रखने वाले और एक ही धम्मे के मानने वाले 
होने क विचार से हमें बहुमूल्य सहायता देने पर सहमत होंगे। हम आपसे इतनी दूर हे 
और शिष्य और शुरु के बीच पत्र द्वारा विचार प्रकट करने का ऐसा अकिस्चित्कर और 
असन्तोष जनक ढंग हैं कि हम में से कई व्यक्ति अध्ययन तथा अपने लोगों में प्रचार कार्य्यार्थ 
अपने को सञ्जित करने के लिये अतिशीघ्र आय्योवत्ते जाना सवथा आवश्यक समभते हैं 
कि जितना हम वहाँ दो वा तीन वर्षों में सीख as उतना यहाँ बीस वषे अध्ययन में व्यय 
करने पर भी न सीख सकेंगे। मनुष्य जीवन का अल्प होना हम में से उन्हें जो अधेड़ वा बूढ़े 
हैं, चेतावनी देता है कि यदि हम कुछ भलाई करना चाहते हैं तो हमें समय नष्ट न करना 
चाहिए | परन्तु हम आपसे शुद्ध उत्कण्ठा परन्तु सम्मान के साथ प्रार्थना करते है कि जब 
तक अमेरिका से प्रस्थान करें तब तक हमें उपय्युक्त विषयों में शिक्षा देवें । 
M ८--और अब में आपको प्रणाम करता हुआ और आप के निरन्तर स्वास्थ्य और 
ओर आनन्द के लिये प्रार्थना करता हुआ अपनी सारी सोसाइटी की ओर से आप की 
आज्ञा लेकर अपना नामोल्लेख करना चाहता हूँ कि में हूँ आप का विनीत शिष्य और 
अनुगामी, 
| हेनरी एस० siese प्रेसिडेण्ट, 
a थियोसोफ़िकल सोसाइटी | 
| | इस चिट्टी को पढ़कर पाठकों को ज्ञात होगया होगा कि पत्रलेखक एक स्थान में 
| भी तो नहों कहता, संकेत तक नहीं करता कि उसकी इश्वर में आस्था नहीं है | इस के 
| विरुद्ध बह्‌ स्पष्ट शब्दों में कहता है कि वह परम (तत्व ) जिस का ध्यान करने और जिस 
| तक अपनी उच्च कामनाओं को पहुँचाने का आप अपने शिष्यां को उपदेश करते हैं बह 
| वही अनादि ईश्वर तत्व है जिस का निर्देश हम इसाइयों को कर रहे हैं । यहां पत्रलेखक 
अपने को उसी इश्वर का उपासक बतलाता है जिस का महाराज उपदेश करते थे और 
| जिसके विषय में बह्‌ अपने सब से पहले पत्र में उसे लिख चुके थे | 
a अपने निजू पत्रों में ही नहीं वरन्‌ समाचार पत्रों में भी कर्नल ने स्वामीजी को 
| थियोसोफ़रिकल सोसाइटी का धामिक गुरु और शिक्षक स्वीकार किया | २९ मई सन्‌ १८७८ 
| को एक पत्र उन्होंने न्यूयार्क से 'इण्डियन स्पेक्टेटर” के सम्पादक को लिखा जिस में हमें 
| यह शब्द मिलते हैं:-- : 

“थियोसोफ़िंकल सोसाइटी ने इस बुद्धिसंगत धम्म को स्वीकार किया 2 और उसी 
| का वह प्रचार करती है और इस बात ने कि ( धम्मे) उन सिद्धान्तों में विद्यमान है जिन 
a की माननीय Bat दयानन्द सरस्वती परिडत व्याख्या करते हैं, हमें अपनी सोसाइटी को 
| आस्येसमाज से सम्बद्ध करने और उसके प्रमुख को अपना सर्वोच्च धार्मिक शिक्षक, मार्ग- 
als और अधिनायक मानने और स्वीकार करने पर उद्यत किया है o” 
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सरल और शुद्ध अन्तःकरण रखने वाले, निष्कपट और सत्यपरायण स्वामीजी को 
अर अन्य किसी को भी यह कैसे सन्देह हो सकता था कि यह सारा विनय भाव, भक्तिः 
प्रदशन, शिष्यत्व-स्वीकरण किसी अन्य ही उद्देश्य से है.। अतः उन्होंने यह विश्वास .कर 
लिया कि थियोसोक़िकल सोसाइटी आस्तिकों का समुदाय है और वह्‌ वेद को मानते हैं। 
यह पत्र महाराज को ७ जुलाई सन्‌ १८७८ को मिला जब बह्‌ अमृतसर थे और ६ जुलाई का 
रुड़की से इस पत्र का संस्कृत में उत्तर लिखा और विना संकोच के थियोसोफ़रिकल सोसाइटी 
को आस्येसमाज की शाखा बनाना स्वीकार कर लिया। यही नहीं, प्रमुख आय्येसभाजियों और 
समाजों को भी इसकी सूचना देनी आरम्भ करदी | २७ जुलाई सन्‌ १८७८ के पत्र में बह्‌ 
एक सज्जन को लिखते हैं कि थियोसोक्रिकल सोसाइटी आय्येसमाज की शाखा. बन गई 
ओर अमेरिकावाले बराबर वेद को मानते हैं और उसी की शित्ता के इच्छुक हैं । कर्नेल 
के पत्र का उत्तर देने से पूर्व ही उन्होंने आर्यसमाज का थियोसोफ़रिकल सोसाइटी से सम्बन्ध 
करना निश्चित कर लिया था क्योंकि ९ जुलाई सन्‌ १८७८ के पत्र में उन्होंने लाहौर आय्ये 
समाज के प्रधान और मन्त्री को लिखा था कि परसों कई चिट्टियाँ अमेरिका से आई हैं..... 
आर्य्यंसमाज थियोसोफिकल सोसाइटी के साथ लगाया गया और उसका नाम यह्‌ नियत 
हुआ है कि धियोसोफ़रिकल सोसाइटी आफ़ दि आर्य्यसमाज आफ़ इण्डिया और यहां यह 
- नियम रक्खा जावे कि आर्य्यसमाज आफ़ थियोसोफ़िकल सोसाइटी और मुद्रा भी 
“खुदवानी चाहिये ।........आय्यंसमाजों के प्रधान और मन्त्रियों की सूची बनाने की 
तैयारियां होने लगीं | 7 
महाराज के संस्कृत पत्र का अनुवाद नीचे दिया जाता है:-- 
स्वस्ति श्रीमद्वय्य TU, सब के हित करने की इच्छा रखने वाले, विद्वानों के 
आचारयुक्त, एक इश्वर की उपासना में तत्पर, Paths वेदविद्या में उत्पन्न प्रीतिवाले, 
प्रियवर, पाताल देशा के निवासी बन्धुवर्ग, आय्येसमाज के साथ एक सिद्धान्त को प्रकाशित 
करने वाली थियोसोफ़िकल (सोसाइटी) के सभापति श्रीयुत हेनरी एस० आल्काट प्रधानादि 
तथा उक्त सभा के सब सभासदों को दयानन्द सरस्वती A का आशीर्वाद हो | 
यहाँ झवर के अनुग्रह से कुशल है. और आप की नित्य चाहते हैं । 
श्रीमानों के भेजे हुए सब पत्र आय्यंसमाज के प्रधान श्रीयुत हरिश्चन्द्र दवारा मुझे 
मिल गये और उन में लिखित वृत्तान्त को जान कर मुझे और यहां के प्रधान मन्त्री 
और सभासदों को अत्यन्त आल्हाद हुआ | इस उत्तम कायं में प्रवृत्ति के लिये इश्वर को 
सहस्रशः धन्यवाद्‌ देना योग्य है कि जिस अद्वितीय सर्वशक्तिमान्‌, सकल जगत्‌ के स्वामी, 
सम्पूर्ण जगत्‌ के उत्पन्न और धारण करने वाले परमात्मा ने आप और हमारे समान पृथ्वी 
के निवासी सब मनुष्यों के ऊपर जिनके मन बहुत समय से पाखण्ड मतों के दुष्ट उपदेश 
के प्रभाव से अन्धकार मय होगये थे पूणं कृपा करके पुनवोर उस दु:ख के निमित्त कारण 
कपटयुक्त मतों के विनाश के लिये स्वोक्त सब सत्य विद्याओं के कोश वेदों में प्रीति उत्पन्न की 
अतः हम सत्र भाग्यशाली हें यह निश्चित जान कर वह अपने कृपाकटाक्ष से हमारे इस 
सर्वहितकारी काय्यै को प्रतिक्षण उन्नत करे हम यही प्राथना करते हैं | 
e ७5०७ 
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भहिंष दयानन्द का जीवन-चरितं P 
. ?--श्रीमानों के भेजे हुए अपनी सभा के प्रमाण पत्र पर मैंने अपने हस्ताक्षर करके 
और सुद्रा लगा कर आपके पास वापस भेज दिया है वह आप को शीघ्र ही मिल जायगा | 
आप यह जान लीजिये कि आपने जो लिखा है कि आय्योवरत्तीय आय्यसमाज की शाखा 
थियोसोफ़िकल सोसाइटी (The Theosophical Society of the Arya Samaj 
of India.) यह्‌ नाम रहेगा सों हमें भी स्वीकार है | lon 
२--सब मनुष्यों को उसी इश्वर की उपासना करनी चाहिये जिस प्रकार चारों वेदों 
की भूमिका में लिखी है । उस का यह संक्षेप है । 
सब मनुष्यों को शुद्ध स्थान में Is कर आत्मा, मन, प्राण और इन्द्रियों को समा- 
हित करके सगुण और निगुण प्रकार से ईश्वर की उपासना करनी चाहिये | 
इस उपासना के तीन अङ्ग हैं-स्तुति, प्राथना और उपासना | इन में से हरएक के 
दो दो भेद हैं | 
जिस में इश्वर के गुणों का कीत्तन किया जाता है यह सशुण स्तुति है | यथः-- 
ae A 
पय्येगाच्छुक्रमका यमत्रण मस्ना विर ९६ शुद्धमपापविद्धम्‌ | 
~ 8 A ` 0 O 
कविमेनीषी परिभूः खयम्भूयाथातथ्यते5्थान्‌ व्यदधाच्छाश्चतीभ्यः समाभ्यः ॥ 
ago Bo ४० । Ho ८ ॥ 
बह सवेक्यापक है, वह विना कालत्तेप के सब जगत्‌ का कत्ता, अनन्त बीय्य वाला 
है, न्याय, सकल विद्यादि सत्य गुणों से युक्त होने के कारण पवित्र है, सर्वज्ञ, सब के 
आध्मा का साक्षी, सामथ्ययुक्त होने से सब जगह संब के ऊपर विराजमान हे, अपने 
साम्य योग ओर एकरस होने से सदा वतमान हे | उसने सर्वदा .एकरस वतमान जीव 
रूपी प्रजाओं के लिये वेदोपदेश से यथावत्‌ अर्थो का उपदेश किया है | इस प्रकार सगुण 
रीति से सब मनुष्यों को उसकी स्तुति करनी चाहिये | 
बह कभी भी जन्म लेने और शरीर धारण करने से अवयब वाला नहीं होता, 
उसमें कोई छेद (AW ) होता है वह पाप करके अन्यायकारी नहीं होता | 
न द्वितीयो न तृतीयश्चतुर्थो नाप्युच्यते | 
न पञ्चमो न षष्टः सप्तमो नाप्युच्यते ॥ ` 
नाष्टमो न नवमो दशमो नाप्युच्यते | 
तमिद्‌ निगत सहः स एष एक एकवृदेक एवं ॥ 
aqao Flo १३ अनु० ४ मं० १६। १७। १८।२०॥ 
यहाँ नौ नकारों से दो की संख्या स आरम्भ करके नौ की संख्या तक के वाच्य 
भिन्न इश्वर का निषेध करके वेद एक ही इश्वर का निश्चय करता है | 
जैसे सब पदारथ अपने गुणों से.सगुण और अपने विरुद्ध गुणों के अभाव से निगुण 
होते हैं वैसे ही eat भी अपने गुणों के भाव से सगुण और विरुद्ध गुणों के अभाव 
fagu है | 7 2४ 
५५८ 
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परिशिष्ट संख्य २ 


इस प्रकार जहाँ यह कहा जाता है कि ईश्वर ऐसा नहीं है. बह निगुंण स्तुति 
जाननी चाहिये | 3 
AY प्राथना 
यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते | 
तया मामद्य मेधयाऽग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा॥ age Ho ३२। Ho १४ 
हे अमन, सवप्रकाशक Sat! जिस धारणावती बुद्धि को विद्वानों के समुदाय तथा 
विज्ञानी लोग उपासते ( अपनाते ) हैं, आप कृपा करके आज सुमे उसी बुद्धि और सत्य 
विद्यायुक्त भाषा से मेधावी कीजिये | 
जिस मनुष्य ने विद्या और बुद्धि की याचना की उसने सभी शुभ गुणों की याचना 
को । इस प्रकार सगुण रीति से sat की प्राथना करनी चाहिये | 
मा नो वधीरिन्द्र मा परादा मा नः प्रिया भोजनानि प्र मोषीः । 
आण्डा मा नो मघवञ्छक्र नि भेंन्मा नः पात्रा भेत्सह जानुषाणि ॥ 
FO ll १०४ ।८॥ 
Qe a 
मा नो महान्तम्ुुत मा नो AMA मा न उक्षमुन्त मा न उक्षितम्‌ । 
मा नो वधीः पितरं मोत मातरं मानः प्रियास्तन्वो रुद्र रीरिषः ॥ 
j ऋ० १।११४।७॥ 
मा नस्तोके तनये मा न आयौ मा नो गोषु 4 नो अश्चेषु रीरिषः । 


वीरान्मा नो रुद्रभामितो बधीहैविष्मन्तः सदमिस्वा हवामहे ॥ 

हे हुष्टरोग, दोष और पापीजनों के दूर करन वाले इश्वर, आप HU करक हमें न 
afta अथोत्‌ हमें अपने स्वरूप, आनन्द, विज्ञान, प्रम, आज्ञापालन, शुद्ध स्वभाव स 
कभी दर न कीजिये, आप हम से दूर न रहिये, हमारे प्यार, अभोष्ट भागां से हमें प्रथक्‌ 
न कीजिये । हे सर्वशक्तिमन्‌! आप हमारे गर्भा कों भय युक्त न कीजिये, हे भगवन्‌ हमारे 

सहज ( स्वभाव ) सम्बन्ध रखने वाले सुख साधनों को छिन्न विच्छिन्न न कीजिये । 
`` हे रुद्र, सब दुष्टकमशील जीवों को उनके कर्मों का फल देकर रुलाने वाले इश्वर ! 
आप हमारे विद्याबृद्ध पुरुषों तथा हमारे छोटे जनों को न मारिये, उनका हम से वियोग 
मत कीजिये | हे भगवन ! हंमारे विद्या और वीर्यसेचन में समथ पुरुषों तथा बिद्या और 
- वीय्यसिक्त जनां को तथा सदूशुणसम्पन्न अन्य वस्तुओं का नष्ट न कीजिये | हमारे पालन 
करने वाले पिता और अध्यापकों को तथा हमारा मान्य करने वाली साता वा विद्या का 
नाश न कीजिये, जो हमार सुख रूप, लावण्य गुण युक्त WUT हैं उनका नाश न कीजिये । 
` हे खब रोगों का उच्छेद करने वाले ईश्वर ! आप अपनी कृपा से हमारे छोटे पुत्रों को 
न arity, हमारी आयु को क्षीण न कीजिये, हमारी इन्द्रियों, Mal, हमारे वेगवान्‌ अभझ्नि 
आदि पदार्थों का नाश न कीजिये । पापों के करने से हमारे प्रति क्रोधित होकर आप 
हमारे वीर पुरुषों को न मारिये | हम सदा आप ज्ञानस्वरूप को ही ग्रहण करते हैं। इस 


प्रकार निगुण रीति से इश्चर की प्राथना sae | 
Vy 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


CORME 


मंहर्षि दयानन्द का जीव त-चरितं 


अथ उपासना 
Fa, द्या, ज्ञान, सब का प्रकाशक होने आदि गुणों Gada, aaa व्यापक, 
अन्तयामी परमेश्वर की जिस प्रकार स्तुति, प्राथना की गई है उसे वैसा ही निश्चय करके 
और उसमें आत्मा, मन और इन्द्रियों को स्थिर करके उसमें दृढ़ स्थिति रखना उसकी आज्ञा 
में सदा वर्तमान WA का नाम सगुणोपासना है | 
सारे छेश, दोष, नाश, निरोध, जन्म, मरण, शीत, उष्ण, क्षुधा, पिपासा, शोक, मोह, 
मद, ARAUA, रूप, रस, गन्ध, स्पशीदि रहित परमेश्वर को जान कर, वह सर्वज्ञ होने से 
हमारे सब कम्माँ को देखता है यह भय करके सब प्रकार से पाप का न करना इस प्रकार 
निगुंणोपासना करनी चाहिये | 
इस प्रकार स्तुति, प्रार्थना, उपासना भेद से सगुण और निगुण लक्षण युक्त तीन 
प्रकार की मानसी क्रिया को करके इश्वर को उपासना चाहिये । 
३--आये शब्द का अर्थ--जो अपनी विद्या, शिक्षा, सर्वोपकार, धर्म्माचरण से 
युक्त होने के कारण इस योग्य है कि लोग उसे जानें, उसकी संगति करें, उसे प्राप्त 
कर वह “आय? है | 
आर्यो ब्राह्मणकुमारयोः | पाणिनि अ० ६। २। २८ ॥ 
वेद और इश्वर का ज्ञाता और उसकी आज्ञा का पालन करने से ब्राह्मण॒त्व होता है । 
आठवें वषं से लेकर अड़तालीसवें वर्ष TAA समय तक सुनियम में रह कर, जितेन 
fega रहकर विद्वानों के सत्संग, सुविचारों से वेद के Hal को सुनकर मनन और निदिध्या= 
सन करके सब विद्याओं के ग्रहण करने के उद्देश्य से AATA का सेवन और तत्पश्चात. 
अपनी St से ऋतु काल में समागम करना और पराई खरी का त्याग कुमारत्व है | 
इस अर्थ के वाचक व्राह्मण और कुमार शब्द जब परे हों तो समानाधिकरण होने 
से उनके gA स्थित आय्य शब्द का प्रकृति खर होता है | इस नियम के कारण आय्य शब्द 
के उपरोक्त ही अर्थ जानने चाहियें । 
EN a CS aR 
विजानीहि आयान्‌ ये च दस्यवो बहिंष्मते रन्धया शासद्‌त्रतान्‌ | 
ऋ० १।५१।८॥ 
वेदों के जानने वालों ने वेदों में आर्य शाब्द के अथे देख कर उत्तम पुरुषों का नाम 
आय्य TA | जब सृष्टि और वेदों का प्रादुर्भाव हुआ तो नाम रखने की इच्छा हुई । फिर 
ऋषियों ने वेद के अनुसार मनुष्य के दो भागों श्रेष्ठ और दुष्ट के दो नाम रक्खे-श्रेष्ठां का 
आय और टुष्टों का दस्यु । इस मन्त्र में इश्वर ने मनुष्य को आज्ञा दी है करि हे मनुष्य ! तू 
उत्तम गुण, कम्म, स् भाव और विज्ञान की प्राप्ति के लिये श्रेष्ठ गुण, स्वभाव, कम्मे का 
आचरण करने बाले परोपकारी विद्वानों को आर्य जान और जो उनके विरुद्ध हैं उन्हें दुष्ट 
गुण, स्वभाव, कर्मों का आचरण करने, दूसरों की हानि करने में तत्पर रहने बालों को दस्यु 
जान | इन त्रत में रहने बाले, सत्याचरणादि युक्त आरय्याँ को सिद्ध कर और विद्या शिक्षा 
आदि से उनका शासन कर । और जो ब्रत में न रहने वाले, सत्याचरण के विरुद्ध आचरण 


करने बाले हैं उन का नाश कर और उन्हें दणड दे । è 
; ७६० पा 
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र परिशिष्ट संख्या २ 


इस से स्पष्ट है कि आय्यों के स्वभाव से विरूद्ध दस्यु और दस्युओं के स्वभाव से 
विरुद्ध आय्य होते हैं | 
यवं वृकेणाश्विना वपन्तेषं दुहन्ता मनुषाया दस्रा | 
असि दस्युं वकुरेणाधमन्तोरु ज्योतिश्चक्रथुरायाय ॥ ऋ० १। ११७ | २१॥ 
may ( दस्यु ) दुष्ट मनुष्य को दग्ध करें और आर्ये मनुष्य के लिए विद्या और 
शिक्षा से सिद्ध बहुत प्रकार का प्रकाश करें | pe 
यहाँ भी आय, दस्यु मनुष्यों के ही नाम जानने चाहिएं | यह दोनों नाम पूव काल में 
मनुष्य सृष्टि के समय कुछ काल पीछे वेद के अनुसार विद्वानों ने Ta थे | 
आदि सृष्टि हिमालय प्रान्त में हुई थी | जब वहाँ मनुष्यों की संख्या वृद्धि के कारण 
बहुत बड़ा समुदाय हो गया तो दो पत्त हो गये, UH ABT का, दूसरा श्रेष्ठां का | उन के 
स्वभावों की विरुद्धता के कारण उन में विरोध हो गया | फिर जो आय थे वह इस देश में 
ar गये | फिर उन के सम्बन्ध से इस देश का नाम आय्यावत्ते हो गया क्योंकि आय्योवत्त 
के अथे हैं, वह देश जहाँ “आये? रहते हों | 
सरस्वती ृषद्कत्योर्देवनद्योरयदन्तरम्‌ | 
तं ब्रह्मनिर्मितं देशं आयावत्ते प्रचक्षते ॥ ® 
MAGA वे पूर्वादा समुद्रात्त पश्चिमात्‌ | 
तयोरेवान्तरं गिर्य्यारायावत्तं AFN: ॥ ago अ० Xo १७, २२॥ 
विद्वानों के संग के कारण सरस्वती और zag का नाम देवनदी है। जो सिन्धु 
नदी पश्चिम में है और उत्तर से दक्षिण = में वतेमान समुद्र को जाती है उसी का (नाम 
सरखती है । जो ब्रह्मपुत्रा नदी पूर्वं दिशा में है और उत्तर दिशा से दक्षिण में वतमान 
समुद्र को जाती है उसी का नाम दृषद्वती है । इन दोनों नदियों के बीच में जिस देश की 
विद्वान्‌ आय्य लोगों ने मर्यादा बाँधी है उस देश का नाम आय्यावत्त जानो | जिस देश की 


ga की सीमा पूर्वीय समुद्र और पश्चिम सीमा पश्चिम का समुद्र है, उत्तर की सीमा हिमालय | 


और दक्षिण की विन्ध्याचल पव॑त हैं उसे ज्ञानी लोग आय्यावत्त जानते हैं । आय्याँ की 
सभा वा समाज का नाम आय्यसमाज है | दस्युओं के भावों को त्याग कर आंय्याँ के गुणों 
को ग्रहण करने के लिये जो सभा हो वह भी आय्येसमाज का नाम प्राप्त करती है | इस के 
यह अर्थ हैं कि सब रिष्ट सभाओं का नाम आय्य रखना उनका परम भूषण है। इस में 
कोई क्षति नहीं समझनी चाहिये | 

४- यदि मनुष्य खयं सत्य शिक्षा, विद्या, न्याय, पुरुषार्थ, सौजन्य, परोपकार के आच- 
रण करे तो उसे प्रयत्न कर के अपने बन्धु बगे से भी वैसा ही आचरण कराना चाहिये | 
संक्षेपतः यह्‌ उत्तर है | इस का विस्तृत ज्ञान तो वेदादि शास्त्रों के अध्ययन और श्रवण से 


प्राप्त करना योग्य है । और मैंने जो वेदभाष्य, सन्ध्योपासन, आय्याभिविनय, वेद-विरुद् 


% ‘a देवनिर्मितं देशं ब्रह्मावर्तं रचक्षते’ | वतमान मनुस्श्ृति में ऐस। पाठ है । --संम्रहकर्ता. 
ता 
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मत खण्डन, वेदान्त-ध्वान्ति निवारण, सत्यार्थश्रकाश, संस्कारविधि, आय्यों हेश्य-रन्नमाला, 
आदि ग्रन्थ बनाये हैं उन के देखने से भी वेद के उद्देश्य का ज्ञान हो सकता है | 
५--जो चेतनत्व है वही जीवत है । जीव निश्चय रूप से चेतन स्वभाव है जिस के 
लक्षण इच्छा आदि हैं | ae निराकार, अविनाशी और अनादि है । वह न कभी उत्पन्न होता 
है, न उस का कभी नाश होता है l इस का विचार वेदों में और आय्याँ के रचे हुए ग्रन्थों 
में बहुत सी युक्तियों द्वारा किया गया है | यहाँ विस्तारपूर्वक लिखने के अवकाश के अभाव 
से थोड़ा सा ही प्रकाशित किया जाता है । 
कुर्वन्नेवेह कम्माणि जिजीविपेच्छतर्ण समाः | ago अ० ४०, मं० २ 
जीव का सौ वर्ष तक प्रयत्न करना धम्म है | जीने की इच्छा करे यह इच्छा उसका 
लक्षण È | 
इस मंत्र में 'सुमित्रिया न आप ओषधयः सन्तु? वाक्य से सुख की इच्छा करने से 
उस का सुख लक्षण प्रकट होता है | 'दुर्मित्रियास्तस्मै सन्तु' इस वाक्य से दुःख के त्याग की 
इच्छा करने से उस का दुःख लक्षण प्रकट होता है | योऽस्मान द्वेष्टि यं च वय द्विष्मः? इस 
वाक्य से उसका द्वेष लक्षण प्रकट होता È | 
वेदाहमेतं पुरुषम्‌ | aye so ३३ Ho १८ 
इससे उस का ज्ञान लक्षण प्रकट होता है | 
यतः जीव चेतन स्वरूप है अतः जो जो उस के अनुकूल होता है. उस से उसे सुखं 
का अनुभव होता है और वह सदा उसकी इच्छा करता है, जो जो उस के प्रतिकूल होता 
है उससे उसे दुःख का अनुभव होता है उससे वह द्वेष करता है और सुख की प्राप्ति और 
दुःख की हानि के लिये सदा प्रयत्न करता है | इन के अन्तरगत जीव के और बहुत से सूक्ष्म 
लक्षण हैं यह समझना चाहिये | 
इच्छाद्वेष प्रयल सुखदःखज्ञानान्यात्मनो लिंगमिति | न्याय० १।१।१०॥ 
यह्‌ जानना चाहिये कि जीव के इच्छा, द्वेष, प्रयन्न, सुख, ढुःख, और ज्ञान जीवा- 
त्मा के लिंग ( लक्षण ) हैं । 
प्राणापाननिमेषोन्मेपजीवनमनोगतीन्द्रियान्तरविकाराः सुखदुःखेच्छाेष 
प्रयत्नाश्रात्मनो लिंगानि | वैशेश अ० ३। आ० २ | सू० ४॥ 
उद्रस्थ वायु को बाहर निकालना प्राण, बाहर की वायु को भीतर लेना अपान, नेत्रों 
का बन्द करना निमेष, खोलना उन्मेष, प्राण्‌ धारण करना जीवन, मन अर्थात्‌ ज्ञान, फेंकना 
आदि का करना गति, किसी विषय में इन्द्रियों का लगाना वा हटाना, हृदय के अन्दर कार्य 
करेना, क्षुधा, पिपासा, saz, रोगादि विकार, धर्म का करना, अधम का करना, जाति 
( समष्टि ) के अभिप्राय से एकत्र, व्यक्ति ( व्यष्टि ) के अभिप्राय से बहुत्व संख्या, पहले 
अनुभव का ज्ञान में अङ्कित रहना, संस्कार, परम Gena परिमाण, एक का दूसरे से भेद, 
मिलना संयोग, मिल कर अलग होना वियोग यह जीव के धम्मे ( लक्षण ) a | 
महाभारत में मोक्षधर्मान्तग्गत भरद्वाज के वचन में कहा गया है कि मानस ATH का 
७६२ 
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नाम जीव है । इस का यह अथ aaa चाहिये कि जो मन अथात्‌ अन्तःकरण में विद्य- 
मान इच्छा, 29, प्रयत्न, सुख, दुःख, ज्ञान के प्रकाश से संयुक्त पदाथ हैं उसकी जीव संज्ञा 
है। परन्तु जीव, शारीर, इन्द्रिय, प्राण, अन्तःकरण से भिन्न चेतन है क्योंकि वह अनेक 
था का एक साथ मेल करने वाला है जैसे मेंने जिते कान से सुना था उसे आँख से देखता 
2, जिसे आँख से देखा था उसे हाथ से par हूँ, जिसे हाथ से छूआ था उसे जिह्वा से 
चखता हूँ, जिसे जिह्वा से चखा था उसे नाक से सूँघता हूँ, जिसे नाक से सूँघाथा उसे मन 
द्वारा जानता हूँ, जिसे मन से जाना था उसे चित्त से स्मरण करता हूँ, जिसे चित्त से स्म- 
रणा किया था उस का वुद्धि से निश्चय करता हूँ, जिसे बुद्धि से निश्चय किया था उस का 
[र से अभिमान करता हूँ; इत्यादि प्रत्यभिज्ञाओं से जो वत्तमान है वह आत्मा का 
स्वरूप सब से प्रृथक है, यह जानना योग्य है, क्योंकि जो श्रोत्रादि मार्गों से, जो अपने २ 
विषय में ही वत्तमान रहते हैं और दूसरे विषयों से सम्बन्ध नहीं रखते, प्रथक्‌ २ ग्रहण किये 
हुए शब्दादि अर्थों का संधान करने वाला है वही जीव है | कोई दूसरे के देखे हुए पदाथ 
का स्मरण नहीं करता, न श्रोत्र का स्पशे के ग्रहण करने में सामथ्यं है, न त्वचा का शब्द 
के ग्रहण करने में | परन्तु जो कान से सुना हुआ घट का शब्द था में उसी को हाथ से Bar 
हँ जिससे पूर्व काल में देखे हुए पदार्थं के अनुसन्धान से फिर उसी अथ कां पूर्वाक्त दर्शन 
प्रस्याभिज्ञा द्वारा वतमान काल में होता है उस उभयदर्शी, सब साधनों में व्यापक, सब के 
aga, ज्ञानस्वरूप जीव का ही यह धम्मे सिद्ध होता है। ऐसा मानना योग्य है | 
इस प्रकार वेदशास्त्र के = ओर समाधि योग में विचार करने से बहुत से Brat 
को जीव के स्वरूप का ज्ञान हुआ, होता है और होगा | 
६--जब जीवात्मा शारीर को छोड़ता है तब यह कहा जाता है कि मृत्यु हो गई । 
परन्तु इस देहाभिमानी जीव की सत्यु शरीर से वियोग के विना नहीं होती | शरीर छोड़कर 
यह आकाश में रहता है और इश्वर की व्यवस्था से अपन किये हुए पाप पुण्य के अनुसार 
दूसरे शारीर को प्राप्त करता है । शारीर को छोड़ने के पश्चात्‌ जब तक यह आकाश में वा 
गर्भ में वा बालकपन की अज्ञ अवस्था में रहता है तब तक उसे कोइ विशेष ज्ञान नहीं होता। 
उस समय उस की सोए हुए वा मूर्छित जीव की सी अवस्था होती है | 
अ-यदि इसको बात करने, किवाड़ खटखटा ने, दूसरे शारीर में प्रवेश करने का सामथ्ये 
है तो फिर यह प्यारे स्थान, धन, शरीर, AS, भोजन, सरी, पुत्र, बन्धु मित्र, Wa, पशु, यान 
आदि प्रिय वस्तुओं को क्यों प्राप्त नहीं कर लेता | तथा 
यदि यहाँ कोई यह कहे कि जब कोई किसी का सम्यक्‌ प्रकार से ध्यान करे तो उस 
के समीप पहुँच जावे । 
उत्तर-यहाँ हम यह कहते हैं कि जब किसी का कोई प्यारा मर जाता है तो फिर्‌ उस 
का दिन रांत सम्यरध्यान करने पर भी वह्‌ क्यों नहीं आजाता | यदि कोई कहे कि पूवे सम्ब- 
fadi के पास नहीं आता दूसरों के पास जाता है तो यह नहीं बन सकता, क्योंकि पूवे संबं- 
धियों में ही प्रीति होती है. जिन से संबंध नहीं होता उन से प्रीति देखने में नहीं आती | 
इस जगत्‌ का स्वतन्त्र रूप से बिना अधिष्ठाता के होना संभव नहीं है क्योंकि इस 
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सब का अधीश्वर न्यायकारी, ada, सब जीवों के पाप पुण्य के फल का देने वाला ईश्वर 
जागरूक रहता है | अतः Maral ने जो मृतक का प्रतिबिंब मेरे पास भेजा है उसमें निश्चय 
ही कपट और धूतंता का व्यवहार है। जैसे एक इन्द्रजाली अपने चातुर्य से आश्चय्ये- 
कारी बिपरीत व्यवहारों को सत्य व्यबहारों के समान दिखा देता है यह भी वेसा ही प्रतीत 
होता है | जैसे कोई gA वा चन्द्रमा के प्रकाश में अपनी छाया के कणठ और शिर के ऊपर 
बिना पलक भपकाये स्थिर दृष्टि रखकर कुछ काल पश्चात्‌ शुद्ध आकाश में ऊपर को विना 
पलक झपकाए देखने से अपनी छाया से भिन्न उस के प्रतिबिंब की महती मूर्ति देखता है 
ऐसे ही यह्‌ व्यवहार भी हो सकता है | dena विद्या में भूत शब्द से उस सशरीर प्राणी 
का हण होता है जो होकर न रहे | 
ओर जो निर्जीव देह सामने विद्यमान है जब तक उस का दाहादि नहीं किया जाता 
तब तक उस की प्रेत? संज्ञा रहती है । यह आप्ततरचन है कि इश्वर के समान न कोई हुआ 
ओर न होगा | 
गुरोः प्रेतस्य शिष्यस्तु पितृमेधं समाचरन्‌ | 
प्रेतहारैः समं तत्र दशरात्रेण शुष्यति ॥ 
मनु० अ० ५। io ६५ || 
मृत गुरु के शव का पितृमेध करने वाला शिष्य प्रेतहारों के समान दश रात में शुद्ध 
होता है | न 
यहाँ भूत शब्द के अथं हैं भूतकाल में स्थित | Taw’, Aag? इनमें प्रेत शब्द का 
Q ) है 
अर्थ मृतक के शरीर का है | जैसे यहाँ ‘fiat समाचरन्‌? मरे हुए पितृ शरीर के दाह के 
समान गुरु के मृत शरीर का दाह करना “पितृमेध” संज्ञा को प्राप्त करता है वैसे ही मृतकों के 
शरीर का विधिवत्‌ दाह करना ‘aaa’ कहलाता है | इतना प्रसंगवश कहते हैं | 
जैसा भूत, प्रेत में इदानीन्तनों का अभिप्राय है वैसा होना संभव नहीं है क्योंकि वह 
मूल से ही मिथ्या और श्रान्तिरूप है | इस विषय में सन्देह नहीं है कि भूत, प्रेत हैं वा नहीं 
किन्तु हम निश्चयपूर्वक जानते हैं कि यह सब कपटजाल है । विस्तार करने की आवश्य- 
कता नहीं | इतने से ही आप अधिक जान लेंगे | 
७--जिस शिक्षा को आप मुभसे ग्रहण करना चाहते हैं बह परमार्थ और व्यवहार 
भेद से बहुत बिस्तृत है, उसे पत्र द्वारा लिखना अशक्य है । बह्‌ संक्षेप में मेरे रचे हुए ग्रन्थों 
में लिखी हुई है और विस्तारपूर्वक वेदादि mei में है परन्तु इसका उत्तर देने के लिये 
Ha श्री युत efvaeg चिन्तामणि को लिख दिया है कि मेरो बनाई हुई छोटी पुस्तिका आर्य्यो- 
देश्य-रन्नमाला का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करके तुरन्त आपके पास भेज दें सो जानिये 
कि बह्‌ शीघ्र भेज देंगे उसके देखने से संक्षेप में आपको सदुपदेश की शिक्षा हो जायगी | 
८--वेदों के अनुसार नीचे लिखी रीति से was की क्रिया करनी चाहिये । वह 
विस्तारपूर्वक संस्कारविधि में लिखी है यहाँ भी उसे संक्षेप में लिखते हैं । 
जब कोई मनुष्य मर जावे तो उसके शव को भली प्रकार स्नान कराकर उस पर 
सुगन्धित पदार्थों का लेप करें और मैले बन अलग करके सुगन्धियुक्त नये aa से डस 
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ढक दें और श्मशान भूमि में ले जाबें वह इतना लंबा गढ़ा खोदें जो ऊपर को हांथ उठाये 
खड़े मनुष्य के बराबर हो और इतना चौड़ा हो जितनी मनुष्य के दोनों हाथों को फैलाने 
a चौड़ाई होती है । जंघा के बराबर गहरा और नीचे से १२ अंगुल चौड़ा हो | ऐसी वेदि 
रच कर उस पर जल छिड़कें । जितना शरीर का बोझ हो उतना घी लेवें और उसे कपड़े 
में छान कर उसमें प्रति सेर एक रत्ती कस्तूरी और एक माशा केसर अच्छी भांति मिलावें 
चन्दन, पलास, आम आदि की लकड़ी लेकर वेदि फे गढ़े के बराबर उसके टुकड़े करके 
नीचे स आधी वेदि को उससे भर दें | उसके ऊपर बीच में शव को धर कर कपूर, गूगल, 
चन्दनादि का चूर्णं शव के चारों ओर बखेर दें । फिर उस पर वेदि के तट से १२ उंगल 
ऊंची लकड़ी चुन दें और उसमें आग दे दें । थोड़ा २ घी लेकर यजुर्वेद के उनतालीसबें 
अध्याय के प्रत्येक मन्त्र को बोल कर चारों ओर से जलावें फिर जब शव भस्मीभूत हो 
जावे तो लौट कर किसी जलाशय में वा अपने २ घर में आकर खानादि करके निःशोक हो 
जातें और यथायोग्य अपने २ कार्य करें । फिर दाह के दिन से तीसरे दिन जब सब वेदि 
ठण्डी हो जावे तो वहाँ जाकर, अस्थिसहित सब भस्म को लेकर, किसी दूसरे शुद्ध देश में 
गढ़ा खोद कर, गढ़े में उस रखकर ae को मिट्टी से ढक दें इतना ही वेदोक्त, सनातन, 
उत्तमोत्तम मृतकसंस्कार है, न इससे अधिक है, न इससे न्यून | 

आपके faa के शरीर की जो अस्थि आपके पास हैं उन्हें भी किसी जगह गढ़ा खोद 
कर, उसमें रख कर मिट्टी से ढक देना चाहिये | 

९--दोनों पत्र आपके लिखे अनुसार इंग्लैणड देश भेज दिये गये । 
१०-जब आपका निश्चय हो जाय तब सभा के नाम में परिवत्तेन कर दीजिये | 

विद्वानों की सभां का यह नियम है कि जब कोई नया काय्यं करना हो तो उसे उत्तम और 
बिद्वान्‌ सभासदों से निवेदन करके उनकी अनुमति से करना चाहिये | सभा का जो काय्य 
सत्र के उपकार के विरूद्ध at उसे कभी न करना चाहिये | जो काय्य का फल परिणाम में 
Baez हो उसे यथासमय विना विलम्ब के पुरुषार्थ से करना चाहिये । अतः जब अवसर 
प्राप्त हो तो वहाँ की सभा का नाम आय्येसंमाज रखने में मेरी समम में कोई हानि नहीं है। 

११--आगे को श्रीमान्‌ जो पत्र मेरे पास भेजें बह मेरे ही नाम से भेजें, परन्तु पूव 
लिखित श्रीयुत हरिश्चन्द्र चिन्तामणि आदि के द्वारा ही भेजें अथात्‌ पत्र के ऊपर मेरा 
और लिफ़ाफ़े के ऊपर श्रीयुत हरिश्चन्द्र चिन्तामणि का नाम लिख कर भेजें । 

सच्चिदानन्दादि लक्षणयुक्त, सर्वशक्तिमान्‌. दयासागर, न्यायाधीश WA को असंख्य 
धन्यवाद देने चाहिये कि जिसकी कृपा से आपके साथ हमारा और हमारे साथ आपका 
संप्रीति और उपकार का समय प्राप्त हुआ | इस अमूल्य समय को पाकर आप और हम 
ऐसा प्रयत्न करें कि भूगोल में पाखण्ड मत, पापाचरण, अत्रिद्या, दुराग्रह आदि दोषों के दूर 
होने से वेद, प्रमाण, Bema के अनुकूल एक सनातन, सत्य मत फैले | 

पत्र द्वारा बहुत ही थोडा काय्य होता है । जब तक आमने सामने परस्पर बातचीत 
नहीं होती तबतक पूरा लाभ नहीं होता | परन्तु हमें आशा है कि जिस परमेश्वर के अनुग्रह 
से पत्र द्वारा बातचीत हुई है उसकी ही कपा से कभी हमारा साक्षात्‌ समाराम भी होगा | 
_बुद्धिमानों में ag पुरुषों को अधिक लिह श | 
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मह्‌षि दयानन्द का जीवन-चरितं ” 


श्रावण बदी ११ शुक्रवार संवत्‌ १९३५ अर्थात्‌ २६ जुलाई सन्‌ १८७८ Zo | 

इस पत्र को पढ्ने के पश्चात्‌ क्रिसी को अणुमात्र भी सन्देह नहीं हो सकता कि 
स्वामीजी निम्न बातों को मानते A- 

१--पर मेश्वर एक है, वह सञ्चिदानन्दस्वरूप सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, स्ंशक्तिमान 
निराकार, निर्विकार, अविनाशी, अनादि, अनन्त, न्यायकारी, दयालु, जीबों को उनके पाप 
पुण्य के अनुकूल अपनी न्याय-व्यवस्था से अशुभ और शुभ फल देने वाला, जन्म-मरण क 


बन्धन में न आने वाला, सृष्टिकत्ता, धारण और संहार करने वाला है | उसी की स्तुति 
प्रार्थना और उपासना करनी योग्य है | 


२--जीव अनादि, अविनाशी है | वह इस वत्तमान शरीर को छोड़ने क पश्च।त 
इश्वर की न्याय-व्यवस्था से अपने कमानुसार शारीरान्तर को प्राप्त होता है | 

३-मलुष्य मरने के पश्चात्‌ भूत वा प्रेत बन कर कोई काये नहीं कर सकता, न वह 
अपनी छाया को ही प्रकट कर सकता है, न किसी माध्यम द्वारा उसका जीवात्मा बुलाया 
जा सकता वा बातचीत आदि कर सकता है यह सब धूत्तों का फैलाया हुआ कपटजाल 
है । जादू टोना भी मिथ्या हे | 

४--वेद इश्वरोक्त हैं और aa सत्य विद्यायुक्त और धर्म विषय में परम प्रमाण है | 

स्वामीजी का उपय्युदूश्वत पत्र कनल को अवश्यमेव अगस्त सन्‌ १८७८ की किसी 
तारीख़ को मिल गया होगा | इस पत्र के पाने के पश्चात्‌ वह कई मास अमेरिका में wz, . 
परन्तु उन्होंने एक पत्र में भी स्वामीजी के उपय्युक्त मन्तव्यों से मतभेद प्रकट नहीं किया | 

स्वामीजी को कनल के पत्रों से यह्‌ पक्का विश्वास हो गया था कि थियोसोफिस्ट 
लोगों के बही सिद्धान्त हैं जो आय्यसमाज के हैं | उन्होंने अपनी २७ जुलाई सन्‌ १८७८ की 
चिट्टी में राय मूलराज एम्‌० ए० को लिखा था कि SURET वाले बराबर वेद को मानते हैं 
और उसकी शिक्षा के इच्छुक हैं और यही कारण था कि वह थियोसोफ़रिकल सोसाइटी को 
आय्यसमांज की शाखा बनान पर सहमत हो गये | 

१५ फ़वरी सन्‌ १८७९ को मैडम और कर्नेल बम्बई पहुँच गये और हरिश्चन्द्र चिन्ता- 
मणि ने उन्हें अपने ही बंगले पर ठहराया | जहाज से उतरने पर उन्होंने देखा कि केवल 
१०-१२ AGM ही उनके स्वागत को आये हैं | इससे उन्हें कुछ खेद हुआ क्योंकि वह सम- 
भते थे कि सोसाइटी का आय्यसमाज से सम्बन्ध हो जाने से आय्यसमाज के सद्स्य उन 
का बड़े उत्साह और समारोह से स्वागत करेंगे । उनकी खिन्नता और भी ag गई जब 
उन्होंने देखा कि अन्य सम्प्रदायों जैन, हिन्दू, पारसी आदि के लोग तो उनसे मिलने आते 
है, परन्तु आय्यसमाज के सभासद्‌ नहीं आते । उन्होंने अनुसन्धान किया तो उन्हें ज्ञात 
हुआ कि हरिशचन्द्र चिन्तामणि ने ७:०) रु० जो उन्होंने उसके पास भेजा था आय्येसमाज बंबई 
को नहीं दिया है और न किसी को यह बतलाया है कि आय्येसमाज के लिये अमेरिका से 
रुपया आया है और इस बात को गुप्त रखने के लिये स्वयं उसने आय्यखमाज के सभासदां 
को उनसे मिलने से रोक दिया है | मैडम और कनल को हरिश्चन्द्र के कपटपूणं व्यवहार से 
बहुत दुःख हुआ | वह आय्यसमाज का सभापति था और थियोसोफ़िकल सोसाइटी का 
भी सदस्य बन गया था, उनमें और स्वामीजी में पत्र व्यवहार भी उसके ही द्वारा होता था ७ 
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जो रुपया आयां थां वंह उसकी प्राप्ति भी स्वीकार करता रहा था | अतः वह उनका विश्वास 
Wae और उन्हें उस पर अविश्वास करने का कोई कारण न था | जब उसने 
डनके साथ यह विश्वासघात किया तो स्रभावतः ही उन्हें दुःख होना था | उन्होंने हरिश्िन्द्र 
से रुपये वापस माँगे तो ag बहुत चकरायां और इधर उधर की बातें बनाने लगा | जब 
उसकी कोई बात न चली तो अन्त में उसने कहा कि मैंने यह रुपया इसलिये नहीं दिया 
था कि स्वयं स्वामीजी ने मुझे ऐसी आज्ञा दी थी । उसका यह कथन सवथा मिथ्या था | 
हाराज ने २५ मई सन्‌ १८७९ के पत्र में अलीगढ़ से अपने कारय्यकत्ता मुन्शी समथंदान 

को स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि “हमें हरिश्चन्द्र ने एक वार लिखा था अमेरिका वाले कुछ 
धन भेजना चाहते हैं । उसके पश्चात्‌ जब वह हमसे मिला तो हमने उससे कह दिया था कि 
इस बात को सर्व साधारण में और विशेषतः आय्य समाजियों से प्रचरित कर दो कि अमे- 
रिका वाले आय्येसमाज की सहायता के लिय धन भेजना चाहते हैं और जो धन आवे उसे 
दाताओं के नाम सहित पत्रों में मुद्रित करादों उसने यह उत्तर दिया था कि में अमेरिका 
वालों की इच्छा के अनुसार कार्य्ये करूँगा | हमने उससे कह दिया था कि जो धन प्राप्त 
हो उसे तीन काय्याँ में व्यय करना | 

( १) वेदों के सम्बन्ध में ज्ञान और पुस्तक-प्रचार मं, ( २) सदाचार की शिक्षा 
देन वाली सभाओं की सहायता में और ( ३) दीन दरिद्रॉं-की सहायता में । परन्तु अब 
. ज्ञात होता है कि उसने इन कार्य्यो में से एक भी नहीं किया | 

हरिश्चन्द्र को कर्नल के आग्रह पर वह रुपया लौटाना पड़ा। उघर आय्येसमाज 
चम्बई ने चेत्र yo १ do १९३६ को एक विशेष अधिवेशन में प्रस्ताव स्वीकार करके उसे | 
अआय्यसमाज से निकाल दिया । तब उसने यह कहना आरम्भ किया कि आय्यसमाज के 5 
सभासदों के ada से giua होकर मेने आय्य समाज के सभापतित्व को स्व्यं त्याग दिया 
है और मैडम के क्रर स्वभाव के कारण मेरा सम्बन्ध उनसे भी शिथिल हो गया है। इसी 
आशय का एक पत्र उसने थियोसोकिकल सोसाइटी न्यूयाक के कारेस्पांडिंग सेक्रेटरी 
डब्ल्यू० Fo जज को २४ मार्च सन्‌ १८७९ को लिखा और नेटिव ओपिनियन नामक 
समाचार पत्र में भी ऐसी ही निराधार बातें प्रकाशित कराई । तब तो कर्नल को IFRAT 
रूप से हरिश्चन्द्र की सारी पोल खोलनी पड़ी जिससे जनता को सत्य सत्य वृत्तान्त 
ज्ञात हो गया । 

हरिश्चन्द्र एक कुशल फोटोग्राफर था और इस मिष से उस राजा महाराजाओं, 
सम्भ्रान्त व्यक्तियों और उच्च पदस्थ अंग्रेजों से मिलने का अवसर प्राप्न होता रहता था | 
वह्‌ सुधार तथा अन्य सार्वेजनिक weal में अप्रभाग लेने का दिखावा किया करता था । 
भगवदूगीता पर उसने एक भाष्य भी लिखा था जिसे लोगों ने पसन्द किया था । इस प्रकार 
समाज में उसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, परन्तु इस नीच काय्ये से उसकी वैसी ही अप्रतिष्ठा हो 
ng | इशिडयन eset ने तो उसकी ऐसी धूल उड़ाई कि उस बम्बई में मुख दिखाना दूभर 
हो गया और अन्त को वह gus चला गया । महाराज ने वेदभाष्य का चन्दा प्राप्न 
करने का कार्य्य भी हरिश्चन्द्र को ही सौंप Teal था। उसमें भी उसने बहुत गड़बड़ की = 
नयी | वह काम भी महाराज ने उससे RT और Ho समर्थदान को उससे हिसाब 
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लेने को भेजी, Weg बह डेढ मास तक टालमटोल करता रहा और फिर भी उसने हिसाव 
साफ़ न किया | 
कर्नेल और मैडम के बम्बइ पहुँचने के ४ दिन के पश्चात्‌ ही महाराज संवत्‌ १९३५ 
के कुम्भ पर वैदिक धम्मे प्रचाराथ २० HALT सन्‌ १८७९ को ज्वालापुर पहुँच गये थे | उन्हें 
दोनों महानुभावों के आगमन का समाचार मिल गया था, अतः उन्होंने Ho समथदान को 
१० माच सन्‌ १८७९ को एक चिट्ठी लिखों कि बम्बइ जाकर अमेरिका वालों स मिलना 
आर उनका समाचार लिखना | 
कर्नल और मैडम ने महाराज को लिखा कि हम आप से मिलने ते हैं, परन्तु 
उन्होंने यह समझ कर कि मेले के जमघट में कर्नल और मैडम को वृथा कष्ट होगा उत्तर 
द दिया था कि आप यहाँ आने का कष्ट न करे, हम AT ही आप से मिल लेंगे । 
कर्नेल और मैडम क्री आय्यसमाज बम्बई के सभासदों ने बड़े प्रेम से सेवा gaa 
की और उनके कई व्याख्यान कराये जिन्हें सुनने के लिये acai मनुष्य आते A! वह 
व्याख्यान मुद्रित भी हुए थे । उनमें भी उन्होंने कोइ बात एसी नहीं कही जिससे यह पाया 
जाता कि उनका महाराज से सिद्धान्तविषय में कोई मतभेद है | 
महाराज को हरिद्वार में दस्तों का रोग हो गया और बह वहाँ से देहरादून चले गये | 
अभी महाराज देहरादून ही थे कि मैडम और कनेल २९ अप्रेल सन्‌ १८७९ को बम्बई से चल 
कर सहारनपुर पहुँच गये | आय्यंसमाज सहारनपुर के सदस्यों ने उनका प्रेमपूवंक आतिः 
“य सस्कार किया | ३० अप्रेल को उनका एक व्याख्यान इस विषय पर हुआ कि अमेरिका 
में हम से कैसा aala किया जाता है और हम अमेरिका से भारतवं क्यों आये हैं | सायं 
काल को आय्यंसमाज ने उन्हें देशी ढंग पर भोज दिया जिसे उन्होंने Bes खाया | उन्होंने- 
RAIL से महाराज को तार दिया कि हम आप के दर्शनार्थ देहरादून आते हैं परन्तु 
महाराज ने उन्हें उत्तर दिया कि आप को यात्रा में कष्ट होगा हम स्वयं ही सहारनपुर आते 
हैं तदनुसार वैशाख Bo १० Ho १९३५ = १ मई सन्‌ १८७९ को महाराज सहारनपुर पहुँच 
गये। २ मई को वहीं रहे और ३ मई को कनेल और मैडम को साथ लेकर मेरठ चले 
गये । आर्यसमाज के सदस्यों ने रेलवे स्टेशन पर उनका स्वागत किया और कनल और 
मेडम को एक बंगले में और महाराज को दूसरे बंगले में ठहराया | वाबू छेदीलाल की 
कोठी पर सायंकाल उन्हें भोज दिया गया जिसमें aa भोज्य द्रव्य निरामिष और देशी ढंग 
का था | कर्नेल और मैडम सब से मिलते समय “नमस्ते” कहते थे। ४ मई को महाराज का 
व्याख्यान इश्वर-स्तुति, प्रार्थना और उपासना के विषय पर हुआ | व्याख्यान के अन्त में 
कर्नल ने खड़े होकर कहा कि यदि आप लोग कल TA तो में कुछ अपने विचार आप के 
सामने रखना चाहता हूँ | तदनुसार ५ मई को विज्ञापन देकर कनल का व्याख्यान कराया 
गया । उसमें उन्होंने पहले तो अमेरिका का कुछ awa किया | बहुत सी बातों में बहाँ की 
प्रशंसा करके कहा कि धाम्मिक विषय में वहाँ और समस्त योरुप में ईसाई मत और पाद- 
fiat के कारण घोर अन्धकार फैल रहा है । अतः हमने ५ वर्षे से न्यूयाक में एक सोसाइटी 
थियोसोफ्रिकल सोसाइटी के नाम से स्थापित की है और स्वामीजी को अपना गुरु और 
७६८ 3 
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मार्गद्शक निर्वाचित किया है। हमें आशा है कि उनके चरणों की कृपा से हम अपने 
उद्देश्य में सफल होंगे, इत्यादि | 
जब सभा विसजेन हो गई तो आर्यसमाज के सदस्य, दश SATE और चार योरो- 
पियन जिनमें एक गवर्नमेंट हाईस्कूल के हेड मास्टर थे बैठे रह गये | मैडम ने ईसाइयों 
को लक्ष्य करके कहा कि जो कुछ पूछना हो पूछिये, परन्तु किसी ने कोई प्रश्न न किया । 
योरोपियन हेड मास्टर ने कुछ प्रश्न किये जिनके सन्तोषजनक उत्तर पाकर वह चुप हो गये। 
कर्नेल और मैडम से जो बात-चीत महाराज की सहारनपुर और मेरठ में हुईं उस 
से महाराज को पूर्ण विश्वास हो गया कि दोनों महानुभाव वैदिक धम्मे के अनुयायी हैं, 
जिस का प्रमाण यह है कि जब ७ मई को दोनों व्यक्ति बम्बई चले गये तो ८ मई को महा- 
राज ने आय्यसमाज शाहजहाँपुर के मंत्री को एक पत्र लिखा जिस में उन की बहुत प्रशंसा 
की । उस पत्र का कुछ अंश हम यहाँ उद्धृत करते हैं: | 
हमें “ज्ञात हुआ कि जैसे उन ( कर्नेल और मैडमों के पत्रों से उन की बुद्धि प्रकट 
होती है उन के मिलने से सौ शुनी अधिक योग्यता प्रकट हुई । और अत्यन्त सभ्यता उन 
की हम को प्रकट हुई |”? सहारनपुर और मेरठ में उन से लोगों के मिलने, प्रश्नोत्तर करने 
आदि का उल्लेख करते हुए सहाराज लिखते हैं कि “जिस किसी ने सत्‌ welt में जो कुछ 
शाङ्का करी उस का उत्तर सत्यार्थ मिलता रहा अथोत्‌ अमेरिका बाले साहबों ने सब के चित्त 
पर निश्चय कर दिया कि जितनी भलाई और विद्या हैं बह सब वेदों से ही मिल सकती हैं 
और जितने वेदविरुद्ध मत हैं वह सब पाखण्डी हैं |“ उक्त साहबों से जो हमारा समा- 
गम हुआ है यह इस आर्य्यावरत्तं आदि देशों के मनुष्यों की उन्नति का कारण 21 जैसे कि 
एक परम ओषधि के साथ सुपथ्य का मेल होने से शीघ्र ही रोग का नाश हो जाता है इसी 
प्रकार के समागम से आर्य्यावत्तादि देशों में वेद मत का प्रकाश होने से असत्य रूपी रोग 
का नाश शीघ्र ही हो जावेगा | और उक्त साहबों का आचरण और स्वभाव हम को अत्यन्त 
शुद्ध प्रतीत होता है, क्योंकि यह्‌ लोग तन, मन, धन से सब प्रकार वेद मत की सहायता 
करने में उद्यत हैं जो aro हरिश्चन्द्र चिन्तामणि ने उक्त साहबों के विषय में यह बात जड़ा 
दी थी कि यह लोग जादू जानते हैं और जालसाजों की भाँति छल-कपट की बातें करते 
हैं यह aa बात उनकी मिथ्या ही है क्योंकि जिसको जादू कहते हैं वह सीधे रास्ते में पदार्थ- 
विद्या है । उस विद्या को मूख लोगों ने जादू समझा है | उन्होंने मूर्खों के श्रम दूर करने के 
लिए और सन्मागे में चलाने के लिये धारण किया है कुछ दोष नहीं है ।” अन्त में महाराज 
लिखते हैं कि “इन साहबों के ga पत्रों और सात दिन की बात चीत करने से निश्चय हो 
गया है कि इनका तन, मन, और. घन सत्य के प्रकाश और असत्य के नाश करने और सब 
मनुष्यों के हित करने में है जैसा कि अपने लोगों का संथा निश्चय से उद्योग है |” 
फिर ५ मई सन्‌ १८७% के पत्र में महाराज ने मेरठ से बम्बई को लिखा है कि “साहब 
( कर्नल ) की और हमारी सम्मति मिल गई है, किसी प्रकार का भेद नहीं है और जो कुछ 
हरिशचन्द्र ने उनके चित्त में शाङ्का डाली थी बह सब निवृत्त हो गई है | साहब अत्यन्त शुद्ध 
अन्तःकरण सज्जन पुरुष हैं | उन में किसी प्रकार का छल-छिद्र नहीं है । परन्तु हरिशचन्द्र 
ह ७६५९ 
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ने ऐसा कपट किया कि जिसको हम कथन नहीं कर सकते हैं, परन्तु अब सावधान 
रहना चाहिये । à 
फिर एक पत्र में जो ५ मइ का हो है महाराज लिखते हैँ कि “उक्त साहबों की 


अपने समाज से कोई बात विरुद्ध नहीं है अथात्‌ अनुकूल आचरण-स्वभाव है क्योंकि चार 
पाँच दिन से जो हम उन के साथ धात चीत करते हैं तो सबथा यह लोग शुद्ध अन्तःकरण 
प्रतीत होते हैं और थियोसोक़िकल सोसाइटी में जो हमारा नाम लिखा गया है यदि तुम 
डस पत्र को भेज देते तो हम साहब को दिखला देते परन्तु जबानी जो साहब से कहा गया 
तो उन्होंने उत्तर दिया कि हमारी थियोसोफ़िकल सोसाइटी का अभी तक यह प्रयोजन था 
कि सब मतों के लोग उस में प्रविष्ट हों और अपनी 'अपनी सम्मति देवें । अब आय्यसमाज 
के नियमों को समझ कर जिस प्रकार आपकी आज्ञा होगी उसी प्रकार किया जावेगा | आगे 
को ऐसा न होगा और जो आय्यसमाज के नियमों को पसन्द नहीं करता है बह थियोसो- 
फ़िकल सोसाइटी में नहीं रहेगा i 
इसके पश्चात्‌ १० दिसम्बर सन्‌ १८७९ तक कनल और मैडम का साक्षात्कार महा- 
राज से नहीं हुआ । १५ दिसम्बर सन्‌ १८७९ को उक्त दोनों महानुभाव महाराज से काशी 
में महाराजा विजय नगर के वाग में मिले | उनके साथ मिस्टर सिनेट इलाहाबाद के दैनिक 
अंग्रेज़ी पत्र पायोनियर के संपादक और एक योरुपियन महिला भी थीं। आपस में योग 
विषय पर बात चीत हुईं । इस वार मिस्टर वाल मेजिस्ट्रेट काशी ने महाराज के व्याख्यानां 
को बन्द्‌ कर दिया था और उस अनुचित आज्ञा को हटवाने में कर्नल और मि० सिनेट ने 
विशेष aa किया । कनल के कइ व्याख्यान कांशी में हुए जिन में उन्होंने मुक्तकण्ठ से 
प्रशंसा की और अपने व्याख्यानों में यहाँ तक कहा कि वेद जैसा प्राचीन और ज्ञानपूणं 
कोई ग्रन्थ दूसरा नहीं है | इसी वेद से सब जगह ज्ञान फैला है । हमारी सभा में सब 
धम्म वाले सम्मिलित हो सकते हैं परन्तु वे नहीं जो इश्वर और परलोक को नहीं मानते | 
इन्होंने थियोसो फ्रिस्ट नाम का एक अंग्रेजीपत्र निकाला उस के आरम्भ और अन्त में नमस्त? 
शब्द रहता था | यहाँ तक भी कर्नल और मैडम ने किसी शाब्द, कम्मे वा संकेत द्वारा यह 
प्रकट नहीं किया कि ag वेदानुयायी वा इश्वर में विश्वास रखने वाले नहीं है, परन्तु कुछ काल 
पश्चात्‌ आय्येसमाज और थियोसोफ़िकल सोसाइटी के सम्बन्ध के विषय में जनता में कुछ 
AA फैलने लगा, अतः उस की निवृत्त्यथ महाराज ने २६ जुलाई सन्‌ १८८० = श्रावण वदी 
५ Go १९३७ को मेरठ से निम्न विज्ञापन विशिष्ट विज्ञापन” के नाम से प्रचरित किया | 
सब asa को विदित हो कि आर्यसमाज और थियोसोक्रिकल सोसाइटी का 
जैसा संबंध है वैसा प्रकाशित कर देना मुझ को अत्यन्त उचित इस लिये हुआ कि इस विषय 
में मुझ से बहुत मनुष्य पूछने लगे और इस का ठीक आशय न जान उलटा निश्चय कर 
कहने लगे कि आय्यसमाज थियोसोफ़िकल सोसाइटी की शाखा है, इत्यादि श्रम कॉ 
नित्रृत्ति कर देनी आवश्यक हुई । जो ऐसी ऐसी बातों के प्रसिद्ध रीति से उत्तर न दिये जाय 
तो बहुत मनुष्यों को अत्यन्त भ्रम बढ़कर विपरीत फल होने का संभव हो जाय । इस लिय 
सब आय्य और अनाय्याँ को उस का सत्य २ वृत्तान्त विदित करता हूँ कि जिस से सत्य 


की दृढ़ता और भ्रमोच्छेद हो के सब को आनन्द ही सदा बढ़ता जाय | बाबू Ne 
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रू 


चिन्तामणि जो किसी समय बंबई आंय्यंसमाज के प्रधान थे उन से न्यूयाक नगर अमेरिका 
की थियोसोक्रिकल सोसाइटी के प्रधान कर्नल एच० एस० आल्काट साहब बहादुर और मैडम 
एच० पी० व्लैवैट्स्की आदि से कुछ दिन आगे पत्र द्वारा एक दूसरी सभा के नियम आदि 
जान के सं० १९३५ के चेत्र में मेरे पास भी प्न न्यूयार्क से आया था किहम को भी आर्य्या- 
ada प्राचीन वेदोक्त धर्मोपदेश विद्या दान कीजिए | मैंने उस के उत्तर में अत्यन्त प्रस- 
aai से लिखा कि मुझ से जितना उपदेश बन सकेगा यथावत्‌ करूँगा | इस के पश्चात्‌ Seal 
ने एक डिप्लोमा मेरे पास भेजा कि जो थियोसोफिकल सोसाइटी आरय्यावर्त्तीय आय्य 
समाज की शाखा करने के विचार के निमित्त था | जब वह डिप्लोमा फिर यहाँ से वहाँ 
गया तो सभा करके सभासदों को सुनाया तव बहुत से सभासदों ने इस बात से प्रसन्न हो 
कर उस को स्वीकार किया और बहुतों ने कहा क्रि हम ठीक ठीक जानने के पश्चात इस 
बात को स्वीकार करेंगे | 
जब वहाँ ऐसा विरुद्ध पक्ष हुआ तब फिर मेरे पास वहाँ से पत्र आया कि अब हम 
क्या करें | इस पर मैंने पत्र लिखा कि यहाँ आर्य्यावच्ते में अब तक भी बहुत मनुष्य आर्ये 
समाज के नियमों को स्वीकार नहीं करते, थोड़े से करते हैं तो वहाँ वैसी बात के होने में 
क्या आश्चर्य है ? इसलिये जो मनुष्य आर्य्यसमाज के नियमों को अपनी प्रसन्नता से मानें 
बह वेदमतानुयायी और जो न मानें वह केवल सोसाइटी के सभासद्‌ रहें, उनका अलग 
Ra अच्छा नहीं, इत्यादि विषय लिख के मैंने बाबू हरिशचन्द्र चिन्तामणि के पांस पत्र भेजा 
और. उनको लिखा कि इस पत्र की अंग्रेजी करा शीघ्र वहाँ भेज दीजिये | परन्तु उन्होंने बह 
पन्न न्यूयार्क में न भेजा जत्र समय पर पत्र का उत्तर वहाँ न पहुँचा तब जैसा उत्तर मैंने 
दिया था वैसा ही वहाँ दिया गया कि जो वेदों को पवित्र सनातन इश्वरोक्त मानें बह वेद 
की शाखा में गिने जायं और आर्यसमाज की शाखा रहें परन्तु वह सोसाइटी की भी शाखा 
रहें क्योंकि वह सोसाइटी के एक अङ्गवत्‌ हैं । अर्थात्‌ न आर्यसमाज थियोसोफ्रिकल 
सोसाइटी की शाखा और न थियोसोफ़रिकल सोसाइटी आर्यसमाज की शाखा है, ऐसा सब 
सञ्जनों को जानना उचित है | इससे विपरीत समझना किसी को योग्य नहीं i देखिये, यह 
बड़े आश्चयं की बात है कि जिस समय बम्बई में आय्यंसमाज का स्थांपन हुआ उसी समय 
न्यूयार्क में थियोसोफ्रिकल सोसाइटी का आरम्भ हुआ। जैसे आर्यसमाज के नियम लिखके 
माने गये वैसा ही नियम थियोसोफ़िकल सोसाइटी के निश्चित हुए । और जैसा उत्तर Fa 
तीसरे पत्र में बाहर लिख के बेद की शाखा और सोसाइटी के लिये भेजा था उसके पहुँचने 
के ya ही न्यूयाक में वैसा ही काय्य किया गया | क्‍या यह सब कार्यं ईश्वरीय नियम के 
अनुसार नहीं हैं ? क्या ऐसे कार्य्य अल्पज्ञ जीव के सामर्थ्य से बाहर नहीं है कि जैसे 
कार्य्यं पृथ्वी के ऊपर जिस समय में हों वैसे ही भूमि के तले अर्थात्‌ अमेरिका में उसी समय 
हो जायं ? यह्‌ बड़ी अद्भत बातें जिसकी सत्ता से हुई हैं, अर्थात्‌ ५ सहस्र वर्षों के पश्चात्‌ 
आर्य्यावरत्तीय घास्मिक मनुष्यों और पातालख्थ अर्थात्‌ अमेरिका निवासी मनुष्यों का वेदोक्त 
सनातन सुपरीक्षित धस्स व्यवहारों में बान्धवीय प्रेम प्रकट किया है, उस सर्वेशक्तिमान्‌ पर- 
मात्मा को कोटि २ धन्यवाद देता हूँ क्रि हे सर्वशक्तिमन्‌, सर्वव्यापक, दयालो, न्यायकारिन्‌, 
„ परमात्मन्‌! जैसा आपने क्षा से वह कृत्य किया है बैसे भूगोलस्थ सब धर्म्मात्मा व विद्वान्‌ 
१०१ ७७१ ; 
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महषिं दयानन्द्‌ का जीवन-चरित 


मनुष्यों को उसी वेदोक्त सन्मा में स्थिर शीघ्र कीजिये कि जिससे परस्पर विरोध छूट कर 
मित्रता हो के सब मनुष्य एक दूसरे की हानि करने से पथक हो के अन्यों का सदा उपकार 
किया करें | वैसा ही हे मनुष्यो ! आप लोग भी उसी परब्रह्म की प्रार्थना पूर्वक पुरुषार्थ करें 
कि जिससे हम सब लोग एक दूसरे को ठुःखों से छुड़ाते और आनन्द से युक्त रहें । 
ओम्‌ मिति श्रावण बदि ५ सोमवार संवत्‌ १९३७ 
हस्ताक्षर स्वामी दयानन्द सरस्वती । 

१० सितम्बर सन्‌ १८८० को कनल और मैडम महाराज से भेंट करने मेरठ आये 
जहाँ महाराज पहिले से विराजमान थे | उन्होंने योगविषय में महाराज से प्रश्नोत्तर किये | 
प्रसङ्ग ऐसा था ही जिसमें इश्वर का विषय आना आवश्यक था । जब इन्होंने Sat के 
अस्तित्व में कुछ सन्देह प्रकट किया तो महाराज एक दम बिस्मित हो उठे | जिन्हें वह अब 
तक इश्वर का विश्वासी समभते रहे थे और जो स्वयं भी अपने को आस्तिक प्रकट करते रहे 
थे उन्हें नास्तिकता के गत्ते में पतित देखकर विस्मय होना ही था, जब एक वार सन्देह जागृत 
हो गया फिर तो अन्य बहुत सी बातें नये रूप में स्म्रतिपथ पर आरूढ़ हो गई और उनके 
कितने ही कार्य्ये सन्दिग्ध दृष्टि पड़ने लगे जिनके समागम को उन्होंने saraga विशिष्ट 
बिज्ञापन में sadfa लिखा था वह आसुरीभाव-परिचालित दिखाई देने लगा | महाराज 
ने जैसे ही कि उन्हें अमेरिका बालों की नास्तिक मनोवृत्ति का पता लगां उनसे स्पष्ट रूप में 
पूछा कि इश्वर के विषय में आपके क्या विचार हैं। इस प्रश्न का करना था कि वह एक दस्‌ 
घबरा उठे कि अब सारी पोल खुल जायगी | स्पष्ट प्रश्न का स्पष्ट उत्तर देने में आनाकानी 
करने लगे | महाराज ने उन्हें तीनदिन तक समभाया, युक्तियों पर युक्तियाँ दीं, जिनका कोई 
उत्तर उनसे न बन पड़ा | महाराज ने उनसे बहुतेरा कहा कि इश्वर विषय पर MTs कर 
लो, परन्तु बह्‌ उद्यत न हुए और ऐसे घबराये कि मेरठ में sacar तक दूभर हो गया और 
१२ सितम्बर को अमृतसर चले गये । 

इस प्रकार सन्देह की मात्रा कर्नेल और मैडम के व्यवहार से दिनों दिन बढ़ती ही 
गई | और उसका बढ़ना स्वाभाविक ही था । महाराज के हृदय में कोई छल-छिद्र न था 
परन्तु दूसरी ओर कपटजाल और कूट नीति के अतिरिक्त अन्य कुछ न था। वास्तव में 
बात यह थी कि कर्नेल और मैडम केवल अपनी स्वार्थसिद्धि के लिये महाराज को एक 
उपकरण बनाना चाहते थे | उनका अभिप्राय उनके द्वारा विदेश में अपने विचारों के प्रचार 
के निमित्त एक वेदि ma करना और भारतवासियों से परिचित होना था जो उनके भारत 
आगमन के थोड़े दिन पीछे ही प्रकट हो गया था । उनकी चाल में आकर अनेक आय्ये- 
समाजी थियोसोफ़िकल सोसाइटी के सभासद बन गये | जहाँ भी वह गये आर्य्यों ने उन 
की सेवा-छुश्रूषा करने में कोई त्रुटि न की और इस प्रकार उनके लिये BAVA का द्वार 
खुल गया | बह्‌ ऊपर से तो महाराज के प्रति श्रद्धा भक्ति प्रकट करते रहे परन्तु भीतर २ 
कूट नीति का अवलम्बन करके अपने विचारों का प्रचार करते रहे | मेरठ में उन्होंने gat 
वादी होने से ही नकार कर दिया और शाख््रार्थ से भाग निकले। उसके पश्चात्‌ उनकी अनेक 
लीलाएं इसी प्रकार की हुई जो कोई सद्भावयुक्त मनुष्य कदापि नहीं कर सकता, इतना ही 

नहीं, मैडम ने शिमले से एक अत्यन्त secret पत्र महाराज को लिखा fare बह 
Y 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


3 परिशिष्ट संख्या २ 

एक, वार agi, अनेक वार स्पष्ट शब्दों में अपना सर्वोच्च धम्मेगुरु मान चुकी थीं। यहं 
उनके लिये सवथा अनुचित था | 

यह सब बातें देखकर महाराज ने चाहा कि इन लोगों से सारी बातें स्पष्ट रूप से 
हो जानी चाहियें | इसी उद्देश्य से वह बम्बई गये । वहाँ कर्नेल ओर मैडम पहले से ही 
Sat हुए थे । स्टेशन पर कर्नेल और आसय्येसमाज के अनेक प्रतिष्ठित सभासद्‌ उनके 
स्वागत के लिये उपस्थित थे । सब ने महाराज से प्रेमपूवक नमस्ते कहा और कर्नेल उन्हें 
वालकेश्वर गोशाला को लिवा ले गये जहाँ बह स्वयं ठहरे हुए थे और चहीं ठहराया | महा 
राज ने कई वार यन्न किया कि उनसे सब बातों पर खुले शब्दों में विचार हो जाय, परन्तु 
कर्नल इसे किसी न किसी प्रकार टालते रहे यहाँ तक कि महाराज को बम्बई आये हुए दो 
मास से अधिक हो गये | जनवरी से मार्च का महीना आ गया परन्तु कनेल से इश्वर विषय 
पर बात चीत करने का अवसर न आया | अब महाराज के लिये अधिक प्रतीक्षा करनी 
असह्य हो गई और उन्होंने सेठ पन्नाचन्द आनन्दजी और राव बहादुर गोपाल राव gR- 
देशमुख को कर्नल के पास भेजकर कहलाया कि या तो आप हम से विचार कर a नहीं तो 
हम प्रकाश्य सभा में भाषण देकर सारी लीला को प्रकट कर देंगे । इस पर कनल ने १७ 
मार्च सन १८८२ को विचार करने को कहा परन्तु उन्होंने एसा न किया। तब २१ ars को 
कर्नेल और मैडम के नाम एक चिट्ठी aro जनकधारीलाल दानापुर निवासी से जो उनके 
दर्शनों और AAAS बम्बई के उत्सव में सम्मिलित होने के लिये आये थे इस आशय 
की लिखाई कि मेरठ में आप ने एक व्याख्यान दियां था जिससे ज्ञात हुआ कि आप लोगों 
को ईश्वर के अस्तित्व में सन्देह है और आप लोगों ने जो चिट्ठी पहले अमेरिका से लिखी 
थी उसमें अपने धम्म का नाम थियोसोफ़िस्ट लिखा था। हम ने थियोसोफ़िस्ट शब्द के 
अर्थे अंग्रेज़ी जानने वालों से पूछे तो उन्होंने कोष को देखकर 'थियोसोफी” शब्द के अर्थ 
इश्वर की बुद्धिमत्ता बतलाये थे । इससे हमने आप को आस्तिक समभा था और इस कारण 
आप से मित्रता करने में मुझे कोई रुकावट नहीं रही थी | अब आप के व्याख्यान इसके 
बिपरीत देखते हैं। आप से और*हम से मित्रता हो चुकी है अतः कल के दिन अथवा 
जितना शीघ्र हो सके आप मेरे पास चले आओ वा मुझे अपने पास बुलालो वा कोई 
अन्य स्थान नियत करो कि जहाँ हम दोनों मिलकर इस विषय में शास्त्रार्थे करें यदि आप 
से हो सके तो हमारे मन से इश्वर का विचार उठा दो और अपने जैसा बना लो, अन्यथा 
हम से हो सकेगा तो हम आप को ईश्वर का प्रमाण देंगे और आप को अपने जैसा बनाबेंगे | 

यह पत्र महाराज ने बम्बई के एक रईस को दिया और कहा कि इसे कर्नल और 


मैडम को दे आओ और इसका उत्तर ले आओ | उनसे महाराज ने यह भी कहा कि उन : 


से हमारी ओर से कहना कि हमें बम्बई में आये कितने ही दिन हो गये। हम जिस दिन 
बम्बई उतरे थे तो स्टेशन पर हम से मिलने आप दोनों गये थे और उसी समय हमने आप 
से कहा था कि ईश्वर विषय में हमारा और आप का समान विचार हो जाना अत्यन्त 
आवश्यक है तो आपने कहा था कि इसमें शीघ्रता क्या पड़ी है, एक न एक दिन हो रहेगा । 
हमने उत्तर दे दिया था कि यह सब से आवश्यक बात है, इसमें विलंब करना उचित नहीं 


है*परन्तु आप लोगों ने अब तक उसका कोई aen नहीं किया । हमें इस बात की बड़ी 
we 
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इच्छा है, यदि आप इससे नकार करेंगे तो हम में और आप में मित्रता रहनी कठिन हो 
जायगी क्योंकि हम नास्तिकों के खण्डन करने में आलस्य करना पाप समकते हैं | 
पत्रवाहक गये तो उन्हें ज्ञात हुआ कि कर्नल दिसूर चले गये हैं | उन्होंने मेडम को 
पत्र दिया और महाराज का सन्देश पहुँचाया परन्तु मैडम ने पत्र का लिखित उत्तर न देकर 
कहला भेजा कि हमें आप से इस विषय में शास्त्रार्थ करने का अवकाश नहीं है | 
२२ माचे को महाराज ने दूसरा पत्र मैडम के पास भेजा कि कर्नल ने हमें वचन 
दिया था कि हम शीघ्र ही इस विषय में arena करेंगे, परन्तु वह उसे पूरा किये विना हो 
अन्यत्र चले गये | सो यदि तीन चार दिवस के भीतर आप अकेली अथवा कनल सहित 
इस JA? को न निबटा लोगी तो में २८ माच सन्‌ १८८२ मंगलवार को फ्रामजी कावसजी 
हॉल में आप के विरुद्ध वक्तता दूँगा | 
जब मैडम ने इस पत्र का कोई उत्तर न दिया तो एक विज्ञापन छुपाकर वाँटा गया 
कि स्वामी दयानन्द सरस्वती उपर्युक्त तारीख को फ्रामजी काऊसजी हॉल में सन्ध्या के 
६ बजे आर्यसमाज और थियोसोफ़िकल सोसाइटी के भूत और वत्तेमान सम्बन्ध पर 
वक्तता देंगे | इसके अनुसार महाराज ने व्याख्यान दिया और उसमें कर्नल और मैडम फे 
पत्र पढ़कर सुनाये और उनसे सिद्ध किया कि इन लोगों के व्यवहार में केसा. परस्पर 
बिरोध रहा है| उन्होंने कहा था कि हम स्वामी दयानन्द सरस्वती की आज्ञानुसार चलेंगे, परन्तु 
उन्होंने उनकी आज्ञा के विरुद्ध किया । हम ने कहा था कि आप थियोसो फ्रस्ट पत्र में भूत, 
प्रे, पिशाच आदि की कथाएं और उनके विद्यमान होने के विषय में लेख न छापें क्योंकि 
ऐसी योनियों का कोई अस्तित्व नहीं है, परन्तु बह्‌ न माने । हम ने एक पत्र कर्नल से कुक 
साहब को लिखाया था जिस में हम ने यह लिखने को कहा था कि कोन सा धम्मे इश्वर 
प्रणीत है, परन्तु इंश्वरप्रणीत का पर्यायवाची अंग्रेजी शव्द न लिख कर उस के स्थान में 
‘Most divine’ शब्द लिखा । जब हमने उस पत्र को एक अन्य मनुष्य से पढ़वाया तब 
हमें यह बात ज्ञात हुई । जब हम से कर्नेल फिर मिले तो हमने उक्त शब्द कटवाकर अपने 
आशय के अनुसार शब्द लिखाये | कर्नल ने पत्र में से उक्त शब्द काट तो दिया, परन्तु अपने 
थियोसोक्रिस्ट पत्र में वह Most divine शब्द ही छापा | पहले उन्होंने अपने को इंशवर 
और वेदों का विश्वासी प्रकट किया था परन्तु अब उन में अविश्वास प्रकट करने लगे | पहल 
कहा था कि सभासदों से कोई Ga नहीं ली जायगी, परन्तु पीछे १०) फ़ीस लगा दी g 
जिस धम्म के मानने वालों में व्याख्यान देते हैं उसी धम्मं की प्रशंसा करने लग जाते R । 
महाराज ने इन की योगविद्या की भी पोल खोली और कहा कि कनेल ae मैडम 
प्राचीन योगविद्या के विषय में कुछ भी नहीं जानते | मैडम कहती थीं कि A योगशास्त्र 
के अनुसार योगाभ्यास करती हूँ परन्तु जब उन से aaa योगशास्त्र के विषय HAH 
किये गये तो ae सर्वथा अनभिज्ञ पाई गई । जो योगी होता है ag भीतर और बाहर से 
एक सा होता है परन्तु यह लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं | योगी कभी नास्तिक 
नहीं होता परन्तु यह्‌ इश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते । यह संभव है कि यह मेस्म- 
Rsa और पश्चिमीय विज्ञान के विषय में कुछ जानते हों । जो कुछ चमत्कार यह दिखाते हैं 
बह किसी गुप्त कला आदि का कौशल मात्र है W इन का यह कहना कि हम यह AN: 
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ड परिशिष्ट संख्या २ 


रकार fiat कूला आदि के सहारे केवल प्राकृतिक शक्तियों और अपनी इच्छा शक्ति से. 


दिखाते हैं सवथा झूठ बोलना है | 

इस प्रकार थियोसोफ़िकल सोसाइटी के प्रवत्तंकों की पोल खोल कर महाराज ने 
आय्येसमाज का सम्बन्ध थियोसोफ़रिकल सोसाइटी से सदा के लिये तोड़ दिया । 

व्याख्यान के पश्चात्‌ महाराज ने निम्न लिखित बिज्ञापन आर्यसमाज और थियोसो- 
फ़िकल सोसाइटी के सम्बन्ध-विच्छेद की सूचनार्थ सव आर्य्यंसमाजों में भिजवा दिया | 

थियोसोफिस्टों की गोलमाल पोलपाल 

श्री स्वामीजी ने और आय्यसमांज के लोगों ने इन के पूर्व पत्रों से यह अनुमान 
किया था कि इन से आय्यावत्तं देश का कुछ उपकार दोगा परन्तु बह अनुमान व्यथे हो 
गया, क्योंकि ( १ ) जो जो इन्होने प्रथम अपनी चिट्रियों में प्रसिद्ध लिखा था कि हमारी 
थियोसोफ़िकल सोसाइटी आर्यसमाज की शाखा हुईं उससे यह लोग बदल गये | 

(२ ) इन्होंने कहा था कि वेदोक्त सनातन धम्मं के ग्रहण और संस्क्रत विद्या पढ़ने 
को विद्यार्थी होने के लिये आते हैं, वह तो न किया किन्तु अब किसी धम्मे को नहीं मानते 
ओर न कुछ किसी धम्म की जिज्ञासा की, न आज तक संस्कृत विद्या पढ़ने का आरम्भ 
किया और न करने की आशा है | 

( ३) इन्होंने कहा था कि जो इस सोसाइटी के सभासदों से फ़ीस आवेगी वह 
#आर्य्यसमाज के लिये होगी और बहुत सी पुस्तकं भेंट की जायंगी | वह तो कुछ भी न 
किया परन्तु जो हरिश्नन्द्र चिन्तामणि के पास ७००) रुपये भेजे थे वह भी निगल के बैठ WI 
पुस्तकों का दान करना तो दूर रहा किन्तु जिन बाबू छेदीलाल और बाबू शिवनारायण 
आर्यसमाज मेरठ के सभासदों ने उनके सत्कार में स्थान, यान, सवारी और खान पान आदि 
में सैंकड़ों रुपये व्यय किये इतने पर भी मैडम एच० पी० Aat और एच० gao 
कर्नल MSH साहब ने जो एक पुस्तक उन को दिया था उस के ३०) झट ले लिए और 
लज्जित भी न हुए | इसके सिवाय सहारनपुर, अमृतसर, और लाहौर आदि के झार्य्यंसमाजों 
ने बहुत सा an किया वह भी इन्होंने नहीं समभा और स्वामीजी ने भी जहाँ तक बना 
इनका उपकार किया । उस को न मान कर व्यथ लिखते हें कि हम ने स्वामीजी का बहुत 
साहाय्य किया परन्तु स्वामीजी कहते हैं कि कुछ भी नहीं किया । और जो किया हो तो 
प्रसिद्ध क्यों नहीं करते हैं, सो कुछ भी प्रकट नहीं करते फिर कोन मान सकता है ? 

(४ ) प्रथम इन्होंने अपने पत्रों में और यहां आपके स्वामीजी और सब के सामने 
ईश्वर को स्वीकार किया | फिर उसके विरुद्ध मेरठ में खामीजी और अनेक भद्र पुरुषों के 
सामने दोनों ने कहा कि हम दोनों ईश्वर को नहीं मानते | क्या यह पूर्वापर विरोध नहीं है? 
तब स्वामीजी ने कहा कि तुम इश्वर के मानने का खण्डन करो और हम मण्डन करें, जो 
सच हो उसको मान लीजिए, तब इन्होंने इस बात को भी स्वीकार नहीं किया । 

(५ ) वे जब आसय्योवत देश में आने लगे तब एक समाचार 'इणिडयन स्पेक्टेटर? 
में पत्र तारीख २४ जुलाई सन्‌ १८७८ में छपवाया था कि $ न हम बुद्धिस्ट हैं a हम 


9 उनके स्वयं शब्द यह थे “हम स्वामी दयानन्द सरस्वती को सर्वोच्च धर्मगुरु मानते हैं । 
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। क्रिश्चियन और न हम ब्राह्मण अर्थात्‌ पुराणमत के मानने बाले हैं, किन्तु हम आय्येसमाजी 
iil हैं। अब इससे विरुद्ध स्पष्ट छपवाया कि हम aga वर्षो से बुद्धिस्ट थे, और अब भी हैं । 
॥ क्या यह कपट और छल की बात नहीं है और जनवरी सन्‌ १८८० की चिट्ठी से सिद्ध 
| होता है कि वह ईश्वर को मानते थे और आठ महीने के पश्चात्‌ उसी सन्‌ के अक्तूबर BF 


jid 
hi महीने में मेरठ में कहा कि हम दोनों इश्वर को नहीं मानते। यह उनका छल नहीं तोक्या है ? 
(| ( ६) यहां आके आय्यसमाज की शाखा थियोसोफ़िकल सोसाइटी प्रथम स्वीकार 


करके पश्चात्‌ कहा कि मुख्य सोसाइटी न आय्येसमाज की शाखा और न आय्यसमाज 
मुख्य सोसाइटी की शाखा है किन्तु जो एक दूसरे वेद की शाखा दोनों की सामे की है। 
इस से विरुद्ध अब छाप के प्रकट किया कि हमारी सोसाइटी कभी आय्यसमाज की शाखा 
नहीं हुई थी और हम श्राय्यंसमाज से बाहर हैं । क्या यह भी इनकी विपरीत लीला नहीं है 
कि जव इन्होंने बम्बई में सोसाइटी बनाई थी उस में स्वामीजी के कहने सुनने और लिखे 
विना उनका नाम अपने मन से सभासदों में लिख लिया था । जब यह प्रथम मेरठ में मूल 
जी के साथ मिले थे तव स्वामीजी ने कहा था कि विना हमारे कहे सुने तुमने सोसाइटी में 
नाम क्‍यों लिखा, जहाँ लिखा हो काट दें । तव कनल Bese साहब ने कहा कि हम इस 
के आगे ऐसा कभी नहीं करेंगे, जहाँ लिखा है वहाँ से निकाल भी देंगे । फिर भी जब काशी 
में मिले तब तक set ने सोसाइटी से स्वामीजी का नाम नहीं निकाला । तब स्वामीजी ने 
कड़ा पत्र लिखा कि जहाँ हमारा नाम लिखा हो वहाँ से शीघ्र निकाल दो तब उन्होंने तार 
भेजा कि अब हम क्या लिखें, तब स्वामीजी ने तार में उत्तर दिया कि जव हमने प्रथम ' 
वैदिक धम्मोंपदेशक लिखा था वैसा लिखो । न में तुम्हारा वा अन्य किसी सभा का सभा 
सद्‌ हूं किन्तु एक वेदमाग को छोड़ के किसी का संगी में नहीं हूं । इस पर भी जब वह 
शिमले में थे तब ब्लैवैद्स्क्री ने ऐसी असभ्यता की चिट्टी लिखी कि जिस को कोई सभ्य 
स्वीकार न करे | क्या यह्‌ इन को योग्य था कि स्वामीजी ने कभी इन को न लिखा था और 


न कहा था | उस पर भी इन्होंने स्वयं स्वामीजी का नाम लिख लिया था। क्या यह लज्जा 
की बात नहीं है ? 


(७) जो इन्होंने मेरठ में प्रतिज्ञा की थी कि आज पीछे आय्यंसमाज के सभासदों को अपनी 
सोसाइटी के साथ होने को कभी नहीं कहेंगे । इसीके दो दिन पीछे जब बाबू छेदीलालजी 
a अम्वाले तक इन के साथ गये तब माग में बहुत समभाते गये कि आप हमारी सोसाइटी के 

साथ हजिये और पत्र शिमले से बाबूजी के पास भेजा कि आप सोसाइटी के सभासद्‌ हूजिये। 
| . (८) ऐसी २ छल कपट की बातें देख कर स्वामीजी ने आय्यसमाज मेरठ के 
| वाषिकोत्सव पर व्याख्यान दिया था कि इन की सोसाइटी में किसी वेदानुयायी को सभासद 
होने की कुछ आवश्यकता नहीं है क्योंकि जैसे नियम आय्यंसमाज के हैं वैसे इन की सोसा- 
| इटी के नहीं । इस पर शिमले स मैडम ब्लैवैटस्क्री की ने असभ्यता और Wo का भरी हुई 


प्रचलित अथो में हम न बौद्ध हैं और न ब्राह्मण धर्म्म के हैं Sqr साधारणतया उसके अथ लिये 
जाते हैं और ईसाई तो निश्चयपूर्वक हैं ही नहीं | 


g अक्तूबर के स्थान में सितम्बर होना चाहिये क्योंकि saw और मेडम तभी महाराज स | 
AO = 


मेरठ में मिळे थे । > 
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कर परिशिष्ट संख्या २ 


चिट्ठी लिखी और स्वामीजी ने भी उसका यथायोग्य उत्तर दिया । उस के पश्चात्‌ स्वामीजी 
ने विचारा था कि जब हम वम्बई जावेंगे तब हम इन से सब बातों को स्पष्ट करलेंगे | ऐसा 
ही आय्यंसमाज वम्वई चाहती थी | जब स्वामीजी बम्बई में पहुंचे ततर बहुत सभासद और 
कनल साहब भी स्टेशन पर आये थे । जव स्वामीजी स्थान पर आ पहुँचे पश्चात्‌ इन से 
स्वामीजी की aga सी बातें हुई और स्वामीजी ने यह भी विदित कर दिया कि आप से और 
भी बहुत बिषयों में वात करनी है. तव उक्त साहब ने स्पष्ट उत्तर न दिया | जब कुक साहब 
के विषय में वात चीत करने के लिये स्वामीजी के पास आये तब भी कहा कि आप का 
और हमारा विचार हो जाना चाहिये था, तव कर्नल साहब ने कहा कि हाँ करेंगे | इस पर 
भी स्वामीजी ने पानाचन्द आनन्दजी और राव बहादुर गोपालराव हरिदेशमुख द्वारा 
कहलांया कि आप लोग मुझ से बाव चीत करने को आवें नहीं तो हम को प्रसिद्ध 
भाषण देना होगा | तब पानाचन्द आनन्दजी ने इन्हों से पूछ के स्वामीजी से कहा कि १७ 
माचे सन्‌ १८८२ को कर्नल साहब बात चीत करने को आवेगे, फिर भी न आये और बंबई 
से दिसूर पहुँच कर पत्र लिखा कि में नहीं आसका, परन्तु मैडम ब्लैवैट्स््री आप से बात 
चीत कर लेंगी | वह भी नहीं आई । , ae A 

तब स्वामीजी का भाषण आय्यसमाज और थियोसोफ़िकल सोसाइटी के पूवापर 
विरोध अर्थात इनकी थियोसोफ़िकल सोसाइटी का पूर्व व्या सम्बन्ध था, अब क्या है इस 
/विषय पर व्याख्यान कराने के अर्थ आय्येसमाज बम्त्रई ने एक दिन Ja नोटिस Brat कर 
प्रसिद्ध कर दिया | तो भी मैडम व्लैवैद्स्की ने स्वामीजी के पास आके बात चीत न की | 
तब स्वामीजी ने भाषण दिया | 

इस पर अपने थियोसोफ्रिस्ट पत्र में लिखते हैं कि हम से विना कहे सुने स्वामीजी 
ने व्याख्यान दिया | क्या यह्‌ बात इनकी भूठ नहीं थी ? उसमें इनकी चिद्टियाँ पढ़ पढ़कर 
सुनाई कि जिसमें इनके पूर्वापर विरुद्ध व्यबहार का प्रकाश किया और यह कहा कि यह 
लोग कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ । ऐसा कहते हैं कि हम आय्यावत्ते देश की उन्नति 
करने के लिये आये हैं परन्तु उन्नति के बदले इनके काम अवनतिकारक विदित होते हैं | 
देखो स्वामीजी ने अनेक वार इस वात के करने से रोका कि तुम थियोसोफ्रिस्ट समाचार 
(qa) में भूत, प्रेत, पिशाचादि का होना न लिखिये, यह विद्या के विरुद्ध असम्भव है और 
जो बातें विद्या से विरुद्ध हैं उनको मत लिखो क्योंकि यह समाचार ( 9a) इस देश और 
योरुप में भी जाता है, सब लोग जान जायेंगे कि आर्य्यावत्ते देश में ऐसी ही व्यथ बातों के 
मानने वाले हें । इस बात को अब तक नहीं माना । और पूरव पत्रों में लिखा था कि जो 
आप उपदेश करेंगे सो हम मानेंगे | क्या इस बात को भी als सच कह सकता है ९ 

(९ ) जो पत्र कुक साहब को लिखा था वह BAT METS साहब ने अपने हाथ 
से लिखा था और स्वामीजी ने लिखबाया (था) उसमें most divine अथात्‌ कौन सा 
धर्मं ईश्वरीय quae है यह खामीजी के अभिश्राय से विरुद्ध लिखा था | जब इनके गये 
पश्चात्‌ स्यामीजो ने उस पत्र की नक़ल बंचवाई तो अशुद्ध विदित ga l फिर इस पर 
स्वामीजी के पास BAT AHS साहब आय अर तब वह्‌ शब्द कटवा दिया अर्थात्‌ उस 


,के स्थान में ऐसा लिखवाया था कि जब आप ओर मुझसे संवाद होगा aa विदित हो 
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जायगा कि कौन धम्मे इश्वरप्रणीत है और कौनसा नहीं | इतने पर भी इन्होंने वैसा ही 
अशुद्ध छपवाया | क्या ऐसी बात इनको कत्तव्य थी ? देखो यह इनकी सोसाइटी के नियमों 
में थियोसोफ्रिस्ट अर्थात्‌ ईश्वर को मानने वाले, इत सोसाइटी में फ़ीस नहीं ली जाती, इस 
धम्मं से कोई धम्मे उत्तम न कहना, न जानना और सदा क्रिश्चि पन धम्मे के विरुद्ध रहना 
चाहिये | जो अजन्मा किसी का बनाया नहीं, जिसने यह सब बनाया है, उस इश्वर को न 
मानना | दस दस रुपये फ़ीस लेना और जिस धम्मे का व्याख्यान देते हैं उसीको सब्र से 
उत्तम कहने लग जाते हैं | क्या यह खुशामदी और भाटों की लीला से कम È | 

अब विशेष लिखना बुद्विमानों के सामने आवश्यक नहीं | इतने नमूने से ही सब 
कोई समक लेंगे | परन्तु इस पत्र के लिखने का यही प्रयोजन है कि इन की सोसाइटी और 
इनके साथ सम्बन्ध रखने स आरय्यावत्ते देश के और आरय्यंसमाजों को सिवाय हानि के 
कुछ भी लाभ नहीं, क्‍योंकि इन लोगों का अन्तरीय अभिप्राय क्या है इस को वे ही जानते 
होंगे | जो इन का अन्तर ही निष्कपटी होता तो ऐसा पूर्वापर-विरद्ध व्यवहार क्यों करते | 
जब यह भयङ्कर नास्तिक, वाचाल और स्वार्थी मनुष्य हैं तो आर्य्याबर्त देश और आरय्य- 
समाजस्थ आदि आय्याँ को उचित है कि इन से सम्बन्ध और देशोन्नति की आशा न रक्खें। 
देखो और भी थोड़ा सा इन के प्रपञ्च का नमूना | प्रथम स्वामीजी का नाम लेते थे | जब 
स्वामीजी इन के जाल में न He तो अब कोटहूमीलाल का नाम लेते हैं कि जिस कोन 
किसी ने देखा और न पूर्वे सुना था । जो कभी उस के नाम से स्वार्थ सिद्ध न होगा तो गौरे 
कोट हूमीसिंह नाम शायद लेंगे | अब कहते हैं कि वह हमारे पास आता और बातें (करता) 
और चमत्कार दिखलाता है, देखो यह उन का RANT है, चिट्रियाँ और पुष्प ऊपर से 
गिरते हैं, खोई हुई वस्तु निकलती है, इत्यादि सब बातें इन की सच्ची नहीं, क्योंकि दूसरे को 
तो जाने दो परन्तु जब प्रथम कनल आल्काट और मैडम ब्लेवैट्स्की के साथ बम्बई में आये 
थे तब कुछ वस्त्रादि की चोरी हुई थी | उस के लिये बहुत सा यन्न पुलिस आदि से कराया 
था | उन को क्यों नहीं मँगवा लिया था, जव अपने पदार्थं न मँगवा सके तो शिमले की 
बात को सच्ची कोन विद्वान्‌ मानेगा | जब स्वामीजी और मेडम से मेरठ में योगविषय में 
बात हुई थी तब कहा था कि योगशासत्र और ater की रीति से में योग करती हूँ । तब 
स्वामीजी ने इन से उस maT योग की रीति Tat, तब कुछ भी उत्तर न दे सकीं | अर्थात्‌ 
जैसे कि मैस्मरिज्म जैसे बाजीगर तमाशा करते हैं उसी प्रकार की इन की भी बातें हैं । जो 
योग को थोड़ा भी करते हैं वह भीतर और बाहर से सरलता भरा हुआ एक व्यवहार करते हैं | 
FS कपट से प्रथक्‌, सो वैसा व्यवहार इन का नहीं है । जो योगविद्या को कुछ भी जानते 
तो इश्वर को न मानकर भयङ्कर नास्तिक क्‍यों बन जाते | इनके योगविद्या के न जानने में 
ईश्वर का न मानना ही प्रमाण है | इस लिये यही निश्चय है कि इनकी सोसाइटी और इन 
की पूवापर विरुद्ध बातें विश्वास के योग्य नहीं हैं । इसलिये इन से प्रथक्‌ रहना अत्युत्तम है। 
निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु लच्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्‌॥ 
अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्याय्यात्पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः ॥ 

इस प्रकार आय्येसमाज और थियोसोक़िकल सोसाइटी कां सम्बन्ध विच्छेद हो गया 
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और इस नाटक पर सदा के लिये पटच्षेप हो गया | यह दोनों संस्थाओं के लिए ही अच्छा 
हुआ | थियोसोफ़िकल सोसाइटी से देशा कों जो लाभ पहुँचता था वह्‌ गत ५० वर्ष में सब 
ने देख लिया | उसने श्रान्त विश्वासों के फैलाने के अतिरिक्त कोई ऐसा कार्य्य नहीँ किया 
जिस से भारत के धार्मिक इतिहास पर स्थिर प्रभाव पड़ा हो। न योगविद्या का ही प्रचार 
किया जिस का उस ने वीड़ा उठाया था, न प्रकृति की गुप्त शक्तियों के उदूघाटन और प्रसुप्र 
कलाओं के जागरण के हमें चिन्ह दृष्टिगोचर होते हैं जिन से लोगों के ज्ञान में वृद्धि होकर 
उनका कुछ उपकार हुआ हो | इस के प्रतिकूल भूत, Fa, पिशाच, योगिनी, शङ्किनी, डाकिनी 
आदि में अत्यन्त हानिकर विश्वास की मात्रा में अवश्य वृद्धि हो गई है, या यह हुआ है कि 
पुराणों के व्यर्थं और बुद्धि के प्रतिकूल AJAA को विज्ञान द्वारा सत्य सिद्ध करने का यन्न 
किया गया है | हाँ श्रीमती एनीबेसण्ट ने frat का प्रशंसनीय काय्यं अवश्य क्रिया है और 
uad- में भी उन्होंने उत्तम प्रयत्न किया है और इस के लिए वह अवश्य ही धन्यः 
वाद की पात्र हैं । 

आर्य्यसमाज के लिए भी यह सम्बन्ध-विच्छेद श्रेयस्कर हुआ, नहीं तो न जाने कितने 
आर्य्यंसमाजी भ्रमजाल में फँसते और आय्यंसमाज भी क्या जाने क्या रूप धारण कर 
लेता, और जो वेद और विद्या का प्रचार और धर्म्म-संस्कार का महान्‌ काय्यं उस के द्वारा 
संपादित हुआ है वह त्रिना हुआ ही रह जाता, आस्तिकता का प्रवल सहायक होने के स्थान 
में वह नास्तिकता का प्रष्ठपोषक बन जाता | 

जो लोग यह कहते नहीं थकते कि स्वामी दयानन्द सरस्वती ने अपने सिद्धान्त-निमोण 
में पालिसी से काम लिया उन के लिये यह सम्बन्धविच्छेद अत्यन्त शिक्षाप्रद है | यदि 
ऐसा होता तो बह्‌ थियोसोक़िंकल सोसाइटी से सम्बन्ध अलग करने से पहले बहुत कुछ संकोच 
करते और अपने सहायकों और मित्रों से ऐसे अकुश्ठित भाव से अलग न हो जाते । 

कर्नल ने महीनों पीछे अर्थात्‌ जुलाई सन्‌ १८८२ थियोसोफ्रिस्ट पत्र के परिशिष्ट में 
महाराज के उन पर लगाए हुए दोषों के निराकरण का कुछ प्रयत्न किया परन्तु वह अत्यन्त 
निर्बल और अयुक्तिसंगत सिद्ध हुआ | 

उन कां उत्तर यह था कि हमने कभी नहीं छिपाया कि हम बौद्ध हें और हमने अपनी 
२९ मई सन्‌ १८७८ की चिट्टी में जो हमने इणिडयन स्पेक्टेटर के सम्पादक को लिखी थी 
लिख दिया था कि हम बोद्ध हैं । हमने अपनी सोसाइटी को आर्यसमाज की शाखा इस 
लिये बनाया था कि जो सिद्धान्त बौद्ध मत के हैं वही स्वामी दयानन्द सरस्वती की व्याख्या 
के अनुसार वेदों में थे । हमने २२ फर्वरी की चिट्ठी में लिख दिया था कि ब्राह्मसमाज 
Personal God को मानती है और आय्यंसमाज ऐसे इश्वर में बिश्वास करती है जो 
Personal होने से दूर है | फिर आप कहते हैं कि स्वामीजी की २१ अप्रेल सन्‌ १८७६ 
की चिट्ठी Personal God की प्रशंसा में थी उस पर हेमने २४ सितम्बर सन्‌ १८७८ की 
चिट्ठी में aq आक्षेप किया था कि या तो स्वामी दयानन्द्ज्जी के इश्वर विषय में जो विचार 
हैं बह हम तक ठीक २ नहीं पहुँचे या उन के विश्वास ईश्वर विषय में ऐसे हैं जिन से थियो- 
सोकिकल सोसाइटी और उसके सभासद मतभेद रखते हैं । हमें ज्ञात होता है कि स्वामीजो 
© Personal ईश्वर को मानते हैं । में ऐसे ईश्वर को नहीं मान सकता | आप ( हरिश्चन्द्र | 
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चिन्तामणि ) स्वामीजी से पूछ कर स्पष्ट रूप से बताएं कि आर्यसमाज कैसे ईश्वर को मानता 
है | इसका उत्तर न तो स्वामीजी ने दिया और न हरिश्वन्द्र ने | हरिश्चन्द्र ने अपने ३० 
सितंबर सन्‌ १८७८ के पत्र में केवल इतना लिखा कि जब आप बंबइ आवेंगे, सारी बातों का 
निर्णय हो जावेगा जिससे स्पष्ट तथा प्रकट होता है कि बंबई आने से पहले हमारा मत बौद्ध था | 

कर्नेल का प्रत्युत्तर प्रथम तो म० रतनचन्द बेरी० सम्पादक आय्ये ने जो उन दिनों 
लाहौर से प्रकाशित होता था, दिया और फिर पणिडत उमरावसिह रुड़की निवासी ने दिया 
जो कि एक Yenge के रूप में छापकर प्रचरित किया गया । इस के पश्चात्‌ थियोसो फरसों 
ने कोई उत्तर देने का साहस नहीं किया | 

भारतवर्ष में आने के पश्चात्‌ सितम्बर सन्‌ १८८० तक यद्यपि बह इस अन्तर में दो 
वार स्वामीजी से मिलकर बातचीत कर चुके थे उन्होंने यह नहीं कहा कि हमारा इश्वर में 
विश्वास नहीं है ऐसी दशा में स्वामीजी इसके अतिरिक्त क्‍या समभते कि थियो सोफरिस्ट 
लोग वैसे ही इश्वरविश्वासी हैं जैसे कि बह स्वयं हैं यदि २९ मई सन्‌ १८५८ को ही कर्नल 
इशिडयन स्पेक्रेटर पत्र में लिख चुके थे क्रिहम बोद्ध हैं तो फिर इस बात को उन्होंने स्वामीजी 
से क्यों छिपाया | खामीजी को यह ज्ञात भी कैसे होता कि वह उक्त पत्र में अपने को 
बौद्ध-मतानुयायी प्रकट कर चुके हैं। इसके यही अर्थ हैं कि उन्होंने स्वामीजी को अपनी 
स्वार्थेसिद्धि के उद्देश्य से धोखा दिया । स्वामीजी ने कब, कहाँ और किस से कहा कि वेदों 
में बही सिद्धान्त लिखे हैं जो बौद्धमत के हें ? ऐसा कहना नितान्त मिथ्या है | इसका कोई 
प्रमाण भी कर्नल नहीं देते जहाँ स्वामीजी ने ऐसा कहा हो । कर्नल ने कभी किसी ऐसी 
चिट्टी का उल्लेख तक नहीं किया जिसमें उन्होंने स्वामीजी से ईश्वर विषय में मतभेद प्रकट 
किया हो । न ऐसी चिट्टी की लिपि कनल ने कभी पेश की । वास्तव में ऐसी चिट्टी कोई 
क्रभी थी ही नहीं और न वह कभी स्वामीजी के पास आई | कर्नल का कथन तो इसी बात 
से मिथ्या ठहरता है कि उसके लिखने की तारीख २४ सितम्बर १८७८ और उत्तर में हरि- 
न्द्र चिन्तामणि की चिट्ठी की तारीख ३० सितम्बर १८७८ बताते हैं । ६ दिन के भीतर 
चट्टी का अमेरिका से आना और उसके उत्तर का जाना असम्भव था जब तक यह न 
मान लिया जावे कि वह चिट्टी कनेल ने किसी “महात्मा” au भिजवाई और उसका उत्तर 
भी उसी महात्मा द्वारा Haran, और कि बह्‌ विद्युत्‌ की द्रुत गति से आये और गये | एक 
बात और भी है, यदि कनेल और मैडम की स्वामीजी के इश्वर विषयक सिद्धान्तों से एकता 
न थी और २४ सितम्बर १८७८ की चिट्टी का उत्तर स्वामीजी की ओर से उनके पास नहीं 


` पहुँचा था तो उन्होंने स्वामीजी को अपना धम्मैशुरु क्यों बनाया और विना इस बात को 


ठीक तौर पर जाने कि स्वामीजी के ईश्वर विषय में सिद्धान्त उनके अपने विचारों से मिलते 
हैं वा नहीं वह अमेरिका से चल क्यों दिये और यदि चल भी दिये थे तो स्वामीजी से प्रथम 
भेट के समय उनका प्रथम AAZ होना चाहिये था कि आप का इश्वर के सम्बन्ध में क्या 
विचार है | जो कोई भी निष्पक्ष होकर इस विषय में विचार करेगा वह इसी परिणाम पर 
पहुँचेगा कि थियोसोफी की इन महान्‌ मूर्तियों ने जान बूम कर स्वामीजी और अय्यैसमाज 


को धोखा दिया | स्वामीजी ने सरलचित्तता से उनका विश्वास कर लिया | बस यही उन्‌ 
का सब से बड़ा अपराध था। 
७८० 
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qe दिनों की बात है कि एक मुसलमान ने उठ में एक पुस्तक Rede के नाम ५० 
से हिन्दू धर्म के विरुद्ध लिखी थी। उसके उत्तर में चौबे बद्रीदास ने 'रहे- 
मुसलमान! नामक पुस्तक लिखी | उसके पश्चात्‌ मो० उबैदुल्ला ने जो हिन्दू से मुसलमान हुआ en 
„ था सन १२७४ हिजरी में एक पुस्तक 'तोह फ़तुल-हिन्द” लिखी जिसमें हिन्दुओं के देवताओं, कस | 
और महापुरुषों की घोर निन्दा की । उसके उत्तर में उसी वर्ष मुन्शी इन्द्रमशि ने फ़ारसी mow | 
भाषा में 'तोह-फतुल-इस्लाम” नामक पुस्तक लिखी | इस के उत्तर में एक मुसलमान ने | 
'खल-अतुल-हनूद' नामक पुस्तक सन्‌ १२८१ हिजरी अर्थात्‌ १९२२ विक्रमी सन्‌ १८६५ ६० | 
में लिखी और युन्शी szafy ने उसका सुँहतोड़ उत्तर सन्‌ १८६६ Fo अथात सं० १९२३ | 
वि० में अपनी पुस्तक 'पादाशे-इस्लाम” में दिया । मुसलमानों की ओर से दो और पुस्तक 
'एजाजे सुहम्मदी” और 'हदयतुल अस्नाम? प्रकाशित हुईं जिनका उत्तर मुन्शी इन्द्रमरि ने 
१८६७ में 'हूमलए हिन्द? व 'समसामे हिन्द! और सन्‌ १८६८ में 'सौलते हिन्द” नामी पुस्तकें 
लिख कर दिया । एक मुसलमान ने एक गन्दा काव्य हिन्दू धर्म के विरुद्ध मस्तवी-असूले- 
दीने हिन्दू, नाम से लिखा | उसका उत्तर भी मुंशी इन्द्रमरि ने 'सस्नबी असूले दीने अहमद” 
काव्यमय पुस्तक लिखकर सन्‌ १८६९ में दिया । सन्‌ १८७३ में एक अत्यन्त गंदी पुस्तक 
एक मुसलमान ने 'तेगे फ़क़ीर बर ग्ने शरीर” लिखी | अब तक दोनों ओर से एक दूसरे के 
मत के ऊपर कटाक्ष होते रहे परन्तु उनसे किसी पल्ष में उत्तेजना न हुई | 'हमलए हिन्द, 
'समसाने हिन्द” व 'सोलते हिन्द! के दो संस्करण हो चुके थे | किसी मुसलमान को उत्तेजना 
न हुई थी । पहल तो मुसलमानों ही की ओर से हुई थी । सब से पहली पुस्तक तो हिन्दू 
धर्म के विरुद्ध एक मुसलमान ने ही लिखी थी | मुन्शी इन्द्रमणि तो मुसलमानों के आक्रमणों 
का केवल उत्तर देते रहे थे । मुंशीजी की उपर्युक्त तीनों पुस्तकों का तीसरा संस्करण सुरादा- ८ 
बाद में छपा | तब मुसलमानों को “जामे ज्ञमशेद' नामी मुरादाबाद के एक सतास्ध समाचार 
पत्र ने भड़काया और अपने १६ मई सन्‌ १८८० के अङ्क में यहाँ तक लिखा कि “यदि सुन्शी 
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गला और छुरी नज़र आयगी | तअज्जुब है कि इस मर्तबा (छापेखाने) का इजरा जिसमें 
एक खास गिरोह के मज़हब की मज़म्मत (निन्दा) की क्रितावें छपती हैं साहब मैजिस्ट्रेट ने 
क्योंकर मंजूर फ़रमाया है । हम गवनमेंट से इल्तिजा (विनीत निवेदन) करते हैं कि इन 
किताबों क्रा जलवादे और मतंबा बन्द करादे । 
उक्त समाचार पत्र के उपय्युक्त लेख के अनुवाद को पढ़ कर पश्चिमोत्तर प्रान्त के 
afede गवनेर ने मुरादाबाद के मैजिस्ट्रेट को लिखकर व्यौरा पूछा और उमें यह भी लिखा 
कि मुंशी इन्द्रमणि पर दृष्टि रकखें ताकि बह किसी उपद्रव के उत्पन्न करने का कारण न वने | 
मैजिस्ट्रेट ने वह चिट्टी डिप्टी मैजिस्ट्रेट मौलबी एमादअली को रिपोर्ट लिखने को दी और 
उन्होंने रिपोट लिखकर चिट्ट्री मैजिस्ट्रेट जिले को वापिस कर दी । इस fast का पता मुंशी 
जी को भी लग गया और वह मैजिस्ट्रेट मिले तो मैजिस्ट्रेट ने कहा कि हम विद्रोह के कोई 
|, चिन्ह नहीं देखते, तुम विद्रोह न करना । इसके पश्चात्‌ मैजिस्ट्रट रामपुर गये और वहाँ से 
i, लौटते ही उन्होने और ही मूत्तिं धारण करली । सम्भव है वहाँ उन्हें विश्वास दिलाया गया 
| हो कि मुसलमान बहुत बिगड़ रहे हैं | उन्होंने २२ जुलाई सन्‌ १८८० को कचहरी में 
बैठते ही हिन्ढुस्थान के दण्ड-बिधात की २९२ और २५३ धाराओं में झुंशीजी पर वारणट 
निकाल दिया । जत्र वह पकड़े हुए आये तो उनकी पुस्तकों में से तीन बाते छांटकर उनसे 
` पूछा कि तुमने यह बातें कहा से लिखी हैं । मुंशीजी ने कहा कि मुझे समय मिले तो उत्तर 
दे सकता हूँ । मैजिस्ट्रेट ने कहा कि हम पच्चीस जुलाई को तुम्हारा बयान सुनेगे और २६ 
जुलाई को मुकदमा करेंगे ओर मुंशीजी को १०००) की जमानत पर छोड़ा जो एक सज्जन 
ने तुरन्त ही दाखिल करदी । मुंशीजी ने दो बातों का उत्तर तो पुस्तके प्रस्तुत करके दे दिया 
तीसरी बात के लिए कहा कि मैंने रदे मुसलमान' पुस्तक से ana की है, यदि समय मिले तो 
पुस्तक पेशकर सकता हूँ, परन्तु मैजिस्ट्रेट ने समय न दिया और सुं शीजी पर ५००) Sarat 
कर दिया और इंस्पेक्टर पुलिस को भेजकर मुन्शीजी के घर से सब पुस्तकें oat कर नष्ट 
HUT | समय न Rà जाने के हुक्म की नक़ल भी मैजिस्ट्रेट ने न दी और इस लिए उस 
का अपील भी न हो सका | 
महाराज का मुन्शी इन्द्रमणि से प्रथमवार साक्षात्‌ दिल्ली TAN के अवसर पर हुआ 
था उसके पश्चात्‌ महाराज ने उन्हें चाँदापुर के मेले में Mara Ñ agaat देने के लिए बुलाया 
था और फिर अलीगढ़ में भी उनसे बातचीत हुई थी । जब सन्‌ १८७९ में महाराज मुरादा- 
बाद गये तो भी उनसे विचार परिवत्तन न हुआ । यद्यपि महाराज का कई विषयों में मुन्शीजी 
से मतभेद था, परन्तु किसी मौलिक विषय पर न था। जब महाराज मुरादाबाद चलने लगे 
तो साहू श्यामसुन्दर आदि से कह आये थे कि आय्यंसमाज का प्रबंध मुन्शीजी के परामश 
से ही करना | उनसे हमारा जिन बातों में मतभेद है हम उसे आपस में समक लेंगे । अतः 
जितने दिन वह आय्यंसमाज के सभासद्‌ रहे आय्येसमाज & प्रधान रहे और सब कार्य 
उनके ही परामर्शे के अनुसार होता रहा । झुन्शी इन्द्रमणि वैष्णव सम्प्रदाय के थे, परन्तु 
बह अद्वितवादी नहीं थे और मूत्तिपूजा के घोर विरोधी थे और वेदों में उसका विधान नहीं 
मानते थे | इन्हीं सब कारणों से उनसे स्वामीजी का सख्य भाव होगया था । 
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जिन दिनों मुन्शी जी पर अभियोग चला था और उन्हें जिला मैजिस्ट्रेट ने अर्थ- 
दण्ड दिया था, स्वामीजी मेरठ थे | मुन्शीजी मुक्रहमे की अपील करना चाहत थे, परन्तु 
उसके व्यय के लिए उनके पास धन न था। वह मेरठ में स्वामीजी के पास आये और कहा 
कि मैंने जो पुस्तकें लिखीं वह वैदिक धम्म की रक्षा के लिए लिखीं | यह मुक़द्दमा भी मझ 
पर इसी लिए चलाया गया | यह वैदिक धम्मे की शिक्षा का प्रश्न है अतः आपको इसमें 
मेरी सहायता करनी चाहिए | बात ठीक थो, स्वामीजी ने स्वीकार करली | और आय्यः 
समाजां में अगस्त १८८० को मुन्शीजी के BRIA की सहायताथ धन भेजने की चिट्टी लिख 
दी और मेरठ में एक कमेटी बनादी गई कि जो रुपया इस BUS में आवे चाहे वह स्वामीजी 
केवा मुन्शी इन्द्रमणि के पास आते मेरठ में लाला रामशरणदास के पास जमा किया 
जावे और कमेटी की आज्ञा से खच किया जावे | यह कमेटी ही रुपये का हिसाब wea 
आर जब तक काम पूरा न हो तब तक धन की आय-व्यय की राशि कमेटी के सदस्यों के 
अतिरिक्त अन्य को न बतलाइ जावे। यह सब बातें मुन्शीजी ने स्वीकार करली थीं | 
इसके पश्चात्‌ साहब जज की अदालत में अपील किया गया । 

इस मुकदमे के विषय में हिन्दू समाचार-पत्रों ने ख़बर आन्दोलन किया | भारत 
तथा स्थानिक सरकार को मेमोरियल भेजे गये । भारतोय सरकार ने मैजिस्ट्रेट से मुकदमे 
„ की मिसल मँगाई तो उन्होंने लिख दिया कि अपील अदालत में है | भारत सरकार ने 

फिर लिखा कि अपील के पश्चात्‌ तुरन्त भेज दो । 

महाराज की चिट्टी पर रुपया आना आरम्भ हो गया। Vo) a स्वामीजी के पास 
अर शोष रुपये मुंशीजी और लाला रामशरणदास के पास आये | i ने वह्‌ २५०) 
भी लालाजी के पांस ही भेज दिये | परन्तु जो रुपया मुंशीजी के पास आया वह seta 
लाला रामशरणदास के पास न भेजा और न उसका हिसाब ही भेजा । लालाजी ने कई 
वार aa मुंशीजी को हिसाब भेजने को लिखा, परन्तु उन्होंने न भेजा | एक वार साहू 
श्यामसुन्दर से भी हिसाब भेजने को कहलाया, परन्तु फिर भी न भेजा | अतः जब मुंशीजी 
ने लालाजी से ६००) मांगे तो उन्होंने न दिये और यह भी मुन्शीजी को न बताया कि 
कितना रुपया उनके पास चन्दे में आया है। जब महाराज देहरादून से लौट रहे थे तब 
लाला .रामशरणदास मेरठ के रेलवे स्टेशन पर उन से मिले और सांरा वत्त कहा | महाराज 
ने उन से कहा कि ६००) तो भेज दो, कहीं काम न बिगड़ जाय और मैं मुन्शीजी को 
अलीगढ़ पहुँच कर समभा दूँगा | उन्होंने ६०० भेज दिये | महाराज ने अलीगढ़ पहुँचकर 
मुन्शीजी को तार द्वारा अलीगढ़ आने को कहा परन्तु वह न आये | इस पर मुन्शीजी 
ने एक विज्ञापन छुपवाया कि मुझे रुपया नहीं मिलता है अब तक कुल ६००) सिले हैं । 
रुपया सीधा मेरे पास भेजा जावे | इस पर उनके पास और रुपया आने लगा। परन्तु 
अपने हिसाब न देने के विषय में कुछ न लिखा, सारा दोष लाला रामशरणदास और 
स्वामीजी पर HAL | महाराज ने आगरे पहुँच कर सुन्शीजी को फिर लिखा कि हिसाब 
लेकर आजाओ तो उसके उत्तर में लाला रामशरणदास के विषय में अत्यन्त असभ्य 
शब्द लिखे और यह्‌ भी लिखा कि पहले उनका हिसाब देखा जावे तब हम अपना दिख 
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लाबेंगे । महाराज ने लालाजी को लिख कर हिसाब मँगवा लिया । सुन्शी इन्द्रमरिण और 
उन के शिष्य जगन्नाथदास आगरा गये तो महाराज ने हिसाब माँगा | उन्होंने कहा पहले 
लालजी का हिसाब दिखा दो तव हम दिखायेंगे | महाराज ने दिखा दिया और फिर उन 
से हिसाब दिखाने को कहा तो उनके शिष्य ने बैग पर हाथ धर कर कहा कि ओ हो 
Raa का क्रागज मुरादाबाद भूल आये | लालाजी के हिसाब में उन्होंने एक भूल पकड़ी 
कि गुरुदासपुर आय्येसमाज का २५९) कहीं जमा नहीं है स्वामीजी ने कहा कि यह रुपया 
मेरे पास आया था और मैंने लालाजी के पास भेज दिया था, न जाने उन्होंने कयां जमा 
नहीं किया, में उन्हें लिख कर पूछूंगा । उसी दिन लालाजी को स्त्रामीजी ने लिख दिया कि 
यह मेरे लेखक की भूल 21 एक ही दिन आपके भेजे हुए २५०) और आय्यसमाज 
लाहौर के भेजे हुए १५०) आये थे और सव ४००) आय्येसमाज लाहौर के नाम से जमा 
हो गये | महाराज ने मुन्शीजी से कहा कि स्मृति से ही लिखा दीजिये तो, ९०००) का हिसाब 
तो बतलाया शेष को कह्‌ दिया की स्मरण नहीं है, मुरादाबाद जाकर सब हिसाव भेजुंगा | 
इस पर जब महाराज ने अधिक बलपूर्वक हिसाब मेरठ भेज देने के लिये कहा तो दोनों 
गुरु चेले कहने लगे कि हम से हिसाब लेनेवाला कौन 2? इसके मालिक हम हैं । हमी पर 
सत्र मामला चला है, हमारे ही नाम चन्दा आता है हमारा ही है | जगन्नथदास ने यह भी 
कहा कि यदि कोई आप से वैदिक यन्त्रालय का हिसाब मांगें तो क्या आप देदेंगे। इस पर 
महाराज ने कहा कि कल लेते आज ही लेलो, यहाँ कोई बात गुप्त नहीं है । जब भी आय्ये " 
समाज का कोई प्रतिष्ठित सदस्य लेना चाहे उसे कोई रोकटोक नहीं है। फिर महाराज ने 
मुन्शीजी को अलग लेजा कर समभाया कि एक तो बह बात थी जब आपने कहा था 
कि यह सब बैदिक धर्म बालों का कायं है और आज आप यह कहते हैं कि यह सब आप 
अकेलों का है। मुन्शीजी ! यदि में ऐसा जानता तो एक क्षण भर भी आप के पास न ठहरता 
अआऔर आप की कुछ भी शक्ति न थी कि आप अकेले इस प्रकार सहायता पा सकते । मैं तो 
अब भी यही समभतता हूँ कि यह सब वैदिक धर्मवालों की बात है | इस पर मुन्शीजी कुछ 
शान्त हुए और कहा कि में मुरादाबाद waa ही हिसाव भेजदूँगा । परन्तु फिर भी 
न भेजा । 
साहब जज के यहां जो अपील किया गया था उसका निणंय २२ सितम्बर सन्‌ 
१८८० को हुआ उन्होंने ५०० की जगह १००) JAAT war, esate से भी जजसाहब 
४ का फैसला बहाल रहा | उसके पीछे सरकार ने १००) जुर्माना जो हाईकोर्ट से रह गया था 
क्षमा कर दिया । स्वामीजी ने इस मुकदमें में बहुत यन्न किया । उनके अनुरोध से मिस्टर 
| सिनेट सम्पादक “पायोनियर? इलाहाबाद ने मुन्शीजी के पन्च में प्रबल लेख लिखे । उधर 
महाराज ने कनल आर्काट से भी प्रयन्न करने को कहा और उन्होंने यह वचन दिया कि 
में इस विषय में होममेम्बर से मिलकर बातचीत करूँगा । यह इन्हीं प्रयक्षों का परिणाम 
था कि मुन्शीजी का शेष अथंदण्ड भी क्षमा होगया इस सब का बदला सुन्शीजी ने 
जो दिया वह कृतन्रता की सीमा तक,पहुँचता है और इस बात का जीवित उदाहरण है 
कि लोभ अच्छे ९ पुरुषों को भी गिरा देता è | 
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आय्येसमाज मेरठ ने सव हिसाब आय्यसमाचार पत्र मेरठ में छपा दिया । सब 
आय १५१६) और सब व्यय ९६३।।८)॥॥ हुआ जिस में से मुन्शीजी केवल ६००) का 
ही अपने पास waar स्वीकार करते हैं | ९००) तो नक़द उनके पास पहुँचे, २३) स्वयं 
उन्होने व्यय किये और शेष अन्य व्यय हुआ । व्यय के पश्चात्‌ ५५२-)। बचे जिस में से 
बहुत सा रुपया तो दानदाताओं की इच्छा के अनुसार लौटा दिया गया, कुछ लोगों ने 
उपदेशक मण्डली को दिया । यदि मुन्शी इन्द्रमणि का यह Baga न होता तो यह सब 
रुपया जमा रहता जो आगे को इसी प्रकार के कार्यों में लगता | | 

इस के पश्चात्‌ मुन्शीजी और डनके शिष्य आय्येसमाज के कट्टर विरोधी बन गये E 
ait अपने जीवन पर्यन्त बने रहे | 

आय्यसमाज मुरादाबाद ने शुरु और शिष्य को इस अनार्योचित व्यबहार के 
कारण महाराज की सम्मत्यनुसार २९ मई सन्‌ १८८२ को आय्येसमाज की सदस्यता से 


प्रशंसा की, इस प्रकार यह्‌ काण्ड समाप्त हुआ | 


he pS 
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i सर्वतन्त्र सिद्धान्त अर्थात्‌ साम्राज्य सावजनिक धम्मे जिसको सदा से सब मानते आये, i 
| मानते हैं और मानेंगे भी इसीलिये उसको सनातन नित्यधर्म कहते हैं कि जिसका विरोधी | 

कोई भी न होसके, यदि अविद्यायुक्त जन अथवा किसी मतवाले के भ्रमाये हुए जन जिसको | 
अन्यथा जाने वा माने उसका स्वीकार कोई भी बुद्धिमान्‌ नहीं करते, किन्तु जिसको आप्त | 
अर्थात्‌ सत्यमानी, सत्यवादी, सत्यकारी, परोपकारक पक्षपातरहित विद्वान मानते हैं वही सबको 
मन्तव्य और जिसको नहीं मानते वह अभन्तव्य होने से प्रमाण के योग्य नहीं होता | अब | 
जो वेदादि सत्यशासत्र और ब्रह्मा से लेकर जैमिनि मुनि Tad के माने हुए इश्वरादि पदाथ 
हैं जिनको कि मैं भी मानता हूँ, सव सज्जन मह्दाशयों के सामने प्रकाशित करता हूँ । मैं 
अपना मन्तव्य उसी को जानता हूँ कि जो तीन काल में सत्र को एकसा मानने योग्य है । 
मेरा कोई नवीन कल्पना वा मतमतान्तर चलाने का लेशमात्र भी अभिप्राय नहीं है, किन्तु 
|] जो सत्य है उसको मानना, मनवाना और जो असत्य है उसका छोड़ना और छुड़वाना मुझ 
i को अभीष्ट है । यदि में पत्तपात करता तो आय्यावत्त में प्रचरित मतों में से किसी एक मत 

` का आम्रही होता किन्तु जो २ आर्य्यावत्ते वा अन्य देशों में अधम्मयुक्त चाल-चलन हैं 
उनका स्वीकार और जो धम्भ॑युक्त बाते हैं उनका त्याग नहीं करता न करना चाहता हूँ 
क्योंकि ऐसा करना मनुष्यधम्मं से बहिः 21 मनुष्य उसी को कहना कि मननशील होकर 
स्वात्मवत्‌ अन्यों के सुख दुःख और हानि लाभ को सममे, अन्यायकारी बलवान्‌ से भी न 
डरे और धर्मात्मा निबेल से भी डरता रहे, इतना ही नहीं, किन्तु अपने सबे-सामथ्य से 
धर्मात्माओं कों चाहे वे महा अनाथ, निर्बल और गुणरहित क्यों न हों, उनकी रक्षा, उन्नति, 
प्रियाचरण और अधर्मी चाहे चक्रवर्ती, सनाथ, महा बलवान्‌ और गुणवान्‌ भी हो तथापि 
उसका नाश, अवनति और अम्रियाचरण सदा किया करे अर्थात्‌ जहाँतक होसके वहांतक 
j अन्यायकारियों के बल की हानि और न्यायकारियों के बल की उन्नति सबेथा किया करे, > 
la इस काम में चाहे उसको कितना ही दारुण दुःख प्राप्त हो, चाहे प्राण भी अले ही जावें | 
५८७ ® 
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परन्तु इस सनुष्यपनरूप धम्से से प्रथक कभी न होवे इसमें श्रीमान्‌ महाराजा भ्हरिजी 
आदि AF कहे हैं उनका लिखना उपयुक्त समझ कर लिखता हूँ:-- 
निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु, 
लच्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्‌ | 
अद्येव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, 
न्याय्या त्पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः ॥ १॥ भतेहरिः ॥ 
न जातु कामान्न भयान्न लोभाद्‌, 
धर्म त्यजेज्जीवितस्यापि हेतोः । 
धमां नित्यः सुखदुःखे त्वनित्ये, 
जीवो नित्यो sates त्वनित्यः ॥ २॥ महाभारते ॥ 
एक एव सुहद्भमो निधनेप्यनुयाति यः | 
शरीरेण समं नाशं सरवमन्यद्भि गच्छति ॥ ३॥ Age ॥ 
सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः । 
येनाक्रमन्त्युषयो ह्याप्तकामा यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम्‌ ॥ ४ lh 
नहि सत्यात्परो धर्मा नानृतात्पातकं परम । 
नहि सत्यात्परं ज्ञानं तसात्‌ सत्यं समाचरेत्‌ ॥ ५॥। Te नि० N 
इन्हीं महाशायों के ial के अभिप्राय के अनुकूल सब को निश्चय रखना योग्य 
अब में जिन २ पदार्थों को जैसा २ मानता हूँ उन २ का वणन संक्षेप से यहां करता 
जिनका विशेष व्याख्यान इस प्रमथ में अपने २ प्रकरण में कर दिया है इनमें से:-- 
प्रथम “इश्वर? कि जिसके ब्रह्म, परमातमा आदि नाम हैं, जो सञ्चिदानन्दादि लक्षण 
युक्त है, जिसके गुण, कमे स्वभाव पवित्र हैं, जो सर्वज्ञ, निराकार, सर्वेव्यापक, अजन्मा, 
अनन्त, सवंशक्तिमान्‌, दयालु, न्यायकारी, सब सृष्टि का कत्ता, TA, Fal, सब जीवों को 
कमीनुसार सत्य न्याय से फलदाता आदि लक्षणयुक्त है उसीको परमेश्वर मानता हूँ ॥ 
२--चारों “वेदों? (विद्या धम्मयुक्त इश्वरप्रणीत संहिता मन्त्रभाग ) को निश्चीन्त 


SA hy 


स्वतः प्रमाण मानता हूँ, वे स्वयं प्रमाणरूप हैं कि जिनके प्रमाण होने में किसी अन्य ग्रन्थ 
की अपेक्षा नहीं, जैसे Gea वा प्रदीप अपने स्वरूप के स्वतः प्रकाशक और प्रथिव्यादि के 
भी प्रकाशक होते हैं वैसे चारों वेद॒ हैं और वेदों के चार ब्राह्मण, छः अन्ग उपाङ्ग, चार उपवेद 
आऔर ११२७ (ग्यारह सौ सत्ताईस ) वेदों की शाखा जो कि वेदों के व्याख्यानरूप ब्रह्मादि 
महर्षियों के बनाये ग्रन्थ è उनको परतः प्रमाण अथात्‌ वेदों के अनुकूल होने से अमाण 
और जो इनमें वेदविरुद्ध वचन हैँ उनका अप्रमाण करता हूँ ॥ a 
३--जो पत्तपातरहित न्यायाचरण, सत्यभाषणादियुक्त LATA ; से अविरुद्ध 


है | 


य 
हूँ कि 
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है उसको “धर्म” और जो पक्षपातसहित अन्यायाचरण मिथ्याभाषणादियुक्त इश्वराज्ञाभंगं 
वेदविरुद्ध है उसको “अधम्म” मानता हूँ ॥ 

४--जो इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख ओर ज्ञानादि गुणयुक्त अत्पज्ञः नित्य है उसी को 
“जीव” मानता हूँ | 

५ जीव और इश्वर स्वरूप और Fart से भिन्न और व्याप्य व्यापक और साधम्य 
से अभिन्न हैं अर्थात्‌ जैसे आकाश सें मूतिमान्‌ द्रव्य कभी भिन्न न था, न है, न होगा और 
न कभी एक था, न है, न होगा इसी प्रकार परमेश्वर और जीव को व्याप्य व्यापक, उपास्य 
उपासक और पिता पुत्र आदि सम्बन्धयुक्त मानता हूँ ॥ 

६--“अनादि पदार्थ” तीन हैं एक इश्वर, द्वितीय जीव, तीसरा प्रकृति अर्थात्‌ जगत्‌ 
का कारण, इन्हीं को नित्य भी कहते हें, जो नित्य पदार्थ हैं उनके गुण” कम्म, स्वभाव भी 
नित्य हैं 

७--“ प्रवाह से अनादि” जो संयोग से द्रव्य, गुण, कर्म उत्पन्न होते हैं वे वियोग 
के पश्चात्‌ नहीं रहते परन्तु जिससे प्रथम संयोग होता है। वह सामथ्यं उनमें अनादि है 
और उससे पुनरपि संयोग होगा तथा वियोग भी, इन तीनों को प्रवाह से अनादि मानता ZU 

“ष्टि? उसको कहते हैं जो प्रथक geal का ज्ञान युक्तिपूर्वक मेल होकर 

नानारूप बनना || 
7 ९--“सृष्टि का प्रयोजन’ यही है कि जिसमें ईश्वर के सृष्टि निमित्त गुण, कमें स्व- 
भाव का साफल्य होना | जैसे किसी ने किसी से पूछा कि नेत्र किस लिये हैं ? उसने कहा 
देखने के लिये । वैसे ही सृष्टि करने के ईश्वर के साम्यं की सफलता सृष्टि करने में है और 
जीवों के कर्मों का यथावत भोग करना आदि भी ॥ 

१०-- सृष्टि सकत्त क’ है, इसका कत्ता पूर्वोक्त इश्वर है क्योंकि सृष्टि की रचना देखन 
ओर जड़ पदार्थ में अपने आप यथायोग्य बीजादि सरूप अनने का साम्ये न होने से 
सृष्टि का “कत्ता” अवश्य है ॥ 


११--“बन्ध” सनिमित्तक अर्थात्‌ अविद्या निमित्त से है । जो २ पाप कमे इश्वरभि- 
` ज्ञोपासना ज्ञानादि सब दुःख फल करने वाले हैं इसलिये यह “वन्ध” है कि जिसकी 
इच्छा नहीं और भोगना पड़ता है ॥ 

१२--“ मुक्ति” अर्थात्‌ सव दुःखों में छूट कर बन्धरहित, सवेव्यापक इश्वर और उस 
की सृष्टि में स्वेच्छा से विचरना, नियत समय पर पयन्त मुक्ति के आनन्द को भोग के पुन 
संसार में आना | s 

१३--“मुक्ति के साधन” ईश्वरोपासना अर्थात्‌ योगाभ्यास, धर्मानुष्ठान, ब्रह्मचस्य | 
से विद्याप्राप्ति, आप्त विद्वानों का संग, सत्यविद्या, सुविचार और पुरुषार्थे आदि हैं 1 

१४--“अथ” बह्‌ है कि जो धर्म ही से प्राप्त किया जाय और जो अधम से सिद्ध 

होता है उसको ‘stacy’ कहते हैं ॥ l 
१५--“काम” वह है कि जो धम और अश से प्राप्त किया जाय ॥ 

ae -“बर्णाश्रम” गुण कर्मों की योग्यता से मानता हूं ॥ ` fa | 

७८५९ .. s 
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१७--“राजा” डसीको कहते हैं जो शुभ गुण, कम, स्वभाव से प्रकाशमान, TA- 
पातरहित च्याय धमे की सेवा, प्रजाओं में पिठृवत्‌ aa और उनको पुत्रवत्‌ मान के उनकी 
उन्नति और सुख बढ़ाने में सदा aq किया करे II 

१८--“प्रजा” उसको कहते हैं जो पवित्र गुण, कम, स्वभाव को धारण करके पक्त- 
पातरहित न्याय धर्म के सेवन से राजा और प्रजा की उन्नति चाहती हुई राजविद्रोह रहित 
राजा के साथ पुत्रवत्‌ aa ॥ 

१९जो सदा विचार कर असत्य को छोड़ सत्य. का ग्रहण करे, अन्यायकारियां 
को हटावे और न्यायकारियों को बढ़ावे, अपने आत्मा के समान सब का सुख चाहे सो 
“न्यायकारी'? है, उसको में भी ठीक मानता हू ll 

२०--“देव” विद्वानों को और अविद्वानों को “असुर”, पापियों को “राक्षस”, अना- 
चारियों को “पिशाच” मानता हूं ॥ 

२१-डन्हीं विद्वानों, माता, पिता आचाय्य, अतिथि, न्यायकारी राजा और धमात्मा 
जन, पतिब्रता स्री और Stag पति का सत्कार करना “देवपूजा” कहती है, इससे बिप- 
रीत अदेवपूजा, इनकी मूत्तियों को पूञ्य और इतर पाषाणादि जड़ मूर्तियों को सर्गथा 
BISA समभता हूं ॥ 

२२--“शिक्षा” जिससे विद्या, सभ्यता, धर्मात्मता, जितेन्द्रियतादि की बढ़ती होवे 
ओर अविद्यादि दोष Be उनको “शिक्षा” कहते हैं | 

२३--“पुराण” जो ब्रह्मादि के बनाये ऐतरेयादि ब्राह्मण पुस्तक हैं उन्हीं को पुराण, 
इतिहास, कर्प, गाथा और नाराशंसी नाम से मानता हूं, अन्य भागवतादि को नहीं | 

२४--“तीर्थ”” जिससे दुःखसागर से पार उतरे कि जो सत्यभाषण, बिद्या, सत्संग, 
यमादि योगाभ्यास, पुरुषार्थ, विद्यादानादि शुभ कमं हैं उन्हं को तीर्थं समभता हूँ, इतर 
जलस्थलादि नहीं ।. . 

२५--“पुरुषार्थ प्रारब्ध से बड़ा” इसलिय है कि जिससे संचित प्रारड्ध बनते, जिसके 
सुधरने से सब सुधरते और जिसके बिगड़ने से सब बिगड़ते हैं इसी से प्रारब्ध की अपेक्षा 
पुरुषां बड़ा है Il 

२६--“मनुष्य”' को सब से यथायोग्य स्वात्मवत्‌ सुख, दुःख, हानि,.लाभ में बरीना 
श्रेष्ठ, अन्यथा वत्तेना बुरा समझता हूं ।। । 

२७ ` “संस्कार? उसको कहते कहते हैं कि जिससे शरीर मन और आत्मा उत्तम 
होबें। वह निषेकादि श्मशानान्त सोलह प्रकार का है, इसको कर्तव्य समभता हूं और दाह 
के पश्चात्‌ मृतक के लिये कुछ भी न करना चाहिये | s i 

ac “यज्ञ” उसको कहते हैं कि जिसमें विद्वानों का सत्कार यथायोग्य शिल्प 

squid रसायन जो कि पदार्थविद्या उससे उपयोग ओर विद्यादि BATT का दान, अप्लि- 

होत्रादि जिनसे वायु, वृष्टि, जल, ओषधि को पवित्रता करके सब जीवों को सुख पहुंचाना 
हे उत्तम समझता हूँ ॥ को कहते हैं 

है, kr con? श्रेष्ठ और “दस्यु” दुष्ट मनुष्यों को कहते हैं बैसे ही मैं भी 


मानता हूँ ॥ 949 
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३०-“आर्य्यावर्त? देश इस भूमि का नाम इसलिये है कि इसमें आदि सृष्टि a 
aa लोग निवास करते हैं, परन्तु इसकी अवधि उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विन्ध्या- 
चल, पश्चिम में अटक और पूवे में ब्रह्मपुत्रा नदी है, इन चारों के बीच में जितना देश है 
उसको “Saad” कहते और जो इनमें सदा रहते हैं उनको भी 'आये' कहते हैं ॥ 

३१--जो साङ्गोपांग वेदविद्याओं का अध्यापक सत्याचार का ग्रहण और मिथ्या- 
चार का त्याग करावे बह “आचाय” कहाता हे ॥ 

३२--“शिष्य”” उसको कहते हैं कि जो सत्य शिक्षा और विद्या को ग्रहण करने 
योग्य धर्मात्मा, विद्याम्रहण की इच्छा और आचाय का प्रिय करने वाला है ॥ 

३३--“गुरु” माता पिता और जो सत्य को ग्रहण करावे और असत्य को छुड़ावे 
वह भी “शुरु” कहाता है ॥ 

३४--“पुरोहित”' जो यजमान का हितकारी सत्योपदेष्टा होवे ॥ 

३५ “उपाध्याय” जो वेदों का एक देश वा अंगों को पढ़ाता हो ॥ 

३६-“शिष्टाचार” जो धर्माचरणपूवंक ब्रह्मचयं से विद्याम्रहण कर प्रत्यक्षादि 

प्रमाणों से सत्यासत्य का निर्णय करके सत्य का ग्रहण असत्य का परित्णाग करना है यही 
शिष्टाचार और जो इसको करता है बह्‌ ' शिष्ट” कहाता है II 

३७--प्रत्यक्षादि आठ “प्रमाणों” को भी मानता हूँ | 

३८--“आप्त” जो AMAT, धमात्मा, सब के सुख के लिये प्रयत्न करता है उसी 
को “आप्त” कहता हूँ ॥ 

३९- “परीक्षा” पांच प्रकार की है इसमें से प्रथम जो इश्वर उसक गुण कम स्व- 
भाव और वेदविद्या, दूसरी प्रत्यक्षादि आठ प्रमाण, तीसरी aaa, चौथी sai का 
व्यवहार और पांचवीं अपने आत्मा की पवित्रता, विद्या इन पांच परीक्षाओं से सत्याउसत्य 
का fama करके सत्य का ग्रहण असत्य का परित्याग करना चाहिये ॥ 

४०--“परोपकार” जिससे सब ' मनुष्यों के दुराचार दुःख छूट श्रेष्ठाचार और सुख 
बढ़े उसके करने को परोपकार कहता हूँ II 

४१ “स्वतन्त्र”, “परतन्त्र” जीव अपने कामों में स्वतन्त्र और कमफल भोगने में 
इश्वर की व्यवस्था से परतन्त्र, वैसे ही SAT अपने सत्याचार आदि काम करने में स्वतन्त्र है | 

४२- “स्वग”? नाम सुखविशेष भोग और उसकी सामग्री की प्राप्ति का है ॥ 

४३-“नरक’? जो ढु.खबिशेष भोग और उसकी सामग्री की प्राप्ति होना है ॥ 

४४--“जन्म” जो शरीर धारण कर प्रकट होना सो Ja, पर और मध्य भेद स 
तीनों प्रकार का मानता हूँ Ul 

५--शरी र के संयोग का नाम “जन्म” 'और वियोगमात्र को “मृत्यु” कहते हें ॥ 

४६--, विवाह” जो नियमपूर्वेक प्रसिद्धि से अपनी इच्छा करके पाणिग्रहण करना 
बह “बिबाह” कहाता है 

४७--“नियोग”” विवाह के पश्चात्‌ पति के मर जाने आदि वियोग में अथवा नपुंसः 
कस्वादि स्थिर रोगों में Sl वा आपत्काल में पुरुष BAT वा अपने से उत्तम IWS स्री वा 

„ पुरुष के साथ सन्तानोसत्ति करना ॥ 


= 
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४८--“स्तुति” गुण कीत्तेन, श्रवण और ज्ञान होना इस का फल प्रीति आदि 
होते हैं | 

४९--“प्राथना” अपन सामथ्य के उपरान्त इश्वर क सम्बन्ध स जा विज्ञान आदि 
प्राप्त होते हैं उनके लिये इश्वर से याचना करना और इसका फल निरभिमान आदि होता है !। 

५०--““उपासना ” जैसे इश्वर के गुण, कम, स्वभाव पवित्र हें वैसे अपने करना, इश्वर 
को सर्वे व्यापक अपने को व्याप्य जान के ईश्वर के समीप हम और हमारे समीप इश्वर है 
ऐसा निश्चय योगाभ्यास से साक्षात्‌ करना उपासना कहाती है इसका फल ज्ञान की उन्नति 
आदि हे॥ 

५१ ०“सगुणनिगुणस्तुतिप्राथनोपासना” जो २ गुण परमेश्वर में हैं उनसे युक्त और 
जो २ नहीं हैं उनसे प्रथक्‌ मान कर प्रशंसा करना सगुणनिगुण स्तुति, शुभ गुणों के ग्रहण 
की इच्छा और दोष छुड़ाने के लिये परमाप्मा का सहाय चाहना सशुणनिशुण प्राथना और 
सब गुणों से सहित सब दोषों से रहित परमेश्वर को मानकर अपने आत्मा को उस के और 
उसकी आज्ञा के अपंण कर देना सगुणनिरुणोपासना होती है ॥ 

ये संक्षेप से खसिद्धान्त दिखला दिये हैं इन की विशेष व्याख्या इसी and- 
प्रकाश” के प्रकरण २ में है तथा ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका आदि sea में भी लिखी है अथात्‌ 
जो २ सब के सामने माननीय है उनको मानता अथात्‌ जैसे सत्य बोलना सब के सामने 
अच्छा और मिथ्या बोलना बुरा है ऐसे सिद्धान्तों को स्वीकार करता हूं और जो मर्दै 
मतान्तर के परस्पर विरुद्ध झगड़े हैं उनको में प्रसन्न नहीं करता क्योंकि इन्हीं मत वालों ने 
अपने मतों का प्रचार कर मनुष्यों कों फसा के परस्पर शत्रु बना दिये हें । इस बात को काट 
सब सत्य का प्रचार कर, सब को ऐक्यमत में करा, SI HST, परस्पर में दृढ़ प्रीतियुक्त करा 
के सब को सुख लाभ पहुंचाने के लिये मेरा प्रयन्न और अभिप्राय है | सवशक्तिमान्‌ परमा- 
स्मा की कृपा, सहाय ओर आप्तजनां की सहानुभूति से “यह सिद्धान्त सवत्र भूगोल में शीघ्र 
प्रवृत्त हो जावे” जिससे सब लोग सहज से धम्माथ काम मोक्ष की सिद्धि करके सदा उन्नत 
sit आनन्दित होते रहें यही मेरा मुख्य प्रयोजन È I 

अलमातिविस्तरेण बद्धिमद्वय्यंषु ॥ 

आम्‌ शन्नो मित्र: श वरुणः | शन्नो भवत्वय्यंमा ॥ शन्न इन्ट्रा बृहस्पातः | शन्नो 
विष्खुरुरुक्रमः ॥ नमो ब्रह्मण | नमस्ते वायो | त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि | त्वामेव प्रत्यक्ष 
ब्रह्मावादिषम्‌ | ऋतमवादिषम्‌ | तन्मामाबीत्‌ | तद्वक्तारमावीत्‌ | आवीन्माम्‌ | 
आवीद्वक्तारम्‌ | ARA शान्तः शान्तः शान्तः ॥ 


इति श्रीमत्परमहसपरिबाजकाचाय्याणां परमविदुषां श्रीविरजानन्दसरस्त्रती 
स्वामिनां शिष्येण श्रीमददयांनन्दसरस्वतीस्वामिना विरचित 
स्वमन्तव्यामन्तव्य प्रकाशः सम्पूत्तिमगमत्‌ ॥ 


rs Oe चना. 
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महर्षि दयानन्द सरस्वती कृत ग्रन्थों का संक्षिप्त परिचय 


(१) ऋग्वेद भाष्य- इस में मूलमन्त्र, पदपाठ, संस्कृत में पदार्थभाष्य, अन्वय 
और भावाथ देकर पुनः आस्येभाषा में अन्वयानुसार अर्थ और भावार्थ दे दिया गया है | 
महर्षि ने तो केवल संस्क्रत भाष्य की रचना की थी | उस की भाषा पणिडवों ने बनाई है यह 

| ly भ[ष्य केवल मएडल ७ | सूक्त ६१ | म० तक ही हुआ है | ऋषि दयानन्द अपने जीवन काल 
Dy इसे समाप्त नहीं कर सके । 

(२) यजुर्वेद भाष्य-- इस में ऋग्वेद के समान ही मूल मन्त्र, पदपाठ पदाथ- 
भाष्य, अन्वय, भावार्थे संस्कृत में और आय्य भाषा में अन्बयानुसार अर्थ और भावार्थ 
दिये गये हैं। के ; 

(३) यजुवद भाषा-भाष्य- इस में ऋषि दयानन्द रचित सस्कृत भाग को हटा कर 
मल भाषा में अन्वयानुसारी पदार्थ और भावार्थ संकलित किया गया e | 
(४) ऋग्वेदादि भाष्य-भूमिका-- ऋषि दयानन्द जिस वेदभाष्य की रचना कर रहे 
« ` उसकी यह भूमिका है। यह सम्पूण संस्कृत में हैं और इसका अनुवाद आय्यभाषा में भी 
किया गया है । वेद को उत्पत्ति, रचना, प्रामाण्य-अप्रमाणय, वेदोक्त धम॑ आदि अनेक 
«विषयों पर स्पष्ट विचार किया गया है । पूर्वे के वेदभाष्यकारों के अनेक अनाषं मतों 
का विवेचन करके सप्रमाण वैदिक आय्ये सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है। वेद के 
सिद्धान्तों को समभाने के लिये यह ग्रन्थ अपूर्व है | 

(५) सत्यार्थप्रकाश-इस ग्रन्थ में १४ समुहास हैं। श्रथम १० समुललासों में 
aya वैदिक सिद्धान्तों का युक्ति, तकं और वेद, शास्त्र, दरशनों और स्मरति के आधार पर 
awa fear गया दै और पिछले ४ agadi में आयावर्त्तीय मतों और बाइबल और 
करान के मतों की समीक्षा की गई है | यह एक - कारीपुस्तक है इसने भारतबषं 
में जनता की विचार धारा को ही परिवर्तित कर दिया है | Jr e 

(६) संस्कार विधि-इस में ge qii के agan गर्भाधान से “see तक 

न o १६ संस्कारों को वैदिक रीति के अनुसार करने की पद्धति ओर वर्णों और आश्रमों के नित्य 


`; घर्म-कर्मों का विधान किया गया है । 
i ७९३ 
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(७ )आय्योभिविनय--इस sey में ऋषि ने ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना के 
के लिये चारों बेदों से. कुछ मन्त्रों का संग्रह करके उन को अर्थ सहित दिया है | 

(८) पश्चमहायज्ञविधि-इस में ऋषि ने सन्ध्या ( ब्रह्मयज्ञ ), अग्निहोत्र ( देवयज्ञ ) 
बलिवेश्वदैव ( भूतयज्ञ ) पितृयज्ञ और अतिथियज्ञ इन पाँचों के करने की विधि और मन्त्रो 
पर संस्क्रत भाष्य और सरल अनुवाद भी दिया 2 | 

(९ ) संस्क्ृत-वाक््यप्रवोध-संस्क्रत के आरम्भिक शिक्षा के लिये व्यावहारिक 
विषयों पर सरल संस्क्रत RN द्वारा बालकों को शिक्षा दी गई È इस से संस्कत वाक्यों 
का सुगमत। से बोध हो जाता है | 

(१०) व्यवहार भानु-बालकों को शिष्ट, आयंव्यवहार की शिक्षा देने और 
अज्ञान को SRITI को निवारण करने के लिये इस ग्रन्थ की रचना की है । 

(११) ater काशी-इस में, काशी में ऋषि दयानन्द के साथ जो श्री Ager 
नन्द्‌ का Meas हुआ है उसका विवरण दिया गया है | जो प्रस्तुत 'जीवन-चरितः में प्रष्ठ 
१६८ से १७१ तक है । यह ग्रन्थ संस्कृत में है । इसका भाषानुवाद भी साथ ही है । 

(१२) वेदविरुद्रमतखणडनम्‌-इस ग्रन्थ में agu आदि मतों के प्रति प्रश्न 
र उनका खण्डन किया गया है। यह ग्रन्थ Gena में है और इसका अनुवाद हिन्दी में 
पण्डित भीमसेन शर्मा ने किया है | pms 

( १३) शित्ता-पत्रीध्वान्त-निवारणम्‌-इस ग्रन्थ में सहजानन्द आदि के मतों का? 
awa क्रिया गया है। यह ग्रन्थ भी संस्कृत में है। इस!का हिन्दी अनुवाद “स्वामी 
नारायणमत-खणडन? के नाम से प्रसिद्ध है | i 

(१४) भ्रमोच्छेदन~इस ग्रन्थ में बनारस के राजा शिवप्रसादजी की ओर से 
श्री स्वामी विशुद्धानन्द की प्रश्नावली के कारण उत्पन्न हुए भ्रम को दूर किया गया है। उक्त 
भ्रमोच्छेदन के उत्तर में राजाजी के दूसरे निवेदन के उत्तर में aea भीमसेन का उत्तर 
अनुश्रमोच्छेदन नाम से छपा है | 

( १५) भ्रान्ति-निवारण--इस ग्रन्थ में ऋषि दयानन्द ने अपने वेद भाष्य पर पं० ^ 
agaa न्याय रन्न ( आफ्रिशियेडिङ्ग प्रिंसिपल dena कालेज कलकत्ता ) के किये भ्रान्ति: 
युक्त AAU का खण्डन किया है | यह्‌ ग्रन्थ संस्कृत में है, साथ ही अनुवाद भी: 
दिया गया है । 

( १६) वेदान्तध्वान्त-निबारणम्‌- इस ग्रन्थ में नवीन वेदान्त के मत का अच्छी 
प्रकार विवेचन किया गया है | 

(१७) सत्य धमे बिचार ( मेला चांदापुर )_ चांदापुर के मेले के अवसर पर धम्म 
चर्चा करने के लिये जो आय्य ईसाई और मुसलमानों के बड़े २ विद्वान्‌ सत्य निर्णय के 
लिये एकत्र हुए थे उस का विस्तृत विवरण Ho दयानन्द-जी० च० Fo ३९१ से ४०२ में है । 

( १८) आर्योददेश्य-रब्रमाला-इस ग्रन्थ में आयो के १०० उद्देश्यों को संग्रह किया 


| ~ ans A su 
गया है (१९ ) गोकरुणानिधि-इस प्रन्थ में स्वामीजी ने गौ आदि उपकारी पशुओं का 


gy बन्द करने और उनके पालने पर बल Bat । गौ आदि पशुओं की ओर से एक प्रकार 
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aaa अपील है। इसके अंत में गो-क्ृष्यादि-रक्षिणी सभा की योजना भी 
सम्मिलित है | 

( २० ) वेदाङ्ग-प्रकाश - पाणिनीय व्याकरण के प्रक्रिया-भाग को स्पष्ट करने के 
लिये लौकिक और वैदिक व्याकरण के अंशों को एक साथ लेकर भाषा में व्याकरण के 
विषय को अति सुगम कर दिया है । सिद्धान्त कौमुदी आदि अनाषे ग्रन्थों के भीतर आये 

= ST A c ~ = = ` N sae 

अनेक अवैदिक अनार्ष बातों को दूर करके व्याकरण को स्वच्छ कर दिया है और भट्टोजी 
A A ` N ~ A © 
दीक्षित आदि की अनेक त्रुटियों को भी दशाया है। 

वेदाङ्ग प्रकाश में वेदार्थं को स्पष्ट करने वाले इतने ग्रन्थों का समावेश है | 


१ वर्णांचारण शिक्षा ८ पारिभाषिक 
२ नामिक ९ ख्रेंण॒ताद्धित 
३ सन्धिविषय १० धातुपाठ 
४ कारकीय ११ अव्ययाथ 
५ सामासिक १२ गणपाठ 
६ सौवर १३ उणादिकोष 
{ ७ आख्यातिक १४ fara 
१५ निरुक्तम्‌ 


` 


इन खणडों में पठन पाठन विषय में एक विशेष क्रम है, उस क्रम से पढ़ने से 
व्याकरण और संस्कृत विद्या और वेद विद्या का विशेष रूप से बोध हो जाता है | 

( २१ ) अष्टाध्यायी-भाष्यम्‌ | 

पाणिनीय अप्लाध्यायी के ऊपर सूत्र क्रमानुसार ऋषि दयानन्द का यह अति उत्तम 
भाष्य है | इसका प्रकाशन उनके जीवन काल में न हो सका | लाहोर के श्री Sto qea 
रघुबीर एम्‌० wo (डी० लिद्‌) द्वारा सम्पादित करा कर श्रीमती परोपकारीणी सभा ने इसका 
प्रथम भाग प्रकाशित किया है | यह भाष्य स्थान २ पर खण्डित है। बड़े खेद से लिखना 
पड़ता है कि ऋषि दयानन्द के इस अमूल्य ग्रन्थ की रक्षा Wages नहीं की गई | इस 
भाष्य में ही दीक्षित और काशिकाक़रार जयादित्य आदि की व्याकरण बिषक अनेक 
gai दशाई हैं । संस्कत व्याकरण के क्षेत्र में यह एक अद्भुत पुस्तक है | 

(२२) इनके अतिरिक्त-स्वमन्तव्यामन्तव्य प्रकाश सत्याथ प्रकाश के अन्त में 
तथा प्रथक्‌ भी प्रकाशित होता है | इसी प्रकार "स्वीकार पत्र' “आर्यसमाज के नियम? भी 
प्रथक्‌ छपे हैं । 

श्री परोपकारिणी सभा ने वेद, इन समस्त अन्थों को संकलित कर श्रीमद्दयानन्द 
जन्म शताब्दी के अबसर ( संवत्‌ १९८१ वि० अर्थात्‌ १९२५ ३० ) पर दो भागों में 
por किया था । 
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